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दुगकुण्ड रोड, वाराणसी- 


प्रकाशकीय 


नवम्बर १९७५ में जैनसाहित्यका इतिहास भाग १ का प्रकाशन हुआ था 
और उसके प्रकाशकीयके अन्तमें आद्या की थी कि उसका दूसरा भाग भी दिसम्बर 
१९७५ तक प्रकाशित हो जायगा। किन्तु जो सोचा जाता है वह पूरा नहीं 
होता । इस दूसरे भागके प्रकाशनमें दिसम्बर १९७५ के बाद ७ माह तो पुरे 
लग ही गये है । 

इसमें सबसे वडा बाधक कारण अर्थका अभाव रहा है। यह उसी प्रकार 
जिस तरह मजदूर जितना कमा लेता है उतनी गुजर-बसर कर लेता है । और 
यदि नहीं कमा पाता है तो उसे भूखा रहना पडता हैं। यही हाल इसके 
प्रकाशनका रहा है । प्रेरणा या प्रयत्नसे जो आथिक सहायता मिली वह कागज 
तथा छपाईमें दे दी । पिछले दिनों बा० ननन्‍्दलालजी कलकत्ताने स्वयं और अपने 
मिन्नोंको प्रेरित कर २३५१ रुपए की ग्रन्थप्रकाशन-सहायता तथा ५ सरक्षक- 
सदस्य बना कर भिजाये । अभी हालमें बाहुबली (कोल्हापुर) जानेपर श्री ब्न० 
माणिकचन्द्रजीके चवरे कारजाने भी हमारी प्रेरणापर कुछ छोगोको सरक्षक 
सदस्य बनाकर सहयोग प्रदान किया तथा प्रयासशील हैं । इसी शअ्वूखलामें दान- 
शीला श्रीमती कुसुम बेन मोतीचन्दने भी ५००)की प्रकाशन-सहायता प्रदान 
की है। 

हमें इतनी ही प्रसन्नता है कि श्रद्धेप प० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री 
वाराणसीका वर्षों पूर्व किया गया परिश्रम सफल हो गया और उनका यह 'जैन- 
साहित्यका इतिहास' भाग २ भी, जो अन्तिम हैं, छप गया है । इसके लिए 
श्रद्धेय पण्डित॒जीके तो कृतज्ञ है ही, सहायतादाताओ, उसके प्रेरकों और वर्द्धमान 
प्रेसको भी धन्यवाद देते है, जिनके समवेत प्रयत्नोसे यह कार्य सम्पन्न हो सका । 

यह ग्रन्थ भी भगवान्‌ महावीरकी २५००वी निर्वाण-शत्तीका एक सुखद, 
सुन्दर और ज्ञाममय उपहार हैं, जो निरचय ही पाठकरोका विशेष ज्ञान- 
सम्बर्द्धन करेगा । 


पाएव-निर्वाण-सप्तमी, वी० नि० स० २५०२ (डॉ०) दरबारीछाल कोठिया 
२ अगस्त, १९७६ ई०, सत्री, श्री गणेशप्रसाद वर्णो जैन 
ग्रन्थमाला 


लेखकका वक्तव्य 


जैन साहित्यके इतिहासके दुसरे भागको पाठक्रोके हाथोमें देते हुए मुझे परम 
प्रसन्नताका अनुभव होना स्वाभाविक है। वर्णी-प्रन्थमालाने सन्‌ ५३ में इस 
योजनाको हाथमें लिया था | और मैंने लगभग सात वर्षमें इसके तीन भाग लिखें 
थे। प्रथम तो पीठिका भाग हैं । उसका प्रकाशन सन्‌ ६३ में हुआ था ! शेप दो 
भाग बारह वर्षोके पदचात्‌ वर्णी-ग्रन्थमालाके मत्री डा० दरवारीलालजी कोठियाके 
अथक प्रयत्नसे ही प्रकाशित हो सके हैं । पीठिकाके पश्चात्‌ प्रथम भागमें कर्म- 
सिद्धान्त-विपयक साहित्यका इतिहास है । इस दूसरे भागमे भूगोल, खगोल, तथा 
द्रव्यानुयोग ( अध्यात्म और तत्त्वार्थ ) विपयक साहित्यका इतिहास हैँ । इन 
भागोंके अध्ययनसे थिज्ञ पाठकोको करणानुयोग और द्रव्यानुयोग विषयक मौलिक 
ग्रन्थोका विपय-परिचय भी ज्ञात हो सकेगा और वे उनके रचयिता आचार्योके 
सम्बन्धमें भी जान सकेंगे । साहित्य देश, धर्म और जातिका जीवन होता हैँ । 
अत्त उसका इतिहास भी उतना ही उपयोगी है जितना किसी राष्ट्रका इतिहास । 


जैसा मैने ऊपर कहा हैं कि यह इतिहास पन्द्रह वर्ष पूर्व लिखा गया था, 
अत इसमें कुछ स्थछ विचारणीय हो सकते है। उदाहरणके छिये द्रव्यसग्रहके 
टीकाकार ब्रह्मदेव और कुन्दकुन्दके टीकाकार जयसेनके पौर्वापर्यका विचार । 
मैंने इनमें जयसेनके पश्चात्‌ ब्रह्मदेवको बतलाया हैं। किन्तु यथार्थमें ब्रह्मदेवके 
पदचातु द्वी जयसेन हुए हैं। उनकी पज्न्चास्तिकाय-टीकाका द्रव्यसग्रहकी टीकाके 
साथ मिलान करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्मदेवजीकी टीकामें पद्मनन्दी- 
पंचविशञतिकासे कोई उद्धरण नही लिया गया है, किन्तु पण्न्चास्तिकायकी टीकामे 
लिया गया है तथा उसके वादके आचारसारसे भी उद्धरण लिया गया हैं । भत्त 
निदवय ही जयसेन बादके हैं । तथा आशाघरके अनगारधरमागृत (१११०) की 
दीकामें द्रव्यसंग्रहकी टीकाको अक्षरण. अपनाया गया है, अत भाशाघरने ही 
ब्रह्मदेवजीका अनुकरण किया है, इतना संशोधन अपेक्षित है | इसको दृष्टिमें रख- 
कर ही उस प्रकरणको पढना चाहिये । 


अन्तमें मेरा कर्तव्य है कि मैं उन सब आधुनिक विद्वान्‌ू लेखकोंका आभार 
स्वीकार करूँ, जिनकी ऋृतियों और लेखोका उपयोग मैने अपने इस इतिहासमें 
किया है । 


आर 


उनमें सबसे प्रथम मैं प० जुगलकिशोर मुख्तार, श्री नाथूराम प्रेमी, डा० 
हीरालाल और डा० ए० एन० उपाध्येका स्मरण करता हूँ, जो अब इस ससारमें 
नही है । जैन साहित्य और उसके इतिहासके सम्बन्धर्मं जो कुछ ज्ञान आज उप- 
लब्ध हैं वह इन्ही मनीषियोकी देन है। इनके पदचात्‌ मैं अन्य सबका आभार 
स्वीकार करता हूँ । 

देहलीके छाछा पन्मनालालजी अग्रवाल एक ऐसे सज्जन पुरुष है जिनके द्वारा 
दिल्‍लीके शास्त्रभण्डारोसे भ्रतियाँ घर बैठे उपलब्ध हो जाती है । इसी तरह श्री 
महावीरजी अतिशय क्षेत्र कमेटी जयपुरके मन्नीजोकी कृपासे डा० कस्तूरचन्दजी 
काशलीवालके द्वारा प्रतिया उपलब्ध होती रहती हैं। अत इन सबका भी मैं 
आभारी हूँ। 


वर्णी-प्रन्थभालाके मन्नी डॉ० कोठिया तथा श्री बाबूलालजी फागुल्लके 
प्रयत्नसे ही यह भाग शीघ्र प्रकाशित हो सका हैं। अत, उनका भी आभार 
स्वीकारता हूँ । 


भाद्रमास २५०२ 
भदैनी, वाराणसी | फ्रेलाशचन्द्र क्षास्त्री 
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जेन साहित्यका इतिहास 


द्वितीय भाग 
प्रथम अध्याय 
भूगोल-खगोल विपयक साहित्य 


। जैन साहित्यमे भूगोल-सगोछ विपयक राहित्यका पारिभाषिक नाम 'लोकानु- 
योग-साहित्य' है । (इस अनुयोग-साहित्यके अतर्गत द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, 
क्षेत्र एव नगरादिके साथ सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत, तारा आदिका भी वर्णन भाता 
हैं। यह ऐसा लोक-माहित्य है, जिसमें आधुनिक ज्योतिष, निमित्त, ग्रह-गणित 
और भूगोलका समावेश हो जाता है |) 

भारतमें प्राचीन कालसे ही वैदिक और श्रमण इन दोनोने जीवनके विविध 
सम्बन्धो और कारण कलापोका निरूपण करते हुए भूगोल और खगोल सम्पन्धी 
समस्याओं पर भी विचार किया है। (ऋणग्वेदमें भूगोल ओर खगोल सम्पन्धी 
जैसी चर्चाएँ उपलब्ध होती है वैसी ही इस छोकानुयोग-साहित्यमें भी । श्रमणो- 
की यह विशेपता रही है कि वें प्रत्येक मूल मु्ेका तर्क पूर्वक विचार उपस्थित 
करते है और प्रर्येक कारणसूत्रकं साथ उनकी 'वासना' भी अकित करते जाते 
हैं, जिससे उनका पूर्वाग्रह व्यक्त नही होता ) 


्ि 
जिस कार्यकों सातवी-आठवी शताव्दीके वैदिक विचारकोने “वासना” के | 


विद्लेपणके रूपमे उपस्थित किया हैं उस कार्यको छोकानुयोग-साहित्यके रचयि- । 


त्ाओने ईस्वी सनकी आरम्भिक शर्ताब्दियोमें ही सम्पन्न किया था । 

श्रमणोकी भूगोल-खगोल सम्बन्धी अनेक मान्यताएँ वैदिक पुराणों और 
तद्विपयक अन्य साहित्यसे भिन्‍न हैं। हम यहाँ प्रन्थक्रमससे विषयका निरूपण 
करते हुए उसका साग्रोपाग इतिवृत्त प्रस्तुत करते है । 

पहले लिख आये हैं कि करणानुयोगके अन्तर्गत जीव और कर्मविपयक 
साहित्य तथा छोकानुयोग विषयक माहित्य गमित हैं । रु 

लोकानूयोगका मतलद॒ छोक रचना सम्बन्धी साहित्य से है जिससे आजके 
शब्दोमें खगोल और भूगोल लिया जाता है । 

भगवान्‌ महावीरकी दिव्यवाणीको सुनकर उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधर 
ने जिन वारह अगोकी रचना की थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण और विशाल भ्न्तिम 


लॉ 
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अग दृष्टिवाद था । उस दृष्टिवादके पाँच भेदोमेंसे प्रथम भेदका नाम_परिकर्म 
था । उस परिकर्मके भी पाँच भेद थे---चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति 
द्वीपसमुद्रप्रश्नप्ति और व्याख्याप्रज्ञप्ति । यह सब ग्रन्थ खगोल और भूगोल विपयक 
जैन मान्यताओसे सम्बद्ध थे। खेद है कि ये सब लुप्त हो गये । फिर भी उनके 
आधार पर बने जैन ग्रन्थ उनके अभावकी आशिकपूत्ति करते है । इस प्रकरणमें 
उसी लोकानुयोग विषयक साहित्यके इतिहास पर प्रकाश डाला जायेगा । 


(जहां तक हम जानते है वैदिक धर्म और वौद्ध धर्मके साहित्यमें भी भूगोल 
और खगोलका तथा उससे सम्बद्ध लोकविषयक अन्य बातोका कथन है। किन्तु 
उनमें जैन छोकानुयोग विषयक स्व॒त॒त्र ग्रन्थोकी तरहका स्व॒ृत॒त्र साहित्य हमारे 
देखनेमें नही आया । किन्तु जैनधर्ममें करणानुयोगके अन्तर्गत कर्म और लोक- 
विषयक साहित्यका स्थान धार्मिक दृष्टिसे भी विश्ञेप महत्वपूर्ण है। धर्मध्यानके 
चार भेदोंमेंस दो भेद विपाकविचय और सस्थानविचय क्रमसे कर्मविषयक और 
लोकविषयक चिन्तनसे सम्बद्ध है । अत धर्मध्यानमें सलूूग्त श्रावक और साधुके 
लिए कर्म और _ लोकविपयक श्षास्त्रोका पठत-पाठन और चिन्तन हितावह है । 
इस कारणसे भी कूर्मविपयक और लोकानुयोग विषयक स्व॒तत्र साहित्य जैसा 

४ (जैन प्रम्प्रामें उपलब्ध है व्रेसा अन्यत्र नही है। उसीका सतत चिन्तन मनन 
करते रहनेसे जैनाचायोंने उसे खूब पललवित और पुष्पित किया है और गणितके 
आधार पर उसे व्यवस्थित किया है |) मोटे तौर पर खगोल और भूगोल विषयक 
भारतीय विद्वानोकी प्राचीन मान्यतायें कुछ अशोमें समान है । यद्यपि आजके 
विज्ञानकी मान्यताओसे उनका मेल नही खाता और आजके विज्ञानके विद्याथियो- 
को वे एकदम अटपटी और असगत प्रतीत होती है, तथापि उनके पीछे प्राचीन 
भारतीय चिन्तन और अवलोकनका महत्वपूर्ण हाथ हैं अत उन्हें एकदम उपेक्ष- 
णीय कहकर दृष्टिसि भोझल नही किया जा सेकता । 


अत लोकानुयोग विषयक जैनसाहित्यका परिचयादि देलेसे पूर्व प्रकृत विषय- 
का सामान्‍य परिचय करा देना उचित होगा | साथ ही टिप्पणमें वैदिक और 
बौद्धाभिभत खगोल-भूगोलका भी आवश्यक अश दिया जाता है इससे तुलना 

+ करनेमें सरलता होगी । 


१ जैनधर्ममें आकाशके मध्यमें छोक माना है और इस तरहसे _एक 
अखण्ड आकाइशको दो भागोमें विभाजित कर दिया हैं। उनका नाम है--लोका- 
काश या लोक और अलोकाकाश या अलोक । ६ जितने आकाशमें जीव पुद्गल 


आदि सब द्रव्योका आवास हैं वह लछोक है शेप अलछोक है। लोकके तीन भेद 
हैं--अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक । एक मनुष्य दोनो पैर फैलाकर और 
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अपने दोनो हाथोको दोनो कूल्हो पर रख कर खडा हो तो उसका जैसा आकार 
होता है ठीक वैसा ही आकार लोक का है ।) 


(लोकका माप एक रज्जू ( राजु ) नामके मापसे किया जाता है। उसके 
विस्तारका वर्णन जैनशास्त्रोमें है। वह लोक चौदह _राजू ऊँचा है। पूरव- 
प्रिचिमसें छोकके तल भागमें उसका विस्तार ७ राजू है। फिर ७ राजू ऊपर 
मुध्यमें एकराजु विस्तार हैं। फिर ३॥ राजू ऊपर ५ राजू विस्तार है और फ्र 
३॥ राज ऊपर एक राज बचिस्तार है। अधोलोकमें ऊपर नीचे सात नरक है 
जिनमें नारकियोका आवास हैँ। मध्य लोकमें मनुष्य और तिययंज्चोका आवास 
हैं और ऊर्ष्व॑ छोकमें स्वर्ग है। तथा लोकके ऊपर अग्न भागमें सिद्धलोक है 
उसमें मुक्त जीवोका आवास है । यह लोकका सामान्य परिचय है 4) 


इस लोकको चारो ओरसे सर्वत्र तीन वायु मण्डल घेरे हुए है उन्हें वातवलरूय 
कहते है । छोकके तल भागमें उन वातवलूयोकी मोटाई _६० हजार योजन है । 


ऊपर छोकके विस्तारके अनुसार घटती और बढती गई है । यह सक्षेपसे सामान्य 
लोकका स्वरूप है | 


ह (#घोलोकमें रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पकप्रभा, धृमप्रभा, तम - 
प्रभा और महातम प्रभा नामकी सात पृथिविया क्रमसे नीचे नीचे हैं। इनमेंसे 
रत्नप्रभा पृथिवीके तीन भाग है-- खर॒भाग, पुकभाग और अन्बहुलसाग । खरभाग 
ओर पक॒भागमें भुवनवासी और, व्यन्तर देव रहते है। भूौर अबव्बहुरूभागमें 
प्रथम नरक है। नीचेकी प्रत्येक पुथिवीमें एक एक नरक हैं। इस तरह कुछ 
सात नरक ' ह और उनमें ८४ राख विले है जिनमें नारकी रहते है और अनेक 
प्रकारका कष्ट भोगते है । उन विलोके नाम रौरबव प्रज्वलित, तप्त, तम अप्रतिष्ठ 
आदि जैसे है।) 

मध्य” छोकमें जिसे तिर्यंग्लोक कहते है, एक दूसरेको चारो ओरसे वेष्ठित 


१ “पृथिवी और जलके नीचे रौरव, महाज्वाल, तम, अप्रतिष्ठ आदि बहुतसे 
भयानक नरक हैं। इनमें पापी जीव स्रकर जन्म छेते हैं । वहाँसे निकल- 
कर वे क्रमश स्थावर क्षमि, जलचर, धामिक पुरुष, देव और मुमृक्षु होते 
है ।--वि० पु० अ ६। तथा भा० पु० ५ स्क० २६ अ० | 

२ इस पृथिवी पर जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर ये 
सात द्वीप है । ये द्वीप चारो ओरसे लवण, इक्षुरस, मदिरा, घुत, दही, दूध 
और मीठे जलके सात समुद्रोसे घिरे हुए हैं। इन सबके बीचमे जम्बूदीप 
हैं। उसके भी वीचोबीचमें सुवर्णमय सुमेरुपर्वत है। इसकी ऊँचाई चौरासी 
हजार योजन है। यह सोलह हजार योजन पृथ्वीमें घुसा हैं। इसके 
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किये हुए बलसाकार असरयात दीप और समग्र है । उसे ससके मब्यमें एक छारा 
गोजन विरतार वाला जम्बूरीप 8ै। उसे चासे ओर दो छारा बोजन विस्तार 
वाछा लवण समुद्र हैं। उसके बाद दूसरा रीप और किर दूसरा गसगुट है। यही 
क्रम अन्त तक हैं। उनका विस्तार उत्तरोत्तर पूर्ण ओदा दुगुना टोता गया 
है। उन त्रीप और समुद्रोके कुठ नाम उस प्रकार ई--जम्बूद्वीप", छप्णसमुः, 
घातकी सण्ट हीप, कालछोदधि समुद्र, पुरकरबर ीप, पुरफ़रवर समठ, बारणीबर 
हीप, वारणीवर समुद्र, क्षीरवर टीप, श्ोरसर समुठ, धृतवर द्वीप, घृतवर समुः, 
इक्षुबर ढ्ीप, उलुबर समुद्र । अतके द्वीप ओर समटका नाम स्वयभृरमण है ) 


पुष्करवर' द्वीपफे ठीक मन्यमे वे उयाकफ़ार मानुगोत्तर पर्स है। बही तक 

दक्षिणमे हिमवान, उेमकूट और निषवत तथा उत्तरमे नील, व्वेत गौर शगी 

नामक वर्ष पर्वत हैं । उनमेसे मध्यक रो पर्वत सियभ कर नी एक एफ 

लास गोजन तक फँठे हैं । उनसे दसर इसरे दस दस हजार योजन कम है । 

वे सभी दो हजार योजन ऊँने और उतने ही नौ” है । मेमुपर्यतके दक्षिण 

ओर भारतवर्ण, किशुरपवर्प, और हब्पिर्ष हैं। उत्तरी ओर रम्यक 

हिरण्यमय और उत्तराग्म्ब्ध है जो भारतय्के समान धतुपाकार हैं। प्रत्येक 

का विस्तार नी नौ हजार योजन हैँ । उन सत्रके बीचमें उल्ावृत्त वर्ष है जिसमे 

सुमेरुपर्वत सटा हैं। यह इलावृत्त सुमेझके चारो ओर नी हजार बोजन तक 

फैला हैं। इसके चारो ओर चार पर्वत हैँ । यें चारो पर्वत मानों सुमेमफो 

धारण करनेके लिये चार कीलिया हैं। इनमेंगे एवम मन्दराचलू, दक्षिणमे 

गन्धमादन, पश्चिममें विपुल और उत्तरमसे सुपादर्व हैँ । ये सभी दस दस 
हजार योजन ऊँचे है । जम्बूवृक्षके कारण द्वीपका नाम जम्बूद्ीप पडा हैं ।' 

--वि० पु० द्वि० अ०, अण्रातथा भाण० पु०, ५ स्क०, २० अ० | 

१. जम्बूह्ीपको चारो ओरसे छास्त योजन विस्तारवाले वरूयाकार सारे समुद्रने 

घेर रक्‍्सा हैं। उसी तरह क्षार समुद्रको घेरे हुए प्लक्षद्वीप हैं। जम्बूद्ीप- 

का विस्तार छाख योजन है ) इसका विस्तार उससे दुना हैं। प्लक्षद्वीपको 

अपने ही वरावर परिमाण वाला इलश्षुरस समुद्र घेरे हुए हैं। इस समुद्रको 

उससे दूना विस्तार वाला शाल्मछ द्वीप घेरे हुए है । 

--वि० पु०, अ० २, अ० ४ । 

२ पुष्कर दवीपमें वहाँके अधिपति महाराज सवनके महावीर और धातकी 

नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। अत उन दोनोके नामानुसार उसमें महावीर 

खण्ड और घातकी खण्ड नामक दो वर्ष हैं। इसमें मानसोत्तर नामक एक 

ही वर्षपर्वत कहा जाता है. जो इसके मध्यमें वछूयकार स्थित है तथा पचास 





नील न 
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भनुष्यका आवास है। अत शुरूके ढाई द्वीप और दो समुद्र मनुष्य छोक कहे 

जम्बूद्वीपके मध्यमें सुमेरु पर्वत है । उसकी ऊँचाई एक लाख योजन है । 
घातकी खण्ड और पुष्कर द्वीपमें भी दो दो मेरु हैं। उनकी ऊँचाई ८४ हजार 
योजन है। जम्बूह्वीपमें सुमेर्से दक्षिणमें हिमवान, महाहिमवान और निषध नाम- 
के तथा उत्तरमें नील रुक्मि और शिखरी नामके वर्षधर पर्वत है। प्रथम मेरु 
पर्वतके दक्षिणकी ओर क्रमसे भरत हैमवत और हरि नामक और उत्तरमें रम्यक 
हैरण्यवत और ऐरावत नामके वर्ष ( क्षेत्र ) हैं । उन सबके वीचमें विदेह वर्ष है । 
उस विदेह वर्षके वीचमें सुभेरु पर्वत हैं। भरत वर्पषका उत्तर दक्षिण विस्तार 
पाच सौ छब्बीस योजन और एक योजनके उनन्‍्नीस भागोमें से ६ भाग है । आगेका 
प्रत्येक वर्षधर पर्वत और वर्ष विदेह पर्यन्त दूना दूना विस्तार लिये हुए हैं। और 
विदेहके पदचात्‌ ऐरावत पर्यन्त यह विस्तार क्रमसे आधा होता गया है। अत 
भरत और ऐरावत वर्षका विस्तार समान है। थे दोनो धनुपाकार हैं। इन 
दोनोके मध्यमें एक विजयार्ध गिरि है। हिमवान पर्वतसे निकलकर गगा और 
सिंधु नदी भारतवर्पमें होकर वहती हैं और विजयार्धके नीचेसे निकलकर लवण 
समुद्रमें गिरती है । इसी तरह ऐरावतर्में शिखरी पर्वतसे निकलकर रक्‍ता रकक्‍तोदा 
नामकी नदी विजयार्धके नीचेसे होती हुईं ऐरावत क्षेत्रमें बहती है और लवण 
समुद्रमें गिरती है । इन दोनो नदियों और विजयार्घ पर्वतके कारण भरत और 
ऐरावतके छे छे खण्ड हो गये है। उनमेंसे पाच म्लेच्छ खण्ड और केवल एक 
भार्यखण्ड हैं । 

विदेहक्षेत्रका विस्तार भरत से चौसठगुना हैं । वीचमें सुमेरु पर्वत हैं । उसके 
चारो ओर चार गजदन्त पर्वत है । उनमेंसे मेर्से पश्चिमोत्तर विद्या में गनन्‍्ध- 
मादन, उत्तर पूर्व दिामें माल्यवान, दक्षिण पूर्व दिशामें सौमनस, और दक्षिण ' 


सहस्र योजन ऊँचा और इतना ही सब ओर गोलाकार फैला हुआ है। यह 
पर्वत पुष्कर द्वीपरूप गोलेको मानो बीचमें से विभक्त कर रहा हैं और 
इससे विभकत होनेसे उसमें दो वर्ष हो गये है । उसमें प्रत्येक वर्ष और पव॑त 
वलयाकार ही हैं ॥७४-७८॥ पुष्कर द्वीप चारो ओरसे अपने ही समान 
विस्तार वाले मीठे पानीके समुद्रसे मण्डलके समान घिरा हुआ है ॥८ण॥ 
इस प्रकार सातो द्वीप सात समुद्रोसे घिरे हुए है। और वे द्वीप तथा समुद्र 
परस्पर समान है और उत्तरोत्तर दुगने होते गये है ॥८८॥ पुष्कर द्वीप- 
में सम्पूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा अपने आप ही प्राप्त हुए पट्रस भोजनका आहार 
करते है ॥ ९३ ॥ -+“वि० पु०, मश २, अ० ४ । 





६ : जेनसाहित्यका इतिहास 


पेश्चिम दिशामे विद्युत्रभ नामक गजदन्त पर्वत हैं । ये चारो गजदन्ताकर पर्वत 
एक ओरसे सुमेरुको छूते है तो दूसरी ओरसे नीछ अथवा निपरथ पर्वतोको | 
मेरुसे उत्तरमें गन्थमादन और माल्यवानूके मध्यमे उत्तरऊुरु हैँ और मेरुसे 
दक्षिणमें सीमनस भर बिद्ुत्मभके मध्यमे दक्षिण कुक हैं। भरत, ऐरावत और 
विदेह ये कर्म भूमियां' हैँ यह से स्वर्ग, मोक्ष और नरक प्राप्त क्रिया जा सकता 
हैं। शेप भोग भूमियाँ हैँ । भरत और ऐरावतम उत्सपिणी और अवसपिणी 
कालके छ समयोके हारा सदा परिवर्तन हुआ करता है । किन्तु थेप क्षेत्रोमे सदा 
एकसी स्थिति रहती है। भोगभूमिमें कल्पवृक्षोसे प्राप्त बस्तुओका उपयोग 
होता हैँ वहाँ धर्म-कर्म नही है भोगकी ही प्रधानता हैं। मनुष्य सुखी स्वस्थ 
होते हैं । राज्य सत्ता नही होती । विदेहके उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु प्रदेश्में 
भी भोगभूमि है । शेप विदेहसे सदा जीव मुक्ति छाभ करते हैं। इसीसे उसका 
नाम विगत्तदेह-विदेह है । जम्बू द्वीपको तरह ही घातकी खण्ड और पुप्करार्धम 
भी भारतादिं क्षेत्र तथा वर्षघर पर्वत हैं उनकी सख्या और विस्तार दना है । 
इसका विशेंप कथन तिलोथपण्णति आदिसे जाना जा सकता हैँ । यहाँ तो केवल 
परिचयकी दृष्टिसि थोडा आभास कराया गया हैं । 
इस समतलसे सात सौ नब्बे योजन ऊपर तारें है । तारोसे दस योजन ऊपर 
सूर्य है। सूर्यसे ८० योजन ऊपर चन्द्रमा है। चन्द्रमासे चार योजन ऊपर नक्षत्र है। 
नक्षत्रोसो चार॒योजन ऊपर बुध है। बुधसे तीन योजन ऊपर शुक्र हैँ। शुक्रसे 
तीन योजन ऊपर वृहस्पति है । वृहस्पतिसे तीन योजन ऊपर मगल हैं। मगलसे 
तीन योजन ऊपर शनि है । यह ज्योतिपमण्डल मनुष्यछोकमे सदा भ्रमण करता 
रहता हैं । उसीके भ्रमणसे मनुष्यछोकमें दिन रात होते है । 








१ “भारतवर्षमें ही सत्ययुग, त्रेताि, ह्ापर और कलि नामक ॥र युग है। 
अन्यत्र कही नही है । > » जम्बू द्वीपमें भी भारतवर्प श्रेष्ठ है क्योकि यह 
कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश भोगभूमियाँ है। प्लक्ष 
द्वीपसे लेकर शाकटद्वीप पर्यन्त छहो द्वीपोमें सदा त्रेता युगके समान समय 
रहता है। इन द्वीपोके मनुष्य सदा नीरोग रहकर पाँच हजार वर्ष तक 
जीते है । --विं० पु०, अ०, अ० ४ । 

२ 'पृथिवीसे एक छाख योजन दूर सूर्य मण्डल है। और सूर्य मण्डलसे भी एक 
लक्ष योजनके अन्तर पर चन्द्र मण्डल हैं। चन्द्रमासे पूरे सौ हजार योजन 
ऊपर सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल है । नक्षत्र मण्डलसे दो छाख योजन ऊपर शुक्र 
है । शुक्रते उतना ही दुरी पर मगल है। और मगलछसे भी दो छाख योजन 
ऊपर वृहस्पति है । वृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर शनि है। शनिसे 
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सुमेरु पर्वत एक लाख योजन ऊँचा है | उसके ऊपर ४० योजन ऊँची उसकी 
चूलिका है। चूलिकासे एक वालाग्रका अन्तर देकर स्वगोंके विमान शुरू हो 
जाते है। स्वर्ग १६ है और युगलरूपसे ऊपर २ स्थित हैं। १६ स्वगंके ऊपर 
नौ ग्रैवेयक है, उनके ऊपर नौ अनुदिश विमान है। उनके ऊपर पाँच अनुत्तर 
विमान है । और उनके ऊपर सिद्ध लोक है 

सक्षेपमें यह जैन खगोल भूगोल सम्बन्धी मान्यता है। वैदिक धर्म और 
बौद्ध धर्में भी इससे कुछ मिलती-जुलती और कुछ भिन्‍नताको लिये हुए 
भान्यताएँ है । अस्तु, 
लोकविभाग (श०्स० ३८० वि० स० ५१५) 

दिगम्बर परम्परामें लोकानुयोग 'वषयक प्राचीन ग्रन्थ लोकविभाग था | 
यह ग्रन्थ अभी तक अनुपलव्ध हैं। परन्तु एक सस्कृत छोकविभाग उपलब्ध है 
जो उसीका परिवर्तित रूप है | उसके प्रारम्ममें' कहा है कि लोक और मलोकके 
विभागोको जानने वाले जिनेश्वरोकी भक्तिपूर्वक स्तुति करके #क तत्त्वका संक्षेप 
में व्याख्यान करता हूँ। और अन्तिम" प्रशस्तिमे कहा है कि देवी और मनुष्योकी 
सभामें तीर्थड्भर महावीरने भव्यजनोके लिये जो सारा जगत विधान कहा, जिसे 
मुधर्मा स्वामी आदिने जाना और जो आचार्योकी परम्परा द्वारा चछा आया, उसे 
ऋषि सिहसूरने भाषाका परिवर्तन करके रचा और निपुण साधुओने उसे सम्मा- 
नित किया । जिस समय उत्तराषाढ नक्षत्रसें श्नइ्चर वृप राषिमें, वृहस्पति तथा 
उत्तरा फाल्गुनिमें तन्‍्द्रमा था तथा शुबलूपक्ष था, उस समय पाड्य राष्ट्रके पाट- 
लिक ग्राममें पूर्वकालमें सर्वनन्दि मुनिने इस शास्त्रको लिखा था। काची नरेश 
सिंह वर्माके २२वें संवत्सर और शकके ३८०वें सवत्सरमें यह ग्रन्थ समाप्त हुआ | 





एक लाख योजनके अन्तर पर सप्तपि मण्डल है । सप्तर्षियोसे भी सौ हजार 
योजन ऊपर समस्त ज्योतिश्चक्रका नाभिरूप ल्लुव मण्डल स्थित है ।--वि० 
पु०, अजय २, अ० ७। 

१ लोका लोकविभागज्ञान्‌ भक्त्या स्तुत्वा जिनेदवरान्‌ । 
व्याख्यास्यासि समासेन लोकतत्त्वमनेकधा ॥१॥ 

२ "“भव्येम्य सुरमानुषोरुसदसि श्रीवर्धमानाहंता, यत्योक्‍त॑ जगतो विधान- 
मखिल ज्ञात सुधर्मादिभि । आचार्यावलिकागत विरचित तत्‌ सिहसूरषिणा, 
भाषाया परिवर्तनेन निपुण॑ सम्मानित साधुभि ॥१॥ बैदवे स्थिते रवि- 
सुते वृपभे च जीवे राजोत्तरेपु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे । ग्रामे व पाटलिक- 
नामनि पाण्ड्यराष्ट्रे शास्त्र पुरा लिखितवान्‌ मुनि सर्वनन्दि ॥२॥ सवत्सरे 
तु द्वाविशे काझ्जीशर्सिह वर्मण । अशीत्यग्रे शकाब्दाना सिद्धमेतच्छतत्रये ॥३॥* 
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सस्क्ृत छोक॑विभागसे प्राचीन छोकविभागके सम्बन्धमे केवल इतनी ही जान- 
कारी प्राप्त होती है । सस्कृत लोकविभागके कर्ताने यद्यपि यह नही लिखा कि 
वह प्राचीन लोकविभाग किस भापामें है, तथापि उसके सस्क्ृत रूपास्तरसे और 
आचार्य परम्परागत होनेसे यही व्यक्त होता है कि वह प्राकृतमें टो होगा । दुसरी 
बात यह भी ज्ञात नही होती कि उसका परिमाण कितना था। 

सस्क्ृत लोकविभागके कर्ताने अन्तमें ग्रन्थका प्रमाण १५२६ अनुष्टुप इलोक 
बतलाया हैं| पर यह परिमाण मूल ग्रन्थका है अथवा उसके सस्क्ृत रूपान्तरका, 
यह स्पष्ट नही होता । उपलब्ध लोकविभागमें २२३० इलोक हैँ । इनमें ७०४ इलोक 
अधिक हैं । १०० से अधिक गाथाएँ तिलोय पण्णत्तिकी, २०० पद्म आदि पुराण- 
के और होष गाथाएँ तिलोयसार, जबूदीप पण्णत्ति, जैलोक्यसग्रह आदि ग्रन्थोकी 
है । कही इनके नाम भी दिये है और कही 'उक्तच' कहकर उद्धृत की है । 

सस्क्ृत लोकविभागमें जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, मानुप क्षेत्र, द्वीप समुद्र, काल 
ज्योतिर्लोक, भवनवासीलोक, अधोलोक, व्यन्तरलोक, स्वर्गलोक और मोक्ष नामक 
११ विभाग है| प्राचीन लोकविभागमें भी सभवतया इसी नामके इतने ही अधि- 
कार रहे होगे । 

उस लोकविभागके अन्तमें उसके रचयिता सर्वनन्दिने ग्रन्थ रचनाके काल, 
स्थान आदिका निर्देश क्या होगा। उसी का सस्क्ृत रूपान्तर संस्कृत लोक 
विभागमें किया गया जान पडता है। और उससे उसके रूपान्तरकारका भाषाया 
परिवर्तनेन! लिखना अक्षरश सार्थक प्रतीत होता है । * 

मुनि सर्वनन्दिके सम्बन्धमें श्री प्रेमीजीने लिखा है कि शक सम्बत्‌ ३८८ का 
मर्करा का जो दानपत्र है उसमें कोण्डकुन्दान्चयके जिन छह मुनियोके नाम है 
उनमें अभयनन्दि जयनन्दि, गुणनन्दि, और चन्द्रनन्दि नाम नन्‍जन्त है । सर्वनन्दि 
नाम भी ऐसा ही है और उनका लोकविभाग मर्करा लेखसे आठ वर्ष पहलेका 
हैं । अर्थात्‌ जिन अन्तिम चन्द्रनन्दिको दान दिया गया है, सभव है उन्हीके सम- 
कालीन हो और यापनीय हो । 

जो कुछ हो, किन्तु सर्वनन्दिके विषयम कुछ भी ज्ञात नही है । इस नामके 
किसी आचार्यका कोई प्राचीन अथवा अर्वाचीन उल्लेख भी दृष्टिगोचर नही होता । 


तिलोय" पण्णत्ति 
तिलोय पण्णत्ति या त्रिलोक प्रज्ञप्ति प्राचीन और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके 





१ हिन्दी अनुवादके साथ तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थका प्रकाशन दो भागोमें जीवराज 
जैन ग्रन्थमाला शोलापुरसे हुआ है । 


भूगोल-खगोल विषयक साहित्य * ९ 


' कर्ताने उसके इस नामको सार्थक वतलछाते हुए लिखा” है कि यह तीनो लछोकोके 
प्रकाशनमें दीपके समान है । और उनका यह कथन एक दम यथार्थ है यह बात 
ग्रन्थके अवलोकनसे स्पष्ट हो जाती है । 

दिगम्बर जैन परम्परामें लोक विपयक उपलब्ध साहित्यमें तियोय पण्णत्ति 
ही प्राचीन है। और प्राय उसीके आधार पर लोक विषयक अन्य ग्रन्थोका 
निर्माण हुआ है । यह अपने विपयका एक आकर ग्रन्थ है। और इसमें अनेक 
प्राचीन मान्यताओ, मतान्तरो और ग्रन्थोका उल्लेख मिलता है। उन ग्रन्थोमेंसे 
आज दो एक ही उपलब्ध है । 
आधार 


ग्रन्थका आरम्भ करते हुए ग्रन्थकारने लिखा' हैं कि यह “'तिलोय पण्णत्ति' 
जिनेन्द्र भगवानके मुखसे निर्गत और गणधर देवके द्वारा शब्द रचना रूप मालामें 
गूँथे गये, तथा प्रवाह रूपसे शाइवत पदोको लिये हुए है अत एवं यह सम्पूर्ण 
दोपोसे रहित है और भाचार्य परम्परासे मुझे प्राप्त हुई है । में अतिशय भवित 
द्वारा प्रसन्न किये गये गुरुके चरणोके प्रसादसे इसे कहता हूँ । 

आगे त्रिलोकके व्यासादिको 'दृष्टिवादका निस्पन्द' वतलाते हुए लिखा है 
कि त्रिलोककी मुटाई, चौडाई और ऊँचाईका हम वैसा ही वर्णन करते है जैसा 
दृष्टिवाद अगसे निकला है। उससे पूर्व लिखा हैं कि परमाणु भी पूरते और 
गलते हैं। अत पूरण गलन क्रियासे युक्त होनेके कारण वे भी पुद्गल है ऐसा 
दृष्टिवादमें निर्दिष्ट है। 


इन उल्लेखोसे प्रकट होता है कि त्रिकोक प्रज्ञप्तिका मूल आधार दृष्टिवाद 
नामक अग है। दृष्टिवादके ही एक भेद परिकर्मके अन्तर्गत चन्द्रप्रशप्ति, सूर्य- 
प्रश्ञप्ति जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, और द्वीपसमुद्र प्रज्ञप्ति थी। उन्हीं सबका यथायोग्य 
कथन इस ग्रन्थमें भी हैँ क्योकि त्रिलोकर्में चन्द्र सूर्य, जम्बूद्रीप तथा शेष द्वीपसमुद्र 
सभी गर्भित हो जाते है । और त्रिकोकके साथ सलग्न शब्द प्रशृष्ति उन्‍्हीका स्म- 
रण करता हैँ । यद्यपि ग्रन्थ रचनाके समय वे सब नष्ट हो चुकी थी तथापि 
आचार्य परम्परासे ग्रन्थकारको उनका ज्ञान अवध्य प्राप्त हुआ था। उसे ही 
उन्होने इस ग्रन्थमें निवद्ध किया है। अत इस ग्रन्थका मूलाधार दृष्टिवाद अंग 
हैं। और सहायक वे भ्रन्थ है जिनके मतान्तरोका उल्लेख इस ग्रन्धमें है । 


ति० प०, १, ६ । 

ति० प० १, ८५-८७। 
ति० प०, १, १४८ । 
ति० प०, १-९९ । 
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८ .: जेनसाहित्यका इतिहास 


संस्कृत लोकविभागसे प्राचीन लोकविभागके सम्तनन्धमं केवल इतनी ही जान- 
कारी प्राप्त होती हैं । सस्क्ृत लोकविभागके कर्ताने यद्यपि यह नही लिखा कि 
वह प्राचीन छोकविभाग किस भापामें है, तथापि उसके सस्क्ृत रूपान्तरसे और 
आचार्य परम्परागत होनेसे यही व्यक्त होता है कि वह प्राकृतमें टी होगा । दूसरी 
बात यह भी ज्ञात नही होती कि उसका परिमाण कितना था । 

सस्कृत लोकविभागके कर्ताने अन्तमें ग्रन्यका प्रमाण १५२६ अनुष्टुप इलोक 
बतलाया हैं । पर यह परिमाण मूल ग्रन्थका हैँ अथवा उसके संस्क्ृत रुूपान्तरका, 
यह स्पष्ट नही होता । उपलब्ध लोकविभागमें २२३० इलोक हैँ । इनमें ७०४ इलोक 
अधिक हैं। १०० से अधिक गाथाएँ तिलोय पण्णत्तिकी, २०० पद्म आदि पुराण“ 
के और शेष गाथाएँ तिलोयसार, जवूदीप पण्णत्ति, ओैलोक्यसग्रह आदि ग्रन्थोकी 
है । कही इनके नाम भी दिये हैं और कही 'उक्तच' कहकर उद्धृत की है । 

सस्क्ृत लोकविभागमें जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, मानुप क्षेत्र, हीप समुद्र, काल 
ज्योतिर्लोक; भवनवासीलोक, अधोलोक, व्यन्तरलोक, स्वर्गलोक और मोक्ष नामक 
११ विभाग है । प्राचीन लोकविभागमें भी संभवतया इसी नामके इतने ही अधि- 
कार रहे होगे । 

उस लोकविभागके अन्तमें उसके रचयिता सर्वनन्दिने ग्रन्थ रचनाके काल, 
स्थान आदिका निर्देश क्या होगा । उसी का संस्कृत स्पान्तर सस्क्ृत छोक 
विभागमें किया गया जान पडता हैं । और उससे उसके रूपान्तरकारका “भाषाया- 
परिवर्तनेन' लिखना अक्षरश सार्थक प्रतीत होता है । पि 


मुनि सर्वनन्दिके सम्बन्धमें श्री प्रेमीजीने लिखा है कि शक सम्बत्‌ ३८८ का 
मर्करा का जो दानपत्र हैँ उसमें कोण्डकुन्दान्बयके जिन छह मुनियोके नाम है 
उनमें अभयनन्दि जयनन्दि, गुणनन्दि, और चन्द्रनन्दि नाम नन्‍जन्त है । सर्वनन्दि 
नाम भी ऐसा ही है और उनका लछोकविभाग मर्करा छेखसे आठ वर्ष पहलेका 
हैं। अर्थात्‌ जिन अन्तिम चन्द्रनन्दिको दान दिया गया है, सभव है उन्हीके सम- 
कालीन हो और यापनीय हो । 


जो कुछ हो, किन्तु सर्वनन्दिके विषयमे कुछ भी ज्ञात नहीं है। इस नामके 
किसी आचार्यका कोई प्राचीन अथवा अर्वाचीन उल्लेख भी दृप्टिगोचर नही होता। 


तिलोय" पण्णत्ति 
तिलोय पण्णत्ति या त्रिलोक प्रज्ञप्ति प्राचीन और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके 





१. हिन्दी अनुवादके साथ तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थका प्रकाशन दो भागोमें जीवराज 
जैन ग्रन्थमाला झोलापुरसे हुआ है । 


भूगोल-खगोल विषयक साहित्य * ९ 


' कर्ताने उसके इस नामकों सार्थक वतलाते हुए लिखा” है कि यह तीनो छोकोके 
प्रकाशनमे दीपके समान है । और उनका यह कथन एक दम यथार्थ है यह वात 
भ्रन्थके अवलोकनसे स्पष्ट हो जाती है । 

दिग्रम्बर जैन परम्परामें ठोक विपयक उपलब्ध साहित्यमें तियोय पण्णत्ति 
ही प्राचीन है। और प्राय उसीके आधार पर लोक विषयक अन्य ग्रन्थोका 
निर्माण हुआ है। यह अपने विपयका एक आकर ग्रन्थ हैं। और इसमें अनेक 
प्राचीन मान्यताओ, मतान्तरो और भ्रन्थोका उल्लेख मिलता हैं। उन ग्रन्थोमेंसे 
आज दो एक ही उपलब्ध है । 
आधार 


ग्रन्थका आरम्भ करते हुए भ्रन्थकारने लिखा है कि यह 'तिलोय पण्णत्ति' 
जिनेन्द्र भगयानके मुखसे निर्गत और गणधर देवके द्वारा शब्द रचना रूप मालामें 
गूँथे गये, तथा प्रवाह रूपसे ज्ञाइवत पदोको लिये हुए है अत एवं यह सम्पूर्ण 
दोपोसे रहित है और आचार्य परम्परासे मुझे प्राप्त हुई है। मैं अतिशय भवित 
द्वारा प्रसन्न किये गये गुरुके चरणोके प्रसादसे इसे कहता हूँ । 
आगे त्रिछ्ोकके व्यासादिको 'दृष्टिवादका” निस्थन्द! वतलाते हुए लिखा है 
कि त्रिलोककी मुटाई, चौडाई और ऊँचाईका हम वैसा ही वर्णन करते है जैसा 
दृष्टिवाद अगसे निकला हैं। उससे पूर्व लिखा हैं कि परमाणु भी पूरते और 
गलते हैं । अत पूरण गलन क्रियासे युक्त होनेके कारण वे भी पुद्गल है ऐसा 
दृष्टिवादमें निर्दिष्ट है। 


इन उल्लेखोसे प्रकट होता हैँ कि त्रिक्रोक प्रज्ञप्तिका मूल आधार दृष्टिवाद 
नामक अग है। दृष्टिवादके ही एक भेद परिकर्मके अन्तर्गत चन्द्रप्रज्ञप्ति, सुर्य- 
प्रज्मप्ति जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, और द्वीपसमुद्र प्रज्ञप्ति थी। उन्ही सबका यथायोग्य 
कथन इस ग्रन्थमें भी हैं क्योकि त्रिलोकमें चन्द्र सुर्य, जम्बूद्दीप तथा शेप द्वीपसमुद्र 
सभी गर्भित हो जाते है । और त्रिलोकके साथ संरूर्न शब्द प्रश॒ण्ति उन्‍्हीका स्म- 
रण करता है। यद्यपि ग्रन्थ रचनाके समय वे सब नष्ट हो चुकी थी तथापि 
आचार्य परम्परासे ग्रन्थकारको उनका ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ था। उसे ही 
उन्होने इस ग्रन्थमें निवद्ध किया है। अत इस ग्रन्थका मुलाधार दृष्टिवाद अंग 
है । और सहायक वे ग्रन्थ है जिनके मतान्तरोका उल्लेख इस ग्रन्थमें है । 


ति० प०, १, ६ । 

ति० प० १, ८५-८७ | 
ति० प०, १, १४८ । 
ति० प०, १-९९ | 
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५७ रन करके बजे कक" जनक 


१० ' जेनसाहित्यका इतिहास 
ग्रन्थ-तामोल्लेख 


त्रिलोकप्रजप्तिमें लोकविनिदहवय, छोकविभाग और मुलाचारके सिवाय मग्गा- 
यणी लछोकायनी, सगाइणी, आदिका उल्लेख मिलता है । 


सरगायणी, सगायणी, सगाइणी, सगराहणी, और सग्रोयणी ये सब भिन्न ग्रन्थ 
प्रतीत नही होते, बल्कि लिपिकारोके दोपसे ही इन विविध रूपोंकी सृष्टि हुई 
जान पडती है । चौदह पूर्वार्मिंस दूसरे पूर्वका नाम अग्रायणीय था। प्राचीन प्राकृत 
ग्रन्थोमें इसका रूप अग्गाणीय या अग्गेणिय पाया जाता है। ति० प० की प्रस्ता- 
वनामें प्रो० हीराछाल जीने (पृ० ११) सरगायणी आदिको भी अग्गायणीयका ही 
अष्ट रूप माना है और लिखा है कि जब कि इस रचनाका उसके मतभेदोके 
स्पष्ट कथन सहित इतने वार उल्लेख किया जाता है तब इसका यह अर्थ हो 
सकता है कि तिलोयपण्णत्तिकारको अग्नरायणीय पूर्वका सविवरण वृत्तान्त उप- 
लब्ध था । 


हमें खेद है कि प्रोफेसर साहवके उक्त मतसे हम सहमत नही हो सकते और 
उसके कई कारण है । प्रथम तो अग्नायणीय पूर्वमें वणित विपयके साथ त्रिलोक- 
प्रज्ञप्तिमें प्रतिपादित विपयका मेल नही खातां । तत्त्वार्थवातिक (१।२०), धवला 
(१, पृ०) जयधवला (मा० १, पृ० १३०), अगप्रश्प्ति (गा० ४०-४१), नन्‍दी 
चुणि (सूत्च २६), और उसकी टीकाओ में प्राय यही चतलाया है कि अग्नायणी 
पूर्वमें सुनयो, दुर्नयोका, छ द्रव्यो और नौ पदार्थोका, क्रियावादी आदि मतोकी 
प्रक्रियका कथन रहता है। उसमें लोक रचना सम्बन्धी विपयोका भी कथन रहता 
है ऐसा दोनो परम्पराओके किसी भी अ्रन्थमें नही कहा । और उक्त नामोसे 
बत्रिछोक प्रज्नप्तिमें जो उल्लेख सिलते हैं वे सब लोक रचनाके अन्तर्गत विषयसे 
सम्बद्ध है यहाँ हम उन्हे उद्धृत कर देना उचित समझते है । 
'पणुवीसजोयणाइ धारापमुहम्मि होदि विक्कभो । 
सग्गायणिकत्तारो एवं णियमा परुवेंदि ॥२१७॥-अ७० ४ 
धाराके मुखमें गगा नदीका विस्तार पच्चीस योजन है। सम्गायणीके कर्ता 
इस प्रकार नियमसे निरूपण करते है । 


अर > >८ 
वासट्ठि जोयणाइ दो कोसा होदि कुड वित्थारो | 
सगरोयणी कत्तारो एवं णियमा परूवेदि ॥२१९ ॥-अ० ४ 
(जिस कुण्डमें गगा गिरती है) उसका विस्तार बासठ योजन और दो कोस 
है । सगोयनीके कर्ता नियमंसे ऐसा कथन करते है । 


भूगोल-खगोऊ विपयक साहित्य * ११ 
यह सरगायणी और सगोयणी एक ही प्रतीत होते हैं। लिपि कर्ताके कारण 


इनमें भेद पड गया प्रतीत होता है । 
चउजोयण उच्छेह पणसहदीह तदद्धवित्थार । 
सरगायणि आइरिया एवं भासति पउुसिल ॥ १८२१ ॥--४ अ० 
'यह पाण्झुक शिला चार योजन ऊँची, पच सौ योजन लम्बी और इससे 
आधे अर्थात्‌ अढाई सी योजन प्रमाण विस्तारसे सहित हैँ | इस प्रकार सग्गायणि 
आचार्य कहते है । 
५९ ५ ८ 


सिरिभहसाल वेंदी वक्‍्खार गिरीण अतर पमाण । 
पच सम जोयणाणि सग्गायणियम्मि णिहिद्ठ ॥२०२९॥--अ० ४ 


'श्रीभद्रशाल वनकी बेदी और वक्षारगिरियोके अन्तरका प्रमाण पाँच सौ 
योजन सग्गायणीमे वतलाया हैं । 
भर > ८ 
वसइणियादीण पुह पुहठ चुलसीदिलकख परिमाण । 
पढमाए कवखाए सेसासु दुगुण दुगुण कमें ॥२७१॥ 
एवं सत्तविहाण संत्ताणीयाण होति पत्तेक्क । 
सगायणि आइरिया एवं णियमा परूवेति ॥२७२॥--अ० ८। 


दिवेन्द्रोकी प्रथम कक्षा्में वृपभादिक अनीकोका प्रमाण पृथक्‌ पुथक्‌ चौरासी 
लाख हैं। शेप कक्षाओंमें क्रमश इससे दुना-दूना हैँ। इस प्रकार सात प्रकार 
सप्तानीकीमें से प्रत्येकके है, ऐसा सगायणि आचार्य नियमसे निरूपण करते है' ॥ 
+ >८ | 
सगवीस कोडीओ सोहम्मिदेसु होति देवीओ । 
पुम्ब पिव सेसेसु सगाहणियम्मि णिहिद् ॥३८७॥--अ० ८ । 
'सौधर्म इन्द्रके सत्ताईस करोड और शेप इन्द्रोके पूर्वोक्त सख्या प्रमाण देवियाँ 
होती है । ऐसा सगाहणिमें कहा है! । 
उक्त मतभेदोसे यह स्पष्ट है कि जिस ग्रन्थसे वे मतभेद लिये गये है उनमें 
कम से कम मध्यलोकका तो विस्तृत वर्णन था। यदि ऐसा न होता तो गगा, 
गगा कुण्ड, भद्रसालूवन और वक्षारगिरिका अन्तर तथा पाण्डुक शिल्माका वर्णन 
उसमें कहांसे होता । इसी तरह उसमें स्वर्गलोकका भी वर्णन था। और जहाँ 
इन दोनोका वर्णन हो वहाँ नरकलोका वर्णन न हो, ऐसा नहीं हो सकता । अत 
उक्त ग्रन्थमें अवश्य त्रिलोकका वर्णन था। इसीसे भिलोक प्रज्ञप्तिमें उसके 


+> लक ऑऑिनरनीजशनीन-। 


श्ल्- 
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मतान्तर दिये गये है । ऐसा ग्रन्थ अग्रायणी पूर्व नही हो सकता । बयोकि उसका 
प्रतिपाद्य विपय द्रव्यानुयोग है, न कि करणानुयोग । 

दूसरे, अग्रायणीय पूर्व तो गणधर गीतमके द्वारा ग्रथित हुआ था वह किसी 
आचार्यकी रचना नही था। किन्तु 'सम्गायणी' के साथ तिलोक भप्रश्नप्तिकारने 
आचार्य और कर्ता अब्दोका भी प्रयोग किया हैं । इससे वह कोर्ड आचार्य रचित 
ग्रन्य प्रतीत होता है और उसका प्रतिपाथ विपय छोकानुयोग था । 

उक्त सब मतान्तर उस एक ही मअन्यके प्रतीत होते हैँ । लिपि कर्ताओफ़े 
दोपसे एक ही गन्‍्थ सग्गायणी, सगराइणी, सगायणी, सगोयणी और सगाहणी 
नामोसे निर्दिष्ट हुआ जान पढता है। ग्रन्थका मूल नाम सगहणी होना चाहिये । 
इवेताम्बर साहित्यमे सम्रहणी नामक ग्रन्थ मिलते है । एक बृह॒त्राग्रहणी नामक 
प्रन्थ जिनभद्वगणि क्षमाश्नमण कुृत- हैं। उनका समय बिक्रमफी सातवी णताब्दी- 
का उत्तरार्ध हैं। उस ग्रन्थमें भो करणानुयबोगका ही विपय है । 

भब्रिलोक प्रज्ञप्तिकारके सन्‍्मुस भी कोई प्राचीन संग्रहणी नामक ग्रन्य रहा 
होगा । उसीके मतमेंदोका निर्देश उन्होंने भिलोऊप्रज्ञप्तिमें किया है । 

उक्त उल्लेखोके सिवाय 'मग्गायणी' और “सगाइणि' का निर्देश क्रमसे 
'लोक विनिद्चय/ और 'छोक विभाग' के साथ भी मिलता है। दोनो उल्लेख 
इस प्रकार है--- 


“दसविंद भूवासो पच सया जोयणाणि मुहवासों । 
एवं छोयविणिच्छय मग्गायणिए मुदीरेदि ॥१९८॥--अ० ४॥। 


'बलभद्र कूटका भूविस्तार दसके घनरूप अर्थात्‌ एक हजार योजन और 
मुख विस्तार पाँच सौ योजन प्रमाण है। इस प्रकार छोकविनिश्चय मग्गायणीमें 
कहा है । 

यहाँ 'लोकविनिश्चय और मग्गायणी' भी हो सकता हैं और लछोकविनिश्चय 
सम्बन्धी मग्गायणी अर्थ भी हो सकता है। लछोकविनिश्चयके अन्य भी उल्लेस 
बत्रिलोक प्रश्गनप्तमि है । अत यह तो निविवाद है कि लछोकविनिश्वय नामक 
कोई ग्रन्थ ब्रिलोकप्रज्ञप्तिकारके सम्मुख था। किन्तु यह मग्गायणी उसीका 
कोई भाग था या स्वतंत्र ग्रन्थ यही विचारणीय है। छोकविनिश्चयके साथ 
आगत मग्गायणीको प्रो० हीराछाल जीने अग्यायणीय नामक दूसरा पूर्व माना 
है। किन्तु हमें यहाँ भी सग्गायणी पाठ ठीक प्रतीत होता है। स' भौर 
'म! मे ज्यादा अन्तर नहीं हैं अत लोकविनिश्चयके साथ उक्त संग्रहणीका ही 
उल्लेख यहाँ प्रतीत होता है । 


भूगोल-खगोल विषयक साहित्य. १३ 


दूसरा उल्लेख इस प्रकार है-- 
जलूसिहरें विक्‍्वलभो जलणिहिणों जोयणा दससहस्सा । 
एवं सगाइणिए लोयविभाए विणिहिद्वं ॥२४४८॥-अ० ४। 
'जल शिखर पर लवण समुद्रका विस्तार दस हजार योजन है । इस प्रकार 
सगाइणीमें और लोक विभागमें कहा है । 


यहाँ तो दोनो पृथक-पृथक्‌ है अत 'सगाइणी और छोक विभाग” अर्थ करना 
ही उचित प्रतीत होता है । यह सगाइणी भी उक्त सग्रहणी ही प्रतीत होती हैं । 
अस्तु, 
लोकायनीका निर्देश 
ति०प० में एक उल्लेख लोकायिनी का मिलता है जो इस प्रकार हैं--- 
कप्प पडि पचादी पल्‍ला देवीण वहदे आऊ । 
दो दो वड्ढी तत्तो लोयायणिये समुहिट्ठ ॥५३०॥ 
'दिवियोकी आयु प्रथम कल्पमें पाँच पल्य प्रमाण है। इसके आगे प्रत्येक 
कल्पमें दो-दो पल्यकी वृद्धि होती गई है, ऐसा लोकायिनी में कहा है! । 
सगायणी की तरह छोकायनी भी कोई ग्रन्य प्रतीत होता है। 'अयण' 
अन्त वाले ये नाम कुछ विचित्रसे प्रतीत होते हैं। शायद पुराकाल्‍लमें इस तरहके 
ग्रन्थ नामोका प्रचलन रहा हो । किन्तु त्रिलोकप्रज्ञप्तिके सिवाय अन्यत्र इनका 
कोई निर्देश नहीं मिलता । 
लोक विनिश्चयका उल्लेख 
ति० प० में सगायणी आदिकी तरह लोकविनिद्वय नामक प्रन्थके भी 
अनेक उल्लेख है जो इस प्रकार है--- 
सोलस कोसुच्छेह समचउरस्स तदद्धवित्थारं | 
लोयविणिच्छयकत्ता देवच्छन्द परूवेइ ॥१८६६॥-आअ० ४। 
'लोकविनिश्चयके कर्ता देवच्छन्द'को समचतुष्कोण सोलह कोस ऊँचा और 
इससे आधे विस्तारसे सयुक्त बतलाते है! । 


८ 20९ र् 


१ ति०प० अ० ४, गा० १८६५मे देवच्छन्दको दो योजन ऊँचा, एक योजन 
विस्तार वाला और चार योजन हरूम्वा कहा है। किन्तु तत्वार्थ वातिक 
(३।१० ) में छोकविनिश्वयके अनुसार सोलह योजन ऊँचा और ८ योजन 
विस्तार वाला कहा है । 
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वासो पणघणकोसा तद्दुगुणा मदिराण उच्छेहो । 
लोयविणिच्छयकत्ता एवं माणे णिल्वेदि ॥१९७५॥-अ० ४। 

'मन्दिरोका विस्तार पाँचका घन अर्थात्‌ एकसौ पच्चीस कौस प्रमाण और 
ऊँचाई इससे दुगुणी हैं। इस प्रकार लोकविनिश्चयके कर्ता इनके प्रमाणका 
निरूपण करते है! । 

भर ६ ॥ 
ताण च मेरुपासे पचसया जोयणाणि वित्यथारों । 
लोयविणिच्छयकत्ता एवं णियमा पस्चेंदि ॥२०१८॥। 

'त्तील और निपषध पर्वतके पासमें वक्षार पर्वतोका विस्तार दोसौ पचास 
योजत है इससे आगे मेरुपर्वतपर्यन्त प्रत्येकमें प्रदेश वृद्धि होनेसे मेरफे पासमें 
उनका विस्तार पाचिसी योजन प्रमाण हो गया हैं। इस प्रकार लोकविभिश्चयके 
कर्ता नियमसे निरूुपण करते है । 

भ८ भ८ | 


ते चउचउकोणेपु एक्क्रेक्कदहस्स होति चत्तारि । 
लोयविणिच्छयकत्ता एवं णियमा पर्चेंति ॥६९॥-अ० ५ । 
“वे रतिकर पर्वत प्रत्येक द्रहके चार-चार कोनोमें चार होते है । इस प्रकार 
लोकविनिशचयकर्ता नियमसे निरूपण करते है । 


लोयविणिच्छयकत्ता कुडलूसेलस्स वण्णणपयार॑ । 
अवरेण सस्वेणं वक्‍साणइ त॑ पस्वेमो ॥ १२९ ॥---अ० ५। 
'लोकविनिश्चयके कर्ता कुण्डलः पर्वतका वर्णन दूसरे प्रकारसे करते है उसे 
यहाँ कहते है -- 


२९ 2 रे 2 





१ ति०प० अ० ४, २०१७में वक्षार पर्वतोका सर्वत्र विस्तार पाँचसो योजन 
कहा है। किन्तु तत्वार्थ वातिकर्मे (११०) लछोकविनिश्चयके समान मेरुके 
पासमें पाँचसौ योजन और नील-निपधके पासमें २५० योजन विस्तार 
कहा है । जम्बूहीपप्रज्ञप्तिमं (७-१८) उनका विस्तार सर्वत्र ५०० योजन 
बतलाया है । न्ि०ण्सा० (गा० ७५३)में भी इतना ही विस्तार कहा है । 

२ त़ि०प० गा० (५-६९)में वापियोके दोनो वाह्य कोणोमें दो ही रतिका बत- 
लाये है । किन्तु तत्वार्थवातिकर्में (३३१५) लोकविनिश्चयके अनुसार चार 
चार रतिकर वतलाये है । 

३. तत्त्वार्थवातिक (३॥३५) में कुण्डलवर और रुचकवर द्वीपका वर्णन छोक- 
विनिश्चियके अनुसार है । 
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लोयविणिच्छयकत्ता रुचक वरहिस्स वण्णणपयार॑ । 
अण्णेण सरूवेण वक्‍्खाणइ त पयासेमि ॥१६७॥---अ० ५। 
'लोकविनिश्चयके कर्ता रुचकवर पर्वतका वर्णन अन्य प्रकारसे करता है उसे 
यहाँ कहते है । 
> >८ भर 
पण्णासाधिय दुसया कोदडा राहुणयर वहलत्त॑ | 
एवं लोयविणिच्छय कत्तायरिओ परूवेंदि ॥२०३॥।--अ० ७। 
'राहुनगरका वाहुल्य' दो सौ पचास घनुप प्रमाण है ऐसा लोकविनिशचयके 
कर्ता आचार्य कहते है! । 
>८ ८ > 


सव्वाणि पणीयाणि कक्‍्ख पडि छस्सअ सहावेण । 
पुन्व व विकुव्वणाएं छोयविणिच्छय मुणी भणइ ॥२७०॥--अ० ८। 
प्रत्येक कक्षाकी सब सेनाएँ स्वभावसे छ सौ और विक्रियाकी अपेक्षा पूर्वोक्त 
सलख्याके समान है । ऐसा लोकविनिश्चयक कर्ता मुनि कहते है । 


् ९ २९ 


खण हणहट्ठ दुग इगि अट्टुय छ स्सत्त सक्‍क देवीओ । 
लोयविणिच्छय गथे हुवति सेसेसु पुव्व व ॥३८६॥--अ० ८॥ 

'शन्य, शून्य, जुन्‍्य, आठ, दो, एक, आठ, छह और सात, इन अंक प्रमाण 
सौधर्म इन्द्रकी देवियाँ होती है । शेष इन्द्रोमें देवियोका प्रमाण पहलेके समान 
होता है ऐसा लोकविनिइचय ग्रन्थमे कहा है' । 

लोकविणिच्छयगथे लोयविभागम्मि सन्व॒सिद्धाण । 
ओगाहण परिमाण भणिद किंचूणचरिमदेहसमों ॥९॥--अ० ९। 

'छोकविनिश्चय ग्रन्थमें और लोकविभागमें सब सिद्धोकी अवगाहनाका प्रमाण 

कुछ कम चरम शरीरके समान कहा है । 


इस प्रकार त्रिलोक प्रज्ञप्तिमें लोकविनिश्चयके मतभेदोका उल्लेख मिलता है । 
यह लछोकविनिश्चय अवश्य ही कोई महत्त्वपूर्ण अ्न्थ होना चाहिये । अकलकदेवने 
तत्त्वार्थवातिकके तीसरे और चौथे अध्यायमे जो त्रिलोक सम्बन्धी कथन किया 
है लोकविनिरचय सम्बन्धी मतभेदोके साथ उनका मिलान करनेसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि अकलकदेवने छोकविनिश्चयके अनुसार कथन किया है। अत उनके 


१ तत्त्वार्थवातिकमें (४१२) राहुविमानका वाहुल्य छोकविनिर्चियके अनुसार 
२५० घनूष बतलाया है । 
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सामने लोकविनिश्चय वर्तमान हो तो कोई आइचर्य नहीं है। संभव है लछोक- 
विनिश्चय नामसे प्रभावित होकर ही उन्होनें अपने ग्रन्थोके नाम सिद्धिविनिश्वय 
और न्यायविनिश्चय रखे हो । 

लोकविभाग 


अब हम बिलोक प्रज्ञप्तिमें उल्लिखित लोकविभाग सम्बन्धी उल्लेखोको 
यहाँ उद्धृत करते है। छोकविनिइचयके परचात्‌ लोकविभाग ही ऐसा ग्रन्थ हैं 
जिसका त्रि० प्र० में विशेष उल्लेख मिलता है-- 
दो छव्वारसभागव्भहिओ कोसो कमेंण वाउचण । 
लोयउवरिम्मि एवं लोयविभायम्मि पण्णत्त ॥२८१॥--अ० १। 
'छोकके ऊपर अर्थात्‌ लोक शिखर पर तीनों वातवलूयोका बाहुल्य क्रमसे 
एक कोस और उसका आधा, एक कोस और एक कोसका छटा भाग तथा एक 
कोस और एक कोसका वारहवाँ भाग है, ऐसा लोकविभागमें कहा है । 
भ८ >८ ८ 
लोयविभायाइरिया दीवाण कुमाणुसेहि जुत्ताण । 
अण्णसरूवेण ठिदि भासते त परूवेमो ॥२४९॥---अ० ४ । 
'लोकविभागाचार्य कुमानुपोसे युक्त उन द्वीपोकी स्थिति अन्य प्रकारसे 
कहते है । उसका निरूपण करते हैं । 
>८ >्र >< 


जोइग्गण-णयरीणं सव्वाण रू दमाण सारिच्छ । 
वहलत्त मण्णते लोगविभायस्स आइरिया ॥११५॥--अ० ७। 
'छोकविभागके कर्ता आचार्य समस्त ज्योतिगणोकी नग्गरियोके विस्तार 
प्रमाणके समान ही उसके बाहुल्यको भी मानते है । 


९ 2 हर 


लोयविभायाइरिया सुराण लोअतिआण वक्‍्खाण । 
अण्णसख्व वेंति त्ति पि एण्हि परूवेमो ॥६३५॥---अ० ८। 
“'लछोकविभागाचार्य लौकान्तिक देवोका व्याख्यान अन्य रूपसे करते हैं 
इसलिये उसे भी हम यहाँ कहते है । 
लोक विभाग नामक एक ग्रथका, जिसका संस्कृत रूपान्तर उपलब्ध है, परि- 
चय प्रारम्भमें ही कराया गया है । किन्तु लोक विभागके नामसे जिन मतान्‍्तरो- 
का निर्देश त्रिछोक प्रज्ञप्तिमें है, उनमेंसे सस्कृत लोक विभागमें अनेक विषय तो 
मिलते नही या अन्य रूपमें मिलते है । उदाहरणके लिये--- 
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१ ब्रि० प्र० १-२८१ में बतछाया है कि लोकविभागमे छोकके ऊपर, 
घायुका वाहुल्य १॥ कोस आदि कहा है । किन्तु संस्कृत छोक विभागमें छोकके 
अग्रभागमें तीनो वातवलूयोका वाहुल्य क्रो दो कोस, एक कोस और चार सौ 
पच्चीस धनुप कम एफ कोर वहा हैं। यही वाहुल्य त्रिक्षोक प्रश्नप्तिमें भी बत- 
लाया--यया--- 

कोसदुगमेक्ककोस किचूणेक्क चे छोयसिहरम्मि । 

ऊणपमाण दडा चउस्राया पचवीसजुदा ॥२७१॥--अ० ६ 
इसीका संस्कृत रूप सरक्ृत लोक विभागमे है-- 

लोकाग्रें क्रोणयुग्म तु गव्यूतिन्यूनगोरुत । न्‍ 

न्यूनप्रमाण धनु पा पचविग्चचतु शतम्‌ ॥ 


परिलोकप्रजप्तिमें जो लोकविभागका मत दिया हैं वह मत यदि उक्त छोक- 
विभागमें था तो रास्क्ृत रुपान्तरकारने उसे छोठकर भिलोक प्रज्ञप्तिका मत क्‍यों 
दिया ? यदि उसने भाषा परिवर्तन करते हुए मूल छोकविभागके मतोकी उपेक्षा की 
हैँ तो उसका 'भाषाया परिवर्तनेन' लिखना उचित प्रतीत नही होता । अत यही 
अधिक सभव प्रतीत होता हैँ कि उदत मत उस छोकविभागमें नही था, अत 
स्पान्तरकारने त्रिलोक प्रश्नप्तिसें उसकी पूति कर लछी । 


इसी तरह त्रि० प्र०, अ० ४, गा० २४९१ में कहा हैँ कि 'लोकविभागा- 
चार्य कुमानुपोसे युक्त द्वीपोकी स्थिति अन्य प्रकारमे कहते है । और आगे उस 
स्थितिका कवन भी किया है किन्तु सस्कृत लोक विभागमें अन्तहींपोका जो 
वर्णन है वह त्रि० प्र० से मिलता है। इसीसे उसके समर्थनमें सस्क्ृत लोक 
विभागके रचयिताने ति० प्र० की गाथाए भी उद्धृत की है । 

इन वातोसें चिलोक प्रज्ञप्तिमें उल्लिखित छोकविभागके और सर्वनन्दि रचित 
लोकविभाग के एक होनेमें सन्देह होता है । 

श्री प्रेमीजीने लिखा" हैं कि तिकोयपण्णत्तिमें लोकविभागकफे मतोका जिस 
स्वरूपमें अनेक जगह उल्लेस किया गया हैं और नियमसारकी टीकामें जिसे छोक 
विभागाभिवान परमागम' कहा है वह अवश्य ही काफी विस्तृत रहा होगा और 
सस्कृतमें उसका यह ॒सक्षेप किया गया है---व्याख्यास्यामि समासेन! । शायद 
इसी लिए इसमे वे बहुत-सी वातें नही मिलती जिनके नियमसार, ति० प्‌० 
आदि ग्रन्थों लोकविभागमें कहे जानेके उल्लेख मिलते हैं ।” प्रेमीजीकी उक्त 
सभावना उन कथनीके विपयमें छागू हो सुकती है जो स० लछो० वि० में नही 





१ जैं» सा० इ०, पु० ५। 
र्‌ 
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मिलते | किन्तु जो कथन ति० प्र० के अनुसार मिलते है और प्रि० प्र० में 


प्रतिपादित छोकविभागके मतानुसार नही मिलते, राक्षेपी करणकी बात उनके 
विपयमे छागू नहीं हो सकती । क्रिसी ग्रन्थकी भाषाकरों परिवर्तित करके उस 
ग्रन्थका सक्षेपीकरण करनेवाला मूल ग्रन्यकी मान्यताओकों छोड़कर उसके स्थान 
मे दूसरेके मतोका निर्देश करे तो उसे संक्षेपीकरणका फल नही कहा जा सकता | 
फिर स० लो० वि० के आय इलोफ़फ़े पूर्वार्धमें मगछू करके जो उत्तरार्धमें 
“व्याख्यास्थामि समासेन' कहा है वह छोक विभागके छिग्रे नही कहा फिन्‍्तु छोफ- 
तत्त्व” के लिये कहा हैँ । 'अनेंकघा लोक तत्त्वकी में सक्षेपसे व्यास्यान फरूंगा ।' 
शायद यह आद्य इलोक भी रार्वनन्दि रचित लोकविभागकी आद्र गाथाका ही 
सस्कृत रूपान्तर हो और सर्वनन्दिनें अपने छोक विभागमें ही अनेकधा छोक- 
तत्त्वका सक्षेपसे कथन करनेकी प्रतिज्ञा की हो । 
प्रेमीजीने ठीक ही लिसा है कि 'जब त्तक सर्वनन्दिका मूलग्रथ नहीं मिलता 
तब तक इस तरहके विकल्प उठते ही रहेगे। और तब तक यह भी निश्चय 
पूर्वक नही कहा जा सकता कि त्रि० प्र० में उल्लिसित छोक विभाग ही सर्व- 
नन्दि रचित लोकविभाग है। भस्तु, 
मूलाचार 
एक उल्लेस मूलाचारका मिलता है जो इस प्रकार है-- 
पलिदोवमाणि पचय सत्तारस पचदीस पणतीस । 
चउसु जुगलेसु आऊ णादव्वा इददेवीण ॥५३ शा। 
आरणदुगपरियत वड्ढते पंचपल्‍लाइ | 
मुलाआरे इरिया एव णिउण णिल्वेंति ॥ ५३२ ॥---अ० ८ । 
चार युगलोमें इन्द्रदेवियोंकी आयु क्रमसे पाच, सतरह, पच्चीस, पैत्तीस पल्य 
प्रमाण जानना चाहिये । आगे आरण युगल तक पाच पल्यकी वृद्धि होती गई 
है। ऐसा मूलाचारमे आचार्य निरूपण करते है ।' 
मूलाचार नामक ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है वट्टकेराचार्यका कहा जाता हैं । 
उसके पर्याप्ति अधिकारमें गा० ८० में इन्द्रदेवियोकी आयु वरावर उक्त प्रकार 
से कही है। 
इस प्रकार ति० प० में उक्त भ्रन्थोका नाम निर्देश मिलता है। और उससे 
यह स्पष्ट है कि ग्रथकारके स़ामने उक्त ग्रथ वर्तमान थे और उन्होने अपने 
ग्रन्थ निर्माणमें उनसे साहाय्य लिया था| उनके सिवाय भी ऐसे अनेक ग्रथ 
है जिनकी गाथाएँ ज्यो की त्यो अथवा पाठभेदसे ति० प० में पाई जाती है । 
उनकी चर्चा आगे की जायेगी । 
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कुछ उल्लेखनीय मतान्‍्तरो का निर्देश 
ति०प० में जिन ग्रन्थोका नामोल्लेख करते हुए उनके मतभेदोका निर्देश 
किया है। उनके सिवाय भी अनेक मतभेदोका निर्देश पाठान्तर रुपमें अथवा 
अनिदिष्ट आचार्योके नामसे मिलता हैं। उन सवका सकलन कर सकना तो 
यहाँ शकक्‍य नही है। फिर भी कुछ उल्लेखनीय मतान्तरोका निर्देश यहाँ किया 
जाता है । 
१ मगल शब्दके अर्थके सम्बन्धर्में मतान्तर--- 
पाव मल ति भण्णइ उवचारसरूवेण जीवाण । 
त गालेदि विणासं णेदित्ति भगति मगर केई ॥१७॥-अ० १ 
'जीवोके पापको उपचार रूपसे मल कहा जाता है। उसे यह मगर गलाता 
हैं। विनाशको प्राप्त करता हैं इसलिए भी कोई आचार्य इसे मगलू कहते हैं । 
विशेषावश्यक भाष्यमें भी मगलका यह लक्षण नही है । 


२ दूसरे अध्यायमें शर्करा आदि छे पृथिवियोका वाहुल्य क्रमसे वत्तीस, 
अट्टाईस, चौबीस, बीस, सोलह और आठ हजार योजन वतलाया हैँ । आगे गाथा 
२३के द्वारा वही बाहुल्य प्रकारान्तरसे १३२०००, १२८०००, १२००००, 
११८०००, ११६०००० और १०८००० बतलाया हैँ। यह दिगम्वर भ्रन्थोंमें 
तो नही मिलता । किन्तु जिनभद्गगणि प्रणीत वृहत्सग्रहणीमें (गाथा २४१) 
उक्त मत मिलता है। संभवतया रवेताम्बर प्रम्परामें यही मत मान्य है । 


३ चौथे अध्याय गा० ७७०में कहा हैं कि समवसरणमें स्थित मान- 
स्तम्भोकी ऊँचाई अपने-अपने तीर्थकरके शरीरकी ऊँचाईसे वारह गुणी होती है । 
आगे गा० ७७८में कहा है कि ऋषभनाथ स्वामीके समवसरणमें मानस्तम्भोकी 
ऊँचाई एक योजनसे अधिक थी । शेष तीर्थकरोके मानस्तम्भोकी ऊँचाई क्रमसे 
हीन होती गईं ऐसा कितने ही आचार्य कहते है । 


४. चौथे अध्याय गाथा १४९६-९९में वीर निर्वाणके पश्चात्‌ शकराजाकी 
उत्पत्तिका काल वतलाते हुए चार मत दिये है। इसी तरह वीर निर्वाणसे 
१००० वर्ष पर्यन्त हुए राजवशोकी काल गणना सम्बन्धी भी एक मतभेद 
दिया है । इनका कथन आगे करेंगे । 

५ चौथे अध्याय गा० २५४६में बतलाया है कि धातकी खण्ड द्वीपमें मेरुको 
छोडकर शेप पर्वतोका विस्तार जम्बूद्वीपके पर्वतोसे दुगुना है। यही मत सर्वमान्य 


है किन्तु आगेकी गाथामें किन्ही आचार्यका मत दिया है जो दोनो द्वीपोमें पर्वतो- 
का विस्तारादि समान ही मानते है । 


२० : जेनसाहित्यका इतिहास 


६ इसी तरह अ० ४ गा० २५७८में मेरुका विस्तार तरू भागमें दस हजार 
योजन और पृथ्वी पृष्ठ पर ९४०० योजन वत्तलाया है । किन्तु गाथा २५८१मे 
मतभेद देते हुए लिखा हैं कि कितने ही आचार्य मेरके तल विस्तारकों ९५०० 
योजन तक मानते हैं । यह मतभेद धातकी खण्डस्थ मेंस्फे सम्बन्ध में हैं। 

फिल्तु अकलूकदेवने तत्त्वार्थवात्तिक ३।३३में घातकीखण्डस्थ मेरुका मुलमें 
विस्तार ९५०० योजन ओर धरणी तलपर विस्तार ९४०० योजन लिया है। 
यह कथन ति०प०के उक्त दोनो मतोसे नही मिलऊता । 


७ अधिकार ८ गाथा ११५मे वतलाया है कि कोई आचार्य स्वर्गके वारह 
कल्प मानते है और कोई सोलह कल्प मानते है । तदनुसार ग्रन्थकारने प्रथम 
बारह कल्पोंको गिनाया हैँ और पश्चात्‌ मतान्तर सपसे सोलह कल्पोको गिनाया 
है। इससे प्रतीत होता हैं कि ग्रन्थकार वारह कल्पोंके पक्षपाती है। यद्यपि 
उन्होने दोनो ही मान्यताओके आधारसे कथन किया है। किन्तु प्राथमिकता 
बारह कल्पकी मान्यताको ही दी है। यथा, गाथा ५२५-२६में पहले वारह कल्पो- 
की विवक्षासे देवियोकी आयुका प्रमाण बतलराया हैं फिर गाथा ५२७-२९ सोलह 
कल्पोकी मान्यता वालोके मतसे उक्त आयुका प्रमाण वतलाया है । 

वर्तमानमें जो सस्कृत छोक विभाग पाया जाता है जो कि प्राकृत छोक- 
विभागकी भाषाको परिवर्तित करके रचा गया है उनमे भी दोनों मतोका कथन 
है। श्वेताम्बर परम्परामें वारह कल्प ही माने गये हैं जवकि दिगम्वर परम्परामें 
१६ कल्प माने गये है । 


९, इसी ८वें अ०में गा० ५१९१में सर्वार्थसिद्धिमें पल्यके असख्यातवे भाग 
कम तेतीस सागर जघन्य आयु किन्‍्ही आचार्य के मतसे वबतलाई है। यह मत 
अन्यत्र नही पाया जाता । सर्वार्थसिद्धिसे च्युत हुए देवोके सम्बन्धमें गा० ६८४ 
में कहा है-- 

णवरि विसेसो सब्वट्डसिद्धिठाणदो विच्चुदा देवा । 
वज्जा सलाग पुरिसा णिव्वाण जति णियमेण ॥६८४॥ 


इसका अनुवाद किया गया है कि विशेष यह है कि सर्वार्थसिद्धिसे च्युत हुए देव 
शलाका पुरुष न होकर नियमसे निर्वाणको प्राप्त होते है। अनुवाद ठीक है किस्तु 
अ० ४ गाथा ५२२ आदियमें छिखा है कि ऋषभ और. धर्मादि तीन तीर्थंकर 
सर्वार्थीसद्धेसि अवतीर्ण हुए। अत उक्त गाथामें वज्जाके स्थानमें भज्जा पाठ 
होना चाहिए । अर्थात्‌ सर्वार्थसिद्धिसे ध्युत हुए देव निर्वाण त्तो नियमसे जाते है 
परन्तु शलाका पुरुष होते भी हैँ नही भी होते । 
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इस प्रकार ये कुछ मतोका निर्देश है। मतान्तर तो और भी वहुत से है । 
उनसे प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारके सन्मुख प्रकुंत विपयसे सम्बद्ध काफी साहित्य 
वर्तमान था, जो अब अनुपलब्ध है । 
विषय परिचय 

त्रिलोक प्रज्ञप्तिका आरम्भ पाँच गाथाओंके द्वारा पच गुरुओकी वन्दनासे 
होता है, जो पट्खण्डागमके आद्य मगलभूत पचनमस्कार मन्नका स्मरण करा 
देता है। किन्तु पञच नमस्कार मत्रमें अरहन्नोको पहले नमस्कार किया है, पीछे 
सिद्धोको नमस्कार किया है । किन्तु ति० प्र० में सिद्धोके पश्चात्‌ अरहतोको नम- 
स्कार किया है यही विशेषता है । 

गा० ७ में कहा' है कि शास्त्रमें मगल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम और 
कर्ताका कथन पहले करना चाहिये, यह आचायोंकी परिभाषा है | कसाय पाहुंडके 
चुणिसूत्रोके प्रारम्भमं उपक्रम रूपसे आलनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्‍तव्यता और 
अर्थाधिकारका निर्देश किया हैं। घवला' टीकाके आरम्भमें वीरसेनने ति० पृ० 
में कथित उक्त छी बातोका प्रथम कथन करनेका निर्देश किया है किन्तु प्रमाण 
रूपसे जो एक गाथा भी उद्धत की है वह ति० ५० से भिन्‍न है । 

उक्त मगरादिककी चर्चा करनेके पदचात्‌ गा० ८८-८९ में ब्रिकोक प्रज्ञप्ति 
के नौ अधिकारोके नाम गिनाये है---सामान्‍्य जगतका स्वरूप, नारकछोक, भवन- 
वासीलोक, मनुष्यलोक, तिर्यगूलोक, व्यन्तरछोक, ज्योतिपी छोक, कल्पवासी लोक 
और सिद्ध लोक । ये नौ अधिकार इस ग्रन्थमे है । (गा० १, ८८-८९) 

प्रथम अधिकारका वर्णन प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकारने कहा है कि अनन्ता- 
नन्‍्त अलोकाकाशके बहुमध्यमें जीवादि पाँच द्वव्योसे व्याप्त और जगश्नेणिके घन 
प्रमाण यह लोक है (१, ९१)। चूकि इसमें छोकका प्रमाण जगश्नेणिका घन 
कहा है अत जगश्नेणिका घन प्रमाण बतलानेके लिये ग्रन्थकारने उपमा प्रमाण- 
के आठ भेदोंका कथन किया है । जो प्रमाण किसीकी उपमाके द्वारा जाना जाता 
हैं उसे उपमा प्रमाण कहते है। पल्योपम, सागरोपम, सूच्यगुलू, प्रतरागुरू, 
धनागुल, जगश्नेणि, छोक प्रतर और लोक ये आठ उपमा भ्रमाणके भेद हैं । 
(गा० १, ९३) । 





१ 'मगल कारणहेदु सत्थस्स पमाण णाम कतारा । पठम॑ चिय कहिदव्वा एसा 
आइरिय परिभासा ॥छा-ति० प०, अ० १। 

२ पचविहो उवकक्‍्कमो। त जहा-आपुपुव्वी, णाम, प्राण वत्तव्बदा, अत्या- 
हियारो चेदि ।--क० पा०, भा० १, पृ० १३ । 

३ सगल-णिमित्त-हेऊ परिमाण णाम तह य कत्तार । वागरिय रृष्पि पच्छा 
वबखाणउ सत्यमाइरियो ॥ (॥--घट्ख० पु० १ पृ० ७। 


ना 


२२ * जैनसाहित्यका उत्तिहाग 


उस सबका वर्णन करएे ग्रस्थफ़ार अपने प्रकूल बिधय लीक रप्रप पर आते 
हैं। छोकी तीन भेद है--अशोलोक, मण्यलोफ़ जौर ऊध्पलोफ । अधालोवया 
आकार बेबासनके समान, गष्य छोफाग बाफार राडे किए द्वा7 मूरगके ऊ्यगाग- 
गमान और ऊर्य छोका आकार सादे फिसे हाए मृर्गके समाल है. (गरा० ६३०- 
१३८) | आगे तीनो छोफोका गाषादि बतछाया है) और विभित प्रशारस शेप- 
फल तथा घनफलछ निकाठा है। पूरा प्रकरण गणिसगे सम्बश है. सुटिस प्रति 
अनुसार पहुछे अधिकारमे २८३ गायाएँ ६ और अन्समे कु प्राफा गय भाग ई; 
गद्यके हारा छोफ पर्मन्त बात बलगोंगे अवरस्ण लेब्रोफा फड बनडगा गया | । 

दृगरा अधिकार सारक छोफते सम्बश्न है । प्रारश्ममें टी ४ गायाभो; लारा 
गन्थकारने 'तीर्थदूरफे बननोसे सिफद़े 7४ ४स सारफ प्रगप्लि सागके सेरधधिकार 
के अन्तर्गत पन्‍्रह अधिकारोड़ो गिनाया ह-वोरियोंकी निवापभ्नमि, सारकिओं 
की गया, आगसुका प्रमाण, णरीरगी ऊेगाई, अवधि जाता प्रमाण, उसने गृण- 
स्थान वगैरह, नरकोमे उत्पन्न रोसे सारे प्राणी, जन्म तौर मरणक अन्तर- 
बंगलका प्रमाण, एफ समसमे उत्पस्न होगे सारे और मरने सारे शीयोगा एमाष, 
नरकसे निकलने वाले जीवोफा वर्णन, सरक गतियी आगे बन्पह परिशामोता 
कथन, नरफ गतिके उत्सच्ति न वाॉनोका कथन, सराके दे सोका वर्षन, सरापमें सम्य- 


टी 


उदर्शन गहण करनेके कारणोक़ा कंबन, सरफर्म उत्तन्स छोसे् धारणोपा कथन । 


उन पन्द्रहू बातोफ़ा कथन दुसरे अधिकार है । एस जवियारमे ३६३ गासाएँ है 
४ इन्द्रवद्ञा हैं और एक स्वागता हू । फुल ३६७ पर है 


तीसरे अधिकारम भवनवानी देवोफ़ा वर्णन है । इस मंहाधिणरमे अन्तर्गत 
सौवीस अधिकार है जिनमें फ्रममे भवनवासी उवोफा निवास क्षेत्र, भवनवासी 
देवोके भेद, उनके चिन्ह, भवनोती संस्या, उन्द्रोफ़ा प्रमाण, उन्द्रीफे नाग, दक्षिण 
इन्द्र और उत्तर एन्द्र, उनमेसे प्रत्येक भवनवग परिमाण, शत्पकरद्धि वाछे मह- 
द्विक और मध्यम पऋऋद्धि वाहे भवनवासी देवोंके भयनोत्रा व्यास, वेंरी, बृढ़, 
जिन मन्दिर, प्रासाद, इन्द्रोकी विभूति, भवनवासी देवोगी संख्या, उनकी णागु- 
का प्रमाण, उनके शरीरकी ऊँचारईफ प्रमाण, उनके अवधिज्ञानकें क्षेतक्रा प्रमाण 
उनके गुणस्थानादि, एक समयमे उत्पन्न होने वाले और मरने वाले भवनवानी 
देवोका प्रमाण, भवनवासी देवोमेंसे मरकर अन्यत्न जन्म ऐेने वाले जीवोफी दणा, 
भवनवासी देवोकी आयुके वन्धयोग्य परिणाम, देवोके सुगका स्वरूप और भवन- 
वासी देवोमें सम्यवत्व ग्रहणके कारणोका कथन किया गया हैँ । इस महाअधिकार 
के आदिम जो २४ अधिकार गिनाये हूँ उनमें देवोमें सुख नामक अधिकार नही 
गिनाया हैं । किन्तु ग्रन्थमे इस अधिकारका कथन किया हैं। यथा-- एवं चुंह 
सरूव समत्त । 
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इस अधिकारमें ३४३ पद्च है। जिनमें दो इन्द्रवत्ना, चार उपजाति और 
शेष गाथाएँ है । 

मनुष्य छोक नामक चौथे महा अधिकार में सोलह अवान्तर अधिकारों के 
द्वारा जम्बू दीप, लवण समुद्र, धातकी खण्ड द्वीप, कालोद समुद्र, पुष्कराद्ध ढीप, 
इन द्ीपो में रहने वाले मनुष्यों के भेद, उन्तकी सख्य, उनका अल्पबहुत्व, उनके 
गुण स्थान वगैरह, आयुवन्ध में निमित्त परिणाम, योनियाँ, सुख, ढु ख, सम्यग्‌ 
दर्शन प्रहण करने के कारण, और मनुष्य छोक से मुक्त प्राप्त करने वाले जीवो 
की सख्या आदि का कथन है । 

यह अधिकार भूगोल सम्बन्धी वर्णनों से सम्बद्ध है। अन्य भी कई दृष्टियो 
से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसका विस्तार भी सबसे अधिक है । इसी से इसकी 
पथ सख्या ३९६१ है। जिनमें ७ इन्द्रवत्ना, दो दोधक, १ शादू लविक्रिडित 
२ वसन्‍्त तिलका और शेष गाथाएँ है | 


तृतीय सुषम दुषमा काल का अन्त निकट आने पर भोगभूमि से इसमें जो 
भरत क्षेत्र के आर्य खण्ड में होने वाले काल परिवर्तन का वर्णन है वह 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी अवछोकनीय है उसका कथन आगे करेंगे । 

जम्बूद्वीप के वर्णन के पर्चात्‌ लवण समुद्र का वर्णन है। लवण समुद्र के 
मध्य में चारो दिशाओ में चार उत्कृष्ट पाताल' है, विदिशाओ में चार मध्यम 
पाताल है । और उनके बीच में एक हजार जघन्य पाताल है । प्रत्येक पाताल 
के नीचे के त्रिभाग में वायु, मध्यम त्रिभाग में जल और वायु तथा ऊपर के 
त्रिभाग में केवल जल रहता हैं । 

पातालो की वायु स्वभाव से शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन २२२२३ योजन मात्र 
वृद्धि को और कृष्ण पक्ष में उतनी ही हानि को प्राप्त होती है। इस प्रकार 
पूणिमा के दिन नीचे के दो त्रिभागो में वायु जल और ऊपर के एक त्रिभाग 
में जल रहता है । तथा अमावस्या के दिन उपरिम दो त्रिभागो में जल और, 

नीचे के त्रिभाग में वायु रहती है। इसी से समुद्र में जल की हानि और वद्धि 

होती है। ह॒ 

लवण समुद्र के अभ्यन्तर भाग में और बाह्य भाग में २४-२४ अन्‍्तद्वीप 
बतछाये है । इनमें कुमनुष्य रहते हैं। उनके विचित्र आकार बतलाये है । 


१. है मुनि सत्तम | अतछ, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातलू, सुतलू और 

|! ' पाताल इन सातो में से प्रत्येक पाताल दस दस सहस्न योजन की दूरी पर 

| हैं। उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और वडे बडे नाग आदिकी सैकडो जातियाँ 
निवास करती है ।/--वि० पु०, १ अश, ५ अ० । 
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लूवण समुद्र के पश्चात्‌ धातकी खण्ड द्वीप का. वर्णन है। फिर कालोदधि 
समुद्र और पुष्करार्ध द्वीप का वर्णन है । 


पाँचवे तिर्यग्लोक नामक महाधिकार में सोलह अधिकार हँ--स्थावर 
लोक का प्रमाण, उसके बीच में तिर्यक्‌ त्रसलोक, द्वीप समुद्रो की सख्या, नाम 
सहित उनका विन्यास, नाना प्रकार का क्षेत्रफल, तिर्यश्यों के भेद, सख्या, आयु, 
आयु बन्ध के कारण परिणाम, योनि, सुख, दु ख, गुणस्थान वगैरह, सम्यक्त्व 
ग्रहण के करण, गति-आगति, अल्प वहुत्व, और अवगाहना । 

इस अधिकार को प्रारम्भ करते हुए गन्थकार ने कहा है कि मैं अपनी 
शक्ति से तिर्यग्लोक का छेद मात्र ग्र्णन करता हूँ। इससे ऐसा प्रकट होता है 
कि उसके सम्बन्ध में उन्हे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के विशेष साधन 
उपलब्ध नही थे । 

देव, नारकी और मनुष्यों के सिवाय शेष सब प्राणी तिर्यश्न कहलाते है । 
वे तिर्यज्ञ स्थावर और त्रस के भेद से दो प्रकार के है। स्थावर परे लोक में 
रहते हैं और त्रस लोक के मध्य में स्थित त्रसनाली में रहते है । इसी से ग्रन्थ- 
कार ने समस्त लोकाकाश को स्थावर छोक कहा है और सुमेरु पर्वत के मूल 
से एक लाख योजन ऊपर तक तथा एक राजु लम्बे चौडे क्षेत्र को तिर्यश्ञो का 
त्रसछोक कहा हैं । क्योकि तिर्यज्ञ त्रस केवल मध्यलोक में ही रहते है । 

यो तो मसध्यलोक मे असख्यात द्वीप और असख्यात समुद्र हैँ। किन्तु 
ग्रन्थकार ने आदि और अन्त के सोलह सोलह ह्वीपो और सोलह सोलह समुद्रो 
के ही नाम वतलाये है । इनमें से केवल आठवें और तेरहवें द्वीप का विशेष 
वर्णन किया है। इनमें से आठवें नन्‍्दीश्वर द्वीप का जैन परम्परा में बहुत 
महत्त्व है क्योकि वहाँ ५२ अक्ृत्रिम जिनालय हैं और प्रतिवर्ष कार्तिक, 
फाल्गुन और आसाढ के अन्तिम आठ दिलों में उनकी पूजा के उपल्क्ष में 
नन्‍्दीदवर पर्व मनाया जाता है । 


इस अधिकार में गद्य भाग अधिक है। गाथा सख्या तो केवल ३२१ हैं । 
प्राकृत गद्य द्वारा द्वीप समुद्रो का क्षेत्रफल आदि बतलाया गया है । 

छठे व्यन्तर लोकमें सतरह अधिकारोके द्वारा भूत पिशाच आदि व्यन्तर 
देवोका कथन है । व्यन्तरोका निवास क्षेत्र, उनके भेद, उनके विविध चिन्ह, 
उनके कुल, नाम, दक्षिणेन्द्र और उत्तरेन्द्र, उनकी आयु, आहार, उछवास, अवधि 
ज्ञान, दव्ति, ऊँचाई, संख्या, जन्म, मरण, आयुके बन्धक भाव, सम्यक्त्व ग्रहणके 
कारण, और गुणस्थानादिका कथन, इन अधिकारोके द्वारा उनका कथन किया 
गया है। इस अधिकारमें १०३ गाथाएँ है । 
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ज्योतिर्लोकका कथन भी सतरह अधिकारोके द्वारा किया गया है । वे सतरह 
अधिकार है--ज्योतिंषी देवोका निवास क्षेत्र, भेद, सख्या, विन्यास, परिमाण, 
चर ज्योतिपियोका संचार, अचर ज्योपियोका स्वरूप, आयु, आहार, उछ्वास, 
उत्सेघ, अवधिज्ञान, शक्ति, उत्पत्ति व मरण, भआयुके वन्धक भाव, सम्यर्दर्शन 
ग्रहण करनेके कारण और गुणस्थानादि वर्णन । 

यह अधिकार खगोलसे सम्बद्ध है। जैनमान्य खगोलका परिचय कराते हुए 
पहले लिख आये है कि सम पुथ्वीतलसे ७९० योजनसे लेकर नौ सौ योंजनकी 
ऊँचाई तक ज्योतिष मण्डलका अवस्थान हैं। उनमेंसे चन्द्रको इन्द्र और सुर्यको 
प्रतीन्द्र माना है। जम्बृद्वीपर्में दो चन्द्र और दो सूर्य है। दोनोका चार क्षेत्र 
जम्बूद्वीपमें १८० योजन और लवण समुद्रमें ३३०६६ योजन है । सूर्य विमानका 
व्यास ४८/६१ योजन है और चन्द्र विमानका व्यास ५६/६१ योजन है । 

चन्द्र विमानके नीचे राहु विमान है । उसका विस्तार कुंछ कम एक योजन 
हैं। श्यामवर्ण हैं। उसकी गतिके कारण ही चन्द्रग्रहण और प्रतिदिन कलछाकी 
हानि वृद्धि होती है। पक्षान्तर रूपसे यह भी कह दिया है कि स्वभावसे ही 
चन्द्रकी कलायें घटती और वढती है। सूर्यके गमनके कारण दिनकी हानि वृद्धि भी 
बतलाई है । इस अधिकारमें ६१९ गाथाएँ हैँ । अन्तमें कुछ गद्य भाग भी है । 

सुरलोक नामक आठवें महाधिकारमें २१ अवान्तर अधिकार है। जो इस 
प्रकार है--निवास क्षेत्र, विन्यास, भेद, नाम, सीमा, सख्या, इन्द्र, विभूति, आयु, 
उत्पत्ति और मरणका अन्तर, आहार, उछवास, उत्सेध, देवलोक सम्बन्धी आयु- 
के बन्धक भाव, लौकान्तिक देवोका स्वरूप, गुणस्थानादिका स्वरूप, सम्यरदर्शन 
ग्रहणके विविध कारण, स्वर्गंसि आगमन, अवधि ज्ञान, देवोकी सख्या, और शक्ति 
और योनि । किन्तु इन अधिकारोंमें से उछवास और उत्सेधका कथन नही है । 
तथा १३ आयुवन्धकभाव नामक अधिकारके आगे उत्पत्ति और सुख नामक दो 
ऐसे अधिकारोका कथन है जिनके नाम इक्कीस अधिकारोमें नही हैं । 

इस महाधिकारमें स्वर्ग छोकका वर्णन है। इसमें ७०३ गाथाएंँ है । और 
एक शादू छ विक्रीडित है। कुछ गद्य भाग भी है । 

यह अधिकार सबसे छोटा हैं । इसमें मुक्त जीवोका वर्णन पाच अधिकारो- 
के द्वारा किया गया हैं। वे पाँच अधिकार है--सिद्धोंकी! निवास भूमि, सख्या, 
अवगाहना, सुख और सिद्धत्वके कारणभूत भाव | इस अधिकारमे केवल ७७ 
गाथाएँ है । 

यह त्रिलोक प्रज्ञप्तिका सामान्य विषय परिचय जानना चाहिये । 
त्रिलोक प्रज्नप्तिके कुछ विशेष कथन 


त्रिलोक प्रज्ञण्तिकी जहाँ कुछ अपनी विद्येपतायें है जिन पर ध्यान दिया जाना 
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आवश्यक है वहाँ उसके कुछ विशेप कथन भी हैं जो जैन करणानुयोगक्रा तुल- 
नात्मक अध्ययन करने वालोके लिये ही उपयोगी नही है किन्तु भारतीय इति- 
हासके अन्वेपकोकी दृष्टिसे भी उपयोगी हैं। उन्हीकी ओर ध्यान आक्ृष्ट किया 
जाता है । 

सबसे प्रथम ध्यान देने योग्य है उसकी शैली, उसकी चर्चा आगे की जायेगी। 

प्रारम्भमें मगलकी चर्चा परम्परागत होते हुए भी कई दृष्टियोंसे उल्लेखनीय 
है--प्रथम गा० ८ में मगरूके पर्याय शब्द--पुण्य, पृत, पवित्र, प्रणस्त, शिव, 
भद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ और सौख्य बतलाये है। फिर मगल हब्दकी तीन 
व्युत्पत्तिया की है--मरछूका गालन करता है इसलिये मगल हैँ। मग-सुखको 
लाता है इसलिये मगल हैँ और पूर्वमें आचार्यों द्वरा मगलपूर्वक ही गास्त्रका 
पठन पाठन हुआ है उसीको यह छाता है इसलिये मगरू है। फिर शास्त्रके 
आदि अन्त और मध्यमें नियमसे मगर करनेका विधान हैं और उसका फल बत- 
लाते हुए लिखा है कि शास्त्रके आदिमें मगल करनेसे शिष्य शास्त्रके पारगामी 
होते है, मध्यमें मगछ करने पर निविध्न विद्याकी प्राप्ति होती हैँ और अन्तमें 
भगल करनेसे विद्याका फल प्राप्त होता है ( गा० २८-२९ ) 


विशेषावश्यक भाष्यके आदिमें भी मगलकी चर्चा है किन्तु वह इससे कुछ 
भिन्‍न है। उसमें भी शास्त्रके आदि अन्त और मध्यमें मगरू करनेका विधान 
है। किन्तु प्रथम मगलूका फल निविष्त रूपसे शांस्त्रके अर्थका पारगामी होना 
है। मध्य मगलका फल शास्त्रकी स्थिरता और अन्त मंगलका फल उसकी 
अव्युच्छित्ति वतलाया हैं। ( वि० भा० गा० १३-१४ )। यह उससे भिन्‍न है । 

इसी तरह मगर शब्दकी व्युत्पत्ति भी भिन्‍न है--जिसके द्वारा हित प्राप्त 
किया जाये वह मगर है। मग अर्थात्‌ धर्मको छाता हैं इसलिए मगल है। 
मा (मुझको) ससारसे छुडाता है इसलिए मगर है (गा० २२-२४) 

विद्यानन्दिने आप्तपरीक्षा टीकाके आरम्भमें जो मगलूकी चर्चा की हैं उसमें 
मंगल दाब्दकी व्युत्पत्ति ति०प० के अनुसार ही है। और घवलाटीकाके आरम्भमें 
जो मंगलकी चर्चा है (घट्ख० पु० १, पृ० ३१) वह तो ति०प० की ही ऋणी है । 

ति०प० १-४० आदियें राजा, अधिराज, महाराज, अर्धमण्डलीक, मण्डलीक, 


१ शुक्रनीतिमें (१॥१८२-१८४) मण्डलीकको राजा और महाराजासे छोटा 
बतलाया हैं । जिसकी वाधिक भूमि करसे आय ४ लाखसे १० लाख चाँदीके 
कार्पापण पर्यन्त हो वह मण्डलीक और ११ लाखसे २० लाख पर्यन्त आय 
होने पर राजा तथा २१ छाखसे ५० लाख पर्यन्त होने पर महाराजा 
बतलाया है । 


ह्. 
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महामण्डलीक, अर्धचक्रो और चक्रवर्ती ये राजपद गिनाकर प्रत्येककी परिभाषा 
दी है--जो भक्ति युक्त अट्टारह सेनाओका स्वामी होता है, रत्नजटित मुकुट 
घारण करता है, सेवा करने वालोको वृत्ति और अर्थ ढेता है तथा युद्ध स्थलमें 
शन्नुओको जीतता है वहू राजा है। पाँचसी राजाओका स्वामी अधिराज हैं । 
एक हजार राजाओका पालक भहाराज है। दो हजार राजामोका अधिपति 
अर्धमण्डलीक हैं। इसी तरह दूने-दुने राजाओके स्वामी मण्डडीक आदि कहे 
जातें है । 


हाथी, घोडा, रथ इनके अधिपति, सेनापति, पदाति, श्रेष्ठी, दण्डपति, 
शूद्र, क्षत्रिय, वैद्य, महत्तर, प्रवर (ब्राह्मण), गणराज, मन्‍्त्री, तलवर, पुरोहित, 
अमात्य और महामात्य ये अट्वारह श्रेणियाँ है ॥४३-४४॥ 

इससे प्राचीन भारत राजानुक्रमकी व्यवस्थाका पता चलता हैं । 


द्रव्यकी मापका मूछ परमाणु है। परमाणुका स्वरूप ग्रन्थकारने तीन-चार 
गाथाओके द्वारा बतलाया है--जो अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्रके द्वारा भी छेंदा-मेंदा 
नही जा सकता तथा जो जल और अग्निक द्वारा भी नाशको प्राप्त नही होता 
वह परमाणु है (गा० १९६) । 


जिसमें एक रस, एक वर्ण, एक गध किन्तु दो स्पर्श गुण होते है जो स्वयं 
शब्द रूप न होकर भी शब्दका कारण है वह परमाणु है (गा० १॥९७)। जो 
आदि अन्त और मध्य से रहित है, एक प्रदेशी है, इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण नही 
किया जा सकता तथा विभाग रहित है, वह परमाणु हैं (९८) । 


अनन्तानन्त' परमाणुओसे एक उवसन्नासन्न नामक स्कनन्‍्ध उत्पन्न होता 
है । आठ उवसन्‍्नासन्‍्नोसे सन्‍्तासन्‍त नामक स्कन्‍्ध उत्पन्न होता है। आठ 
सनन्‍्नासन्‍्नोसे एक त्रुटिरेणु, आठ त्रुटिरेणओसे एक त्रसरेणु, आठ चसरेणुओसे 
एक रथरेणु, आठ रथरेणुओका एक उत्तम भोगभूमिके मनृष्यके बालुका अग्रभाग, 
उक्त आठ बालग्रभागोका एक मध्यम भोगभूमिके मनुष्यका वालाग्र, इन आठ 
वालाग्रोका एक जघन्य भोगभूमिके मनुष्यका बालाग्र, इन आठ बालाग्रोकी एक 
लीक, आठ लीककी एक जूँ, आठ जुंका एक जौ और आठ जौका एक उत्सेष 
अंगुल होता है। (गा० १०२-१०६) । 


१ अनुयोगद्वार सूत्र १०१में भी उक्त कथन है मगर कुछ अन्तरको लिए 
हुए है | तत्वार्थवातिक (३।३८) पु० २०७ पर भी उक्त कथन है । जहाँ 
एक ओर वहू ति०प० से मिलता है वहाँ कुछ भेदको भी लिए हुए है और 
कुछ अश उसका अनुयोगद्वारसे मिलता है। 
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अगुलके तीन भेद है--उत्सेधागुल, प्रमाणागुल और आत्मागुल । उत्सेधागुल 
से पाँचसो गुना प्रमाणागुल होता हैं । अपसर्पिणी कालके प्रथम चक्रवर्ती भरत- 
का यही आत्मागुल होता हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्रमं जिस-जिस काहछमें 
जो-जो मनुष्य होते हैं उस-उस कालके मनुष्योका अंगुल आत्मागुल कहा जाता 
है। उत्सेधागुलसे देव मनुष्य, तिर्यड्च नारकियोके शरीरकी ऊँचाई, निवास 
स्थान, तथा नगरादिका प्रमाण मापा जाता है। तथा द्वीप, समुद्र, कुलाचल, 
भरतादि क्षेत्रोका माप प्रमाणागुलसे होता है । (१[गा० १०७-१११)। 


छे अगुुलका पाद, दो पादोका एक वितस्ति, दो वितस्तियोका एक हाथ, 
दो हाथका एक रिक्‍्कू (किष्कु), दो रिककुओका एक दण्ड या धनुप और दो 
हजार दण्ड या धनुपका एक कोश होता है । चार कोशका एक योजन होता 
है। (१। गा० ११४-११६) 


ति०प० (४॥२८५ आदि)में कार गणनाका क्रम दिया है। पुदूगलका एक 
परमाणु जितने क्षेत्रको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। और एक परमाणु अपने 
निकटवर्ती आकाश प्रदेशको जितनी देरमें अतिक्रमण करता है वह समय है | यह 
कालका सवसे लघु अद है । असख्यात समयोकी एक आवलि होती हैं। सख्यात 
आवलियोका एक उछवास होता है । सात उछवासोका एक स्तोक, सात स्तोको- 
का एक लव, साढे अडतीस लवकी एक नाली और दो नालियोका एक मुहूर्त 
होता है। एक समय कर्म मुहूर्तको भिन्‍न मुहूर्त कहते हैं । तीस मुहूर्तका दिन, 
१५ दिनका पक्ष, दो पक्षका एक मास, दो मासकी ऋतु, तीन ऋतुओंका अयन, 
दो अयनोका वर्ष और पाच वर्षका युग होता है। ८४ लाख वर्षका पूवाग, 
चौरासी लाख पूर्वागका एक पूर्व इसी तरह आगे नियुताग, नियुत, आदि जानना। 
(गा० १, २८५-३०८) । 

ति० प० का चौथा महाधिकार जैनघर्मके उन कथनोकी दृष्टिसे जिन्हें पौरा- 
णिक कहा जाता है बहुत महत्त्वपूर्ण है । 

यह पहले लिख आये है कि भरत क्षेत्रमें उत्सपिणी और अवसपिणी कालके 
छ भागोके द्वारा सदा परिवर्तन होता रहता है । अवसर्पिणीके शुरूके तीन कालो- 
में भोगभूमि रहती है । कल्पवुक्षोसे ही आवश्यक सब वस्तुएँ उन्हें मिल जाती है । 
वे कल्पवुक्ष दस प्रकारके होते हैं उनमेंसे प्रकाश देने वाले कल्पवृक्षोके कारण सूर्य 
चन्द्रमा आदि तक दृष्टि अगोचर रहते है । उनका प्रकाश पृथ्वी तक नही आता । 
फलत वर्षा भी नही होती । जगली पशु भी अहिंसक होते है । युगल स्त्री पुरुष 
अन्त समय उपस्थित होने पर बालक-बालिकाके युगलको जन्म देकर स्वर्गत हो 
जाते हैं । और युवा होने पर वे दोनो वारूक बालिका पति पत्नीके रूपसें अपने 
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भाता पिताका स्थान ले लेते है। दिगम्बर साहित्यमें भोग भूमियोके बारेमें केवल 
७-७ दिन्का ही विवरण मिलता है, जिसके अनुसार वे ४२ दिनमें ही तरुण हो 
जाते है। किन्तु यह व्यवस्था जघन्य भोगभूमि की है । ति०प०में मध्यम भोगभूमिमें 
५-५ दिन और उत्तम भोगभूमिमें तीन-तीन दिन काल बतलाया है। इवेताम्बर 
साहित्यमे ऐसा कथन मिलता है । जब भोगभूमिसे कर्मभूमि आती है तब उक्त 
बातोमें धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगता है और जनता उन परिवर्तनोको देखकर 
घबरा उठती है। तव एकके बाद एकके क्रमसे चौदह कुकर (मनु) उत्पन्न होते 
है जो अपने-अपने समयकी कठिनाइयोको दूर करनेका उपाय बताकर जनताको 
आइवस्त करते है। अन्तिम कुलकर नाभिराय थे । उन्हीकी पत्नी मरूदेवीकी कोख 
से प्रथम तीर्थद्धूर ऋषभदेवने जन्म लिया था। (४ गा० ३१३-५५० में) कुल- 
करोंके कार्यका वर्णण आदि किया है। भगवान ऋपभदेव इस युगके आद्य नृपति 
और उनके पुत्र भरत आद्य चक्रवर्ती थे । महाभारतमें तथा बौद्धोके दीघनिकाय- 
मे भी सृष्टिकी आदियमें ऐसे समयका वर्णन है जब न कोई राजा था और न कोई 
शासक और सव सुखी सन्‍्तोषी और सदाचारी थे । 


कर्म भूमिके प्रथम कालमें श्रेसठ शलाका पुरुष उत्पन्न होते है । ये शलाका 
पुरुष है--२४ तीर्थड्ूर, वारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण और नौ प्रति- 
नारायण । चक्रवर्तियोमे भरतके पश्चात्‌ सगर हुए। इनका कथन हिन्दू-पुराणोमें 
भी आता है। नौ वलदेवोमें ८वें श्री रामचन्द्र और नौवें कृष्ण जी के बड़े भाई 
बलदेव जीका नाम है। वलदेव जीके लिये ण्यनाम आया हैं। नौ नारायणोमें 
लक्ष्मण तथा श्रीकृष्णजीका नाम है। नारायणोके शत्रु प्रतिनारायणोमें रावण 
और जरासघका नाम है। (४ ५१५-५१९)। 


चौबीस तीर्थद्धुरोका कथन विस्तारसे किया गया है। उसमें उनके अव तरण 
स्थान, जन्मस्थान, माता-पिता, जन्मतिथि, जन्मनक्षत्र, वश, आयु, शरीरकी 
ऊँचाई, रग, चिन्ह, कुमारकाल, राज्यकाल, वैराग्यका कारण, दीक्षास्थान, दीक्षा 
की तिथि काल, नक्षत्र, वन, सह दीक्षित राजकुमारोकी सख्या, पारणाका काल, 
केवलज्ञान प्राप्तिकी तिथि, समय, नक्षत्र और स्थान, और उनकी उपदेश सभा, 
समवसरण आदिका कथन किया हैं। गा० ८९६ आदियमें तीर्थंकरोके चौतीस 
अतिशयो और ८ प्रातिहायोंका कथन है । आठ प्रातिहायोंमें दिव्य ध्वनि नही है 
उसके स्थानमें लिखा है कि वारह गण तीर्थंकरको घेर कर स्थित रहते है। गा० 
९१६-९१८ में तीर्थकरोके केवलज्ञानके वृक्षोके नाम ग्रिनाये है, और लिखा है 
कि जिन वृक्षोके नीचे तीर्थंकरोको केवलज्ञान हुआ वे सब अशोक वृक्ष है । 


समवशरणकी रचनाका वर्णन सास्कृतिक दृष्टिसे भी उल्लेखनीय है । इसी 


३० * जैनसाहित्यका इतिहास 


तरह णेप शलाका पुरुपीके सम्बन्धर्में भी आवद्यक बातें वतछाई हैं) गा० 
१३०४-१४१० में चक्रवत्तियोकी दिग्‌ विजय तथा विभूतिका वर्णन पठनीय है । 


अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर॒की गणना भारतके ऐतिहासिक महापुरुपो- 
में की जाती है। भगवान महावीरके पश्चात्‌ ६८३ वर्ष तक हुए उनके शिष्य 
प्रशिष्योकी काल गणना दी गई है। यही काल गणना धवला, जयघवला, 
हरिवश पुराण, श्रुतावतार आदि ग्रथो में तथा पद्टावलियोमें मिलती है । 

उसके पद्चात्‌ ग्रल्थकारने वीर निर्वाणके पश्चात्‌ शक राजाकी उत्पत्ति होने- 
का काल देते हुए अनेक मतोका निर्देश किया है, जो इस वातका सूचक है कि 
प्राचीन समयमें भी कारू गणनामें आइचर्यजनक मतभेद पाया जाता था। वीर 
जिनेन्द्रके निर्वाणके परचात्‌ चार सौ इकसठ वर्ष बीतने पर गक राजा हुआ । 
अथवा नौ हजार सात सौ पिचासी वर्ष और थाच मास वीतने पर शक राजा 
हुआ, अथवा चौदह हजार सात सौ तिरानवे वर्ष बीतने पर हशाक राजा हुआ | 
अथवा ६०५ वर्ष ५ मास बीतने पर शक राजा हुआ। ( ४॥१४९६-९९ )। 

इतमेंसे ग्रन्थकारकों प्रथम मत मान्य है। किन्तु धवलाकार, हरिवश 
पुराण कार ( ६०५४९ ) और त्रिलोकसारके ( गा० ८५० ) कर्ताको अन्तिम 
मत मान्य था। वर्तमानमें जो वीरनिर्वाण सम्बत्‌ तथा गालिवाहन शक सम्बंत्‌ 
प्रचलित है, उन दोनोमें ६०५ वर्ष ५ मासका ही अन्तर है । 


ग्रन्थकार ने वीर निर्वाण के परचात्‌ १००० वर्ष में भारत में हुए प्रमुख 
राजवशो की काल गणना भी दी है जो ऐतिहासिक दृष्टि से अपना विशेष 
महत्त्व रखती है। सबसे प्रथम ग्रन्थकार ने इस काल गणना के सम्वन्ध मे एक 
मताच्तर दिया है जिसके अनुसार श्रीवीर भगवान के निर्वाण काल के पदचात्‌ 
४६१ वर्ष बीतने पर शक नरेन्द्र हुआ। उसके वश का राज्य काल २४२ वर्प 
तक रहा | फिर २५५ वर्ष तक गुप्तो का राज्य रहा। फिर ४२ वर्ष तक चतुमु ख॒ 
कल्किका राज्य रहा । इस तरह ४६१+ २५५+ २४२ + ४२ ८ १००० वर्ष 
होते है । । (४॥१५०३--४) । है 

इसके बाद की राज्य काल गणना उल्लेखनीय है। जिस समय भगवान 
महावीर का निर्वाण हुआ उसी समय अवन्तिसुत पालकका राज्याभिषेक 
हुआ । साठ वर्ष तक पाछक का, एक" सौ पचपन वर्ष तक विजय वशियों का, 
चालीस वर्ष मुरुण्डी' वश्चियों का, और तीस वर्ष पृष्यमित्र का राज्य रहा | 





१ तपागच्छ पट्टावली, तीर्थोद्धार प्रकरण और मेरुतुग की विचारश्रेणी में 
पालक के बाद १५५ वर्ष राज्यकाल नन्‍्द राजाओ का लिखा है । 
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फिर साठ वर्ष वसुमित्र' अग्निमिव का, एक सौ वर्ष गन्धर्व का और ४० वर्प 
भर वाहन का राज्य रहा। फिर भ्षत्यान्श्रो का काछू २४२ वर्ष रहा, फिर गुप्त 
घण का राज्य २३१ वर्ष रहा । फिर चतुमु सकल्कि हुआा,। उसमे ४२ वर्ष राज्य 
किया | उस तरह ६० + १५५ + ४० + ३० + ६० + १०० + ४० + २४२ + 
२३१+४२७ १००० वर्ष हुए। (४१५०५-९) । 

आगे कल्कि के अत्याचारो का वर्णन हैँ । अन्त में लिसा हैँ कि इसी तरह 
प्रत्येक एक एक हजार वर्ष भे एक एक कल्कि भर प्रत्पेक पॉच सौ वर्षों में 
एक एक उपकाल्कि होगा ( ४/१५०५-५) । 

कल्कि एक ऐतिहासिक राजा हुआ है। उसके विपय में स्व० श्री जाय- 
सवार ने एक विस्तृत छेस लिया था । इसी तरह स्व० डा० काणीनाथ वापूजी 
पाठक ने भी अपने एक छेस में कल्कि को ऐतिहासिक राजा बतलाया था। 
किन्तु जायसबारू जी के मत से मालवाधिपति विष्णु यशोधर्मा ही कल्कि है 
और पाठक जी मिहिर कुल को कल्फि मानते थे । अस्तु, े 


२१वें अन्तिम कल्कि के अत्याचारो के विरोध स्वरूप अन्तिम मुनि आयथिका 
श्रावक और श्राविका समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त होते है। उसी दिन एक 
असुर के द्वारा कल्कि मार डाला जाता है और धर्म तथा राजाके साथ अग्नि 
का भी छोप हो जाता हैं। इस घटना के तीन वर्ष साढे आठ मास पश्चात्‌ 
अतिदुपमा नामक छठा काल आता हैं! उस काल मे वस्त्र, वृक्ष, मकान वगैरह 
नणष्ट हो जाते है । मनुष्यो का आचरण पशुवत्‌ हो जाता हैं। इस काल का 
प्रमाण इक्कीस हजार वर्ष है। उसमें उनचास दिन णेप रहने पर प्रुय कारू 
आता है। भयकर वर्पा और उत्पातो से पर्वत तक चूर्ण चूर्ण हो जाते है । 
उनचास दिन बीतने पर अवसपिणी समाप्त हो जाता है और उत्सर््णी काल 
भारम्भ होता है। यह दुख से सुख की और बढता है। इसके अन्तर्गत छी 
काल है---अति दुपमा, दुपमा, दुपम सुपमा, छेपम दुपमा, सुपमा, सुपम 





१ विचार श्रेणी, तीत्थोगालीपइन्चा औौर तीर्थोद्धार प्रकरण में वधुमित्र अग्नि 
मित्र के बदले वलमित्र भानमित्र, गन्वर्व के स्थान में गर्दभिल्ल का 
नाम हैं। हरिवण पुराण में गर्दभिल्लको गर्दभ मानकर उसके पर्यायवाची 
शब्द रासभ का प्रयोग किया है। गर्दभिलल एक राजवश था। स्व० 
जायसवाल ने खारबेल के राजवश से उसकी एकता सिद्ध की है। (वि० 
3० रि० सो० जर्नल का सितम्बर १९३० का अक) । 

२ “कल्कि अवतार की ऐतिहासिकता' और गुप्त राजाओं का काल, 'मिहिरकुल 
भौर कल्कि' शीर्षक लेख--जै० हि०, भा० १३, अ० १२। 


३२ . जेनसाहित्यका इतिहास 


सुषमा । इन छे कालछो का सक्षेप में वर्णन है। इस तरह भरत क्षेत्र का वर्णन 
समाप्त होता हैं। उसके पद्चात्‌ जम्बूहीप के शेष क्षेत्रों और पर्वतो का 
वर्णन है । 

ये ति० प० के कुछ उल्लेखनीय विशेष कथन है । 

ति० प० में अनेक ऐसी गाथाएँ भी पाई जाती है जो उपरूव्ध अन्य ग्रन्थो- 
में भी ज्यो की त्यो पाई जाती है । ऐसे ग्रन्थोमें मूठाचार, समयसार, पञ्चा- 
स्तिकाय, प्रवचनसार और भगवती आराधनाका नाम उल्लेखनीय है । ये सभी 
भ्रन्थ प्राचीन है और दि० जैन साहित्य में इनका स्थान प्रथम कोटि में गिना 
जाता है। कुछ गाथाओ का विवरण नीचे दिया जाता हैं । 


ति० प० के सिद्धकोक नामक नौवें अधिकार में १८-६५ गाथाओं में 
सिद्धत्व की हेतु भूत भावनाओं का वर्णन है। इन गाथाओं में कितनी ही 
गाथाएँ प्रववचनसार समयसार पश्चास्तिकाय में और नियमसार में ज्यों की 
त्यो पाई जाती हैं, और तुलनात्मक अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि ये गाथाएँ उन ग्रन्थोसे ही ति० प० में ली गई है क्योकि जितनी 'फिट' 
उनकी स्थिति उनके मृल ग्रन्थोमें हैं उतनी यहाँ नहीं है। उदाहरणके लिये 
तिछो० प० के नौवें अधिकारके अन्तमें कुन्थुनाथसे लेकर महाबीर पर्यन्त 
दीथंकरोकी नमस्कार किया हैँ । महावीर भगवान्‌को नमस्कार करने वाली 
गाथा प्रवचनसारकी आद्य मगल गाथा हैं जो इस प्रकार है-- 


एस सुरासुरमणु्सिदवदिद धौदघाइकम्ममर् । 
पणमामि वड़्ढमाणं तित्य धम्मस्स कत्तारं ॥७३॥ 


प्रवचनसारमें इसके परचात्‌ सेसे पुण तित्थयरे' गाथाके द्वारा शेष तीर्थकरोको 
नमस्कार किया है और सबसे प्रथम भगवान्‌ महावीरको नमस्कार करनेका 
कारण उक्त गाथामें ही बतला दिया हैँ कि प्रचलित धर्मतीर्थके कर्ता वे ही है । 
साथ ही 'एस' शब्दकी स्थिति भी प्रवचनसारमें ही ठीक घटित होती है। 
ति०प०में तो उसका कोई प्रयोजन ही दृष्टिगोचर नही होता । अत उक्त गाथा 
प्रवचनसारसे ही ली गई है। इसी तरह अन्य गाथाओके सम्बन्ध भी जानना 


चाहिए । 

मूलाचारका तो ग्रन्थकारने नामोल्लेख भी किया है यह पहले लिख आये 
है। उसके पर्याप्ति अधिकारकी अन्य गाथाएँ ति०प०में ज्योकी त्यो या कुछ 
पाठ परिवर्तनके साथ पाई जाती है । 

डस्दी' तरल भ्रमंवती' आराधतासे भी' कछ गाथाएँ ली गशर्दड है । 


भगोल-खगोल विषयक साहित्य. ३३ 


कतिपय प्रकरणोंको देसनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारमें संग्रह वृत्ति 

थी । उन्हें जहाँ जो कुछ सग्राह्म जान पडा उसका उन्होने समग्रह कर लिया । 
उदाहरणके लिए प्रथम अधिकारके आदिमे लोक सामान्यका वर्णन आरम्भ करते 
हुए पल्यका प्रमाण बतलानेके लिए परमाणुका निरूपण ७ गायाओके हारा किया 
है । वे सातो गाथाएँ ग्रन्यातरोसे सगृहीत की गई है । गाथाएँ इस प्रकार है--- 

खध सयलसमत्य तस्स य अद्ध भणति देसो त्ति । 

अद्भद्ध च पदेसो अविभागी' होदि परमाणु ॥९५॥ 

सत्थेण सुतिक्लेण छेतु भेत्तु चज किरस्सवक | 

जलयणलादिहिं णास ण॒ एदि सो होदि परमाणु ॥९६॥ 

एक्करसवण्णगध दो पासा सहकारणमसह्‌ । 

खंदतरिद दव्व त परमाणु  भणति बुधा-९७॥ 

अंतादि मज्ञहीणं अपदेस इदिएहि ण हु गेज्ञ । 

ज॑ दब्व॑ अविभत्त त परमाणु कहति जिणा ॥९८॥ 

प्रति गलति जदो पूरणगरूणोहि पोग्गला तेण । 

परमाणुज्विय जादा इदि दिट्दु विद्विवादम्हि ॥९९॥ 

वण्णरसगधफासे पूरणगलणाइ सब्वकालम्हि । 

खदं पिव कुणमाणा परमाणु पुग्गला तम्हा ॥१००॥ 

आदेसमुत्तमुत्तो धातुचउक्कस्स कारणं जो दु । 

सो णेओ परमाणु परिणाम-गुणो य खदस्स ॥१०१॥ 


इनमेंसे गाथा ९५, ९७ तथा १०१ पज्चास्तिकायकी क्रमसे गाथा न० ७५, 
८१ और ७८वी गाथा हैं। इन तीनोके केवल अन्तिम चरणमें पाठभेद पाया 
जाता हैं। पज्चास्तिकायमें उनकी स्थिति बिल्कुल स्वाभाविक और सयुक्तिक 
हूँ। जबकि ति०प०में वे सगृहीत दक्षामे वर्तमान हैं। इसी तरह गाथा ९६का 
पूर्वार्ध अनुयोगद्वारकी गाथासे विल्कुछ मिलता हुआ है । यथा--- 
'सत्येण सुतिब्खेणवि छित्तु भेत्तु चज किर न सक्‍का । 
त॑ परमाणु सिद्धा वयति आई प्रमाणाण ॥१००॥ 
गाथा ९८ नियमसारकी २६वीं गाथा है उसमें वह इस प्रकार है-- 
अत्तादि भत्त मज्म अत्तत णेव इदिए गेज्म । 
ज दब्वं अविभागी त परमाणु विजाणीहि ॥२६॥। 





१ परमाणु चेव अविभागी ॥७५॥-पच्चास्ति० । 
२ “परमाणु तं॑ वियाणेहि' ॥८१॥-पज्चा० । 
दे प्रिणास शुणो सयमसदो' ॥७८॥-पण्चा० | 

डे 
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ये ग्रन्थ ति०पण्से कई सौ वर्ष प्राचीन हैं। अत ति०प»्से उनमें लिये 
जाने की तो सम्भावना ही नही की जा सकती । 
भगवती आराधना शिवार्य रचित एक प्राचीन ग्रन्थ है। उसकी भी कई 
गाथाएँ ति० प० में वर्तमान है । 
ति० प० में एक गाथा इस प्रकार है--- 
वेढेंदि विसयहेदु कलत्तपासेहि दुव्विमोचेहिं । 
कोसेण कोसकारो व दुम्मदी मोहपासेसु ॥६२७॥--अ० ४ । 
यह भ० आराधनाकी ९१९ वी गाथा है । अन्तिम चरणमें 'दुम्मदी णिच्च 
अप्पाण पाठ भेद है । इसी तरह ति० प० अ० ३ में गाथा न० ६१७-६१८, 
भ० आराधनामे उसी क्रमसे वर्तमान गाथा न० १५८२-८३ हैं । भगवत्तीकी 
वैराग्य परक अन्य भी गाथाएँ ति० प० म्रें तीर्थड्भरोंके वैराग्यके प्रकरणमें बर्त- 
मान है । 
ति० प० के नौवे अधिकारमें, जिसमें अधिकाश गाथा सग्ृहीत हैं और उनका 
कोई क्रम भी समुचित प्रतीत नहीं होता, तीन गाथाएं पुण्यकी बुराईमें दी गई 
है, जो इस प्रकार है--- 
पुण्णेण होई विहओ विहवेण मओ मएण मइमोहो | 
मदमोहेण य पाव तह्मा पुण्णो वि वज्जेज्जो ॥५२॥ 
परमट्ठु बाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छ ति। 
ससारगमणहेदूं विमोव॑ंखहेदु अयाणता ॥५३॥ 
णहु मण्णदि जो एवं णत्थि विसेसोत्ति पृण्णपावाण | 
हिंडदि घोरमपार संसार मोहसंछण्णो ॥५४॥ 


इनमेंसे पहली गाथा परमात्म प्रकाशकी २।६० वी गाथा हैँ। इसके अन्तिम 
चरणमे पाठ भेद है । उसमें 'तह्या पुण्णोवि वज्जेजोंके स्थानमें 'ता पुण्णं अहम 
मा होउ' पाठ है। अभिप्रायमें कोई अन्तर नही है । दूसरी गाथा समय प्राभतकी 
१५४ वी गाथा है और तीसरी गाथा प्रवचनसारकी १॥७७ वी गाथा है। तीनो 
गाथाओका परस्परमें कोई सम्बन्ध नही हैं। अत यह निश्चित हैं कि वे उन 
ग्रन्थोसे सगृहीत की गई है । जहाँ तक समयसार और प्रवचनसारकी वात है वहाँ 
तक तो कोई विद्येष बात नही है क्योकि इन दोनो ग्रन्थोकी बहुत सी गाथाएँ 
ति० प० में सगृहीत है और ये दोनो ग्रन्थ भी त्ति० प० से वहुत प्राचीन है । 
किन्तु परमात्म प्रकाशकी गाथाका तिलोयपण्णत्तिमें पाया जाना अवश्य ही विचा- 
रणीय है क्योकि डा० ए० एन० उपाध्येने परमात्मप्रकाशकी अपनी प्रस्तावना- 
में उसके कर्ता जोइन्दुका समय ईसाकी छठी शताब्दी निर्धारित किया है और 
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यही समय ति० प० का भी निश्चित होता हैं। दूसरी' वात यह है कि परमात्म- 
प्रकाश दोहा उन्दमें हैं और उक्त गाथा भी दोहोके मध्यमें स्थित है । किन्तु इस 
गाथाकी स्थिति पर डा० उपाध्येने कोई आपत्ति नही की है । इसका मतलव है 
कि उसकी स्थितिमे सन्देहका आभास किसी प्रति या टीकाकारके द्वारा प्राप्त 
नही हुआ । उधर ति० प० में उक्त गाथाके आगे पीछेकी जब प्राय सभी गाथाएँ 
ग्रन्थान्तरोकी ऋणी हैं तव उक्त एक गाथाकों ही ति० प० की मूल गाथा भी 
कैसे माना जा सकता है । 

इस तरह ति० प० में इतर ग्रन्थोसे बहुत सी गाथाएँ ज्योकी त्यो या किचित्‌ 
पाठभेदके साथ ली गई है । 
तिलोयपण्णत्तिमे मिलावट 

यह हम वतला चुके है कि ति० प० में अन्य ग्रन्थोसे बहुत सी गाथाएँ ली 
गई हैं। उसके सातवें अधिकारमें कुछ गद्य भाग भी ऐसा पाया जाता है जो 
धवलाटीकामें ज्योका त्यों वर्तमान है, और धवलामें तिलोयपण्णत्तिका नामो- 
ल्लेख किया गया हैँ तथा उस नामोल्लेखके साथ धवल्लाका गद्य ति० पण्में ज्यों- 
का त्यो वर्तमान है। अत उसके सम्बन्धमें तो यह सन्‍्देह किया ही नहीं जा 
सकता कि शायद वह गद्य ति० प० से धवलामें लिया गया हो, क्योकि उस 
गद्यके द्वारा घवलाकारने अपने व्याख्यानका परिकर्मसे विरोध वतलाते हुए अपने 
व्याख्यानकों तिलोयपण्णत्ति सूत्रका अनुसारी बतलाया हैं। यथा--- 


'एसा तप्पाउग्गसखेज्जरूवाहिय-जवूदीवछेदणय-सहिददीवसमुह रूवमेत्तरज्जु - 
ज्छेदणय-पमाण-परिवखाविही ण अण्णाइरिय-उवदेस-परपराणुसारिणी, केवल 
तु तिलोयपण्णत्तिसुत्ताणुसारिणी (ति० प० अ-७, पृ० ७६६ तथा-पदट्ख ० 
पु० ४, पृ० १५७) । 

अत यह असदिग्व है कि उक्त गद्य घवलासे ही तिलोयपण्णत्तिमें ली' गई 
है । इससे यह आभास होना स्वाभाविक है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्ति अपने मूल 
रूपमें नही है उसमे पीछेसे मिलावट की गई है । इस सम्बन्धमें प० फूलचन्द्र जी 
सिद्धान्त शा' त्रीने "वर्तमान तिछोयपण्णत्ति और उसके रचनाकाल आदिका विचार" 
शीर्षकसे एक लेख जै० सि० भास्कर भाग ११, किरण एकमें प्रकाशित कराया 
था। उसमें पण्डित जीने लिखा हैं कि “इसका (तति० प० का) सुक्ष्म निरीक्षण 
करनेसे जो अन्य एतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है उसपर दृष्टिपात करनेसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका रचनाकार ९वीं शताब्दीके पहलेका किसी भी' 
हालतमें नही हो सकता । अपने इस मतके समर्थनमें पण्डित जीने जो पाच हेतु 
उपस्थित किये है। सक्षेपर्में वे इस प्रकार है-- 
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१ वीरसेन स्वामीने जीवट्टाण क्षेत्रानुयोगढ्वारती घवलाटीकामें पृष्ठ १२ से 
लेकर लोकके आकार और परिमाणकी चर्चा की हैं। उसे देखनेसे मालूम पडता 
है कि उनके काल तक उपमा छोकके प्रमाणसे पाच द्रव्योका आधारभूत लोकका 
प्रमाण भिन्‍न माना जाता था । उसकी पुष्टि राजवातिकसे भी होती है । वीरसेन 
स्वामीने जिस छोककी सिद्धि की है उससे राजवातिकर्मे बताये गये लछोकमें अन्तर 
हैं। वीरसेन स्वामीका बतलासा हुआ लोक अधोलोकके मुलमें सातराजू तो है 
पर वह चारों दिशाओमें ही सातराजु है विदिशाओमें नही, इस लिये इसका 
आकार चौकोर है । राजवार्तिकर्में बतछाया हुआ लोक भी अधोलोकके मूलमें सात 
राजु है पर वह आठो दिशाओ और विदिशाओमें सातराजु है अत इसका आकार 
गोल हुआ । आगे वीरसेन स्वामीका बतलाया हुआ छोक पूर्व और पश्चिममें क्रम 
से घटकर मध्य छोकके पास एक राजु रह जाता है पर यह उत्तर और दक्षिण 
दिशामें नही घटता किन्तु सर्वत्र सात राजु ही रहता है। किन्तु राजवातिकमे' 
वतलाया हुआ छोक आठो दिशाओ और विदिशाओमे घटता हुआ मध्यलोकके 
पास सर्वत्र एक राजु रहता हैं। इसी प्रकार मध्यलोकसे ऊर्घ्व छोक तक जानना 
चाहिये । इनमेंसे वीरसेन स्वामीके हारा वतलाये हुए कोकका घनफल ३४३ घन 
राजु हैं। किन्तु राजवातिकमें इस पाँच द्रव्योंके आधार भूत छोकका घनफल नही 
दिया । परल्तु राजवार्तिकमें तीसरे अध्यायके ३८वें सृत्रकी व्याख्यामें जगश्न णीके 
घनको घनलोक कहा है । चालू मान्यताके अनुसार जयग्रश्नं णीका प्रमाण सातराजु 
है अत घनलोकका प्रमाण ३४३ घनराजु हुआ । 


राजवातिकके दोनों उल्लेखोसे यह भलीभाति समझमें आ जाता है कि 
वीरसेन स्वामीके समय तक जैनाचार्य उपमालोकसे पाँच द्रव्योके आधारभूत 
लोकको भिन्‍न मानते थे । वीरसेन स्वामीने उक्त दोनो छोकोकी मान्यताको 
नही पनपने दिया और उपमालोकके प्रमाण को मुख्य माना । 


आगे पडितजीने उन दो गाथाओंक़ो उद्धृत किया है जो वीरसेन स्वामीने 
अपने मतकी पुष्टिमें धवलामे उद्धृत की है । वे दोनो गाथाएँ तिलो० प० की 
नही हैं । साथ ही वीरसेन स्वामीने यह भी लिखा है कि उत्तर दक्षिण दिशाओं- 
की अपेक्षा छोकका प्रमाण सर्वत्र सात राज है यद्यपि इसका विधान करणानुयोगके 
अ्न्थोमें नही है तो भी वहाँ निपेध भी नही है ।' 

किन्तु वीरसेन स्वामीके द्वारा स्थापित किये उक्त मतकी समर्थक तीन 
गाथाएँ पण्डितजीने तिलोयप० से उद्धृत की है, और यह बतछाया है कि 


अननननीननजन नी. 





१ त० वा०, १२ । 
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यदि ये गाथाएँ तिलोयपण्णत्तिमे पहलेसे वर्तमान होती तो वीरसेन स्वामी अपने 
मतके समर्थनमें उन्हें अवश्य उद्धृत करते । अत जिस तिलोयपण्णत्तिका वीरसेन 
स्वामीने उल्लेख किया है वह वर्तमान ति० प० से भिन्‍न होनी चाहिये । 


२. तिलो० प० में पहले अधिकारकी ७वी गाथासे लेकर ८७वीं गाथा 
तक ८१ गाथाओमे मगल आदि छी अधिकारोका वर्णन है। यह पूरा का पूरा 
वर्णन सत परूवणाकी धवलाटीकासे मिलता हुआ है। ये छह अधिकार तिलोय- 
पण्णत्तिमें अन्यत्नसे समग्रहीत किये गये है इस बातका उल्लेख स्वय ति० प० के 
कतते पहले अधिकारकी ८५वीं गाथामें किया है। तथा धवलामें इन छह 
अधिकारोका वर्णन करते समय जितनी गाथाएँ या इलोक उद्धृत किये गये हैं 
वे सब अन्यत्रसे लिये गये है तिलोयप० से नहीं। इससे मालूम पडता है कि 
ति० प० के कर्ताके सामने धवला अवश्य थी । 


३ लघीयस्त्रय आदि ग्न्थोके कर्ता भट्टाकककके तत्त्वार्थ भाष्यका उल्लेख 
धवल्ा टीकामें अनेक जगह है। लूघीयस्त्रयके छठे अध्यायके "ज्ञान प्रमाण- 
मात्मादे” इलोककों वीरसेन स्वामीने धवलामे उद्धृत किया है । तिलोयपण्णत्ति- 
कारने इसे भी नही छोडा । तिलोयपण्णत्तिको देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि 
तिलोय० कारने इसे लघीयस्त्रयसे न लेकर धवलासे ही लिया है क्योकि घवलामें 
इसके साथ जो एक दूसरा इलोक उद्धृत है उसे भी उसी क्रमसे ति० के कर्ताने 
अपना लिया है। इससे भी यही प्रतीत होता है कि ति० प० की रचना धवलाके 
वाद हुई है । 


४ धवला द्रव्य प्रमाणानुयोग हारके पु० ३६ में तिलोयपण्णत्तिका एक 
गाथाश उद्धृत किया है। जो इस प्रकार है--दुगुण दुगुणो दुवग्गो णिरतरो 
तिरियलोगोत्ति ।” वर्तमान ति० प० में यह नही है। वर्तमान तिलोयप० में 
इसका न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह तिलोयपण्णत्ति उससे भिन्न है । 

५ पाँचवा प्रमाण वही है जिसकी चर्चा हमने प्रारम्भमें की है और 
बतलाया है कि इससे वर्तमान ति० प० में भिलावटकी पुष्टि होती है । 


इन पाँच प्रमाणोके आधार पर पण्डित फूलचन्द्रजीने यह सिद्ध करनेका 
प्रयत्न किया है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्तिका सग्रह धवलाके अनन्तर हुआ है । 
तथा नेमिचन्द्रने अपने त्रिछोकसारकी रचना वर्तमान ति० प० के आधार पर 
ही की थी यह दोनोकी तुलनासे स्पष्ट है। अत धवलाकी रचनाके पद्चात्‌ 
और त्रिकोकसारकी रचनासे पूर्व शक सं० ७३८ से लेकर ९०० के मध्यमें 
वर्तमान तिलछोयपण्णत्तिकी रचना हुईं है । 


्स् 
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आगे प० जीने वर्तमान ति० प० के सकलनका कर्ता वीरसेनके शिष्य 
जिनसेन को वतलाया है | 

प० फूलचन्द्रजीकी उक्त युक्तियोका विरोध प० जुगलकिशोरजी मुस्तारने 
'तिलोयपण्णत्ति' और यतिवृपभ' शीर्षक छेसमें किया है। और सिवाय अन्तिम 
वात को स्वीकार करनेके और किसी भी थुक्ति को मान्य नहीं किया है। तथा 
«क्त गद्याशकों वादमें किसीके हरा घवछा आदि परतसे प्रक्षिप्त किया हुआ 
बतलाया है, ओर यह सभावना की है कि और भी कुछ गद्याथ ऐसे हो सकते 
है जो धवला परसे प्रक्षिप्त किये गये हो। चुनाचे जिस गद्याग को प्रारम्भमे 
धवला परसे ति० प* में प्रक्षिप्त हुआ बतलाया है, मुख्तार साहवनें उसके आदि 
और अन्त भागको भी उसमें सम्मिलित करके प्रक्षिप्त वतलाया है । किन्तु यह 
प्रक्षेप जान वूझकर किसीके द्वारा किया गया नहीं वतराया है और अच्तमें यह्‌ 
निष्कप॑ निकाला है कि शास्त्रीजीका यह लिखना कि तिलोयपण्णत्तिका सकलन 
शक सम्बत्‌ ७३८ (वि० स० ८७३) से पहलेका किसी भी हालतमें नहीं हो 
सकता तथा इसके कर्ता यतिवृपषभ नहीं हो सकते 'उनके अति साहसका द्योतक 
है और उसे किसी भी तरह युक्तिसगत नहीं कहा जा सकता । 


प्रो० हौरालालूजीने ति० प० भा० २ की प्रस्तावनामें पं० फूलचन्दजीकी 
युवितियो और मुख्तार साहवके विरोधकी समीक्षा करते हुए इस वातको तो 
मान्य किया है कि परिवर्धन और सस्कार होकर ति० प० का वर्तमान रूप 
धवलाकी रचनाके पदचात्‌ किसी समय उत्पन्न हुआ होगा । किन्तु वर्तमान ति० 
प० के कर्ता वीरसेनके शिष्य जिनसेन है, प० जीकी इस कल्पनाके सम्बन्धमें 
समुचित साधक वाधक प्रमाणोकी अनुपरून्धि बतलाई है । 

श्रीयुत प्रेमीजी ने भी 'लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ति' शीर्षक लेखमें 
सिलावटकी बातको मान्य किया है। 

ति० प० से भी उसका समर्थन होता हैं। ति० प० की एक अच्तिम गाथा- 
में उसका परिमाण आठ हजार इलोक बतलाया हैं। किन्तु वर्तमान ति० प० 
का परिमाण नौ हजार इलोक प्रमाणसे भी अधिक है । 

इस तरह ति० प# में प्रक्षिप्त अंश भी है और वह अपने मूल रूपमें नही 
है, यह वात तो सर्वमान्य है। किन्तु उसमें कौन अश क्रक्षिप्त है और कोन 





१ यह लेख वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थमें प्रकाशित हुआ है। पश्चात्‌ पुरातन जैन 
वाक्य सूची और जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश नामक 
सिबन्ध सम्रहमें सी प्रकाशित हआ है । 
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अश मूल है इसमे विवाद है और जब तक ति० प० की कोई प्राचीन प्रति 
उपलब्ध न हो तब तक उस विवादका निवटारा होना भी सभव नही है। और 
जब धवलाके पर्चात्‌ ही मिलावटकी सभावना की जाती है तो इतनी प्राचीन 
प्रति मिलना भी असभव ही है। अत यत्किश्वित्‌ उपलब्ध साधनोके प्रकाशमें 
प० फूलचन्द्रजीकी तरह ति० प० के वर्तमान रूपकी समीक्षाके द्वारा किसी 
निष्कर्प पर पहुचनेका प्रयत्न व्यर्थ नही है यह मानकर प्रकृत चर्चा पर थोडा 
ऊहापोह किया जाता है। उससे प्रथम ति० प० कर्ताके सम्बन्ध चर्चा करना 
उचित होगा क्योकि प्रकृत विषयसे उसका गहरा सम्बन्ध हो सकता है । 


तिलोयपण्णत्तिके कर्ता और उसका समय 


घवला और जयघवलासे पूर्वके किसी ग्रन्थ अभिलेख या पट्टावडी वगैरहमें 

तिलोयपण्णत्ति और उसके कर्ताके सम्बन्धका कोई उल्लेख हमारे देखनेमें नही 
आया । तिलोगपण्णतिका सर्वप्रथम उल्लेख वीरसेन स्वामीकी धवलामें ही 
दृष्टिगोचर होता है क्योकि उन्होने उससे उद्धरण दिये हैं। किन्तु ति० प० के 
सम्वन्धमें वे भी मुक है । वर्तमान ति० प० के अन्तमें दो गाथाएँ पाई जाती 
है जो इस प्रकार है--- 

पणमह जिणवरवसह गणहरवसह तहेव गुणवसह । 

दद्ठण परिसवसह्‌ जदिवसहं धम्मसुत्तपाठएबसह ॥७६॥ 

चूण्णिसरूवछक्करणसरूवपमाण होइ कि ज॑ त। 

अटूठसहस्सपमार्ण तिलोयपण्णत्तिणामाए ॥७७॥ 


'जिनवर वृषभको, गुणोमें श्रेष्ठ गणधर वृषभको तथा परीषहोंकों सहन करने 
व धर्मसूत्रके पाठकोमे श्रेष्ठ यतिवुषभकों देखकर नमस्कार करो 
मस़ू 


'चूणिस्वरूप तथा षट्करण स्वरूपका जितना प्रमाण है, त्रिलोक प्रज्ञप्ति 
नामक ग्रन्थका भी प्रमाण उतना आठ हजार इलोक परिमित है ।' 

उक्त दोनों गाथाएँ तथा उनका यह अर्थ मुद्रित ति० प० से दिया गया है । 
इन गाथाओके कुछ पदोके सम्बन्धरमें जो पाठान्तर सुझाये गये हैं उन्के विवादमें 
हम नही पढना चाहते । पहली गाथामें यतिवृषभका नाम है और दूसरी गाथा- 
के प्रारम्ममें चुूणिस्वरूपका । धवरा जयघवला तथा इन्द्रनन्दिके श्र्‌तावतारमें 
बतलाया है कि यतिवुषभने कसायपाहुडके गाथा सूत्रो पर छ हजार इलोक प्रमाण 
चुूणि सूत्रोकी रचना को थी। अत उक्त दो भाथाओके आधार पर चूणिसूत्रोके 
रज्यिता यतिवृषम तिलोयपण्णत्तिके कर्ता माने जाते है। चूणिसृत्नोकी चर्चामें 
यतिवृुषभके समयके सम्बन्धर्में विस्तारसे प्रकाश डाला गया है १ अत* उसकी पुत्त- 
रुक्ति न करते हुए इतना बतला देना आवद्यक है कि उक्त ग्रन्थोके अनुसार 
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यतिवृपभ्ष आर्यमगु और नागहस्तिके शिष्य थे, उन्‍्हीसे कसायपाहुडके गाथासूत्रो- 
को पढकर उन्होने उस पर चूणिसूत्र रचे थे। नन्दिसूत्रकी स्थविरावछीमे आर्य मगु 
और नागहस्तीका उल्लेख है। जयधवलामें लिखित इन दोनों नामके आचार्योके 
साथ उनकी एक रूपता पर भी पीछे प्रकाश डाला गया है तथा यह भी दिखाया 
है कि पट्टावछीके आधार पर उनका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दीके पश्चात्‌ 
नही जाता है । अत उनके शिष्य यतिवृपभ उसी समयके लगभग होने चाहिये । 
किन्तु तिलोयपण्णतिमें भगवान महाबीरके निर्वाणसे छेकर एक हजार 
वर्ष तक की राजकाल गणना दी हुई है। अत प्रचलित वीर निर्वाण संवतके 
अनुसार ति० प० का समय १०००-४७० ५३० वि० स० से पूर्व नही कहा 
जा सकता । अत यदि यतिवृपभ ति० प० के कर्ता है तो वे आर्यमक्षु और 
नागहस्तिके शिष्य नही हो सकते और यदि वे उनके शिष्य है तो वे ति० प०के 
कर्ता नही हो सकते । क्योकि विक्रम सम्वत्‌ की ५-६वी शताब्दीमें आर्यमक्षु और 
नागहस्ती नामके किन्ही आचायोके होनेका कोई सकेत तक नही मिलता । 


दूसरी वात यह हैं कि वीरसेन स्वामीने जयधवल्ा में चूणिसूत्रोको एक नही 
अनेक जगह यतिवृषभ निर्मित लिखा है । किन्तु तिलोयपण्णतिका घवलछामें उल्लेख 
करते हुंए भी कही इस वातका आभास तक नही दिया कि तिलोयपण्णत्ति 
यतिवुषभ कृत है । 


तीसरे, जिस 'पणमह जिणवर वस॒ह” आदि गाथाके आधारपर तिलोय- 
पण्णत्तिको यतिवृपभ कृत माना जाता हैं वह गाथा जयघवलाके सम्यवत्व अनु- 
थोगह्वारके आदिमें मंगलरूपसे वर्तमान है और उसमें जो पाठ है वह विल्कुल 
शुद्ध और मूल प्रतीत होता है-- 
पणमह जिणवरवसह गणहरवसह तहेव गुणहरवसहं । 
दुसहपरीसहविसह जइवसहं धम्मसुत्तपाठरवसहं ॥।' 
'जिनवर वृषभको, गणधर वृषभको और श्रष्ठ गुणघराचार्यको तथा दु सह 
परीषहको सहनेवाले और धर्मसूत्रके पाठकोमे श्रेष्ठ यतिवृपभको नमस्कार करो ।* 
इसमें गुणवसह' की जगह 'गुणहरवसह” पाठ तथा 'दद्ठुण' की जगह दुसह 
पाठ बिल्कुल उपयुक्त है। गुणधर कसायपाहुडके रचयिता है । यदि यह गाथा 
यतिवृषभ रचित है तो उनके द्वारा गुणघराचार्यको नमस्कार किया जाना 
उचित ही है और य॑ंदि जयधवलाकारके द्वारा रचित है तो उनके द्वारा 
गुणधराचार्य और यतिवृषभाचार्यको नमस्कार किया जाना और भी अधिक 
उपयुक्त है क्योकि इन दोनोके द्वारा रचित भ्रन्थो पर ही जयधवल्ला टीका 
रची गई है। 
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इसके सिवाय शिवार्य' रचित भगवती आराधना गा० २०७५ भें एक गणी- 
के परीयह सहन करने पूर्वक समाधिमरण करनेका निर्देश हैं। टीकाकार अप- 
रजितसूरिने गणिका अर्थ यतिवृषभाचार्य किया है और हरिषेण वृहत्कथाकोशकी 
१५६वी कथामें तथा नेमिदत्तके आराधना कथाकोशकी ८१वीं कथामें इसका 
विवरण भी यत्तिवृषभके सम्बन्धभे मिलता हैं। उसकी सगति गाथाके 'दुसह- 
परीसहविसह” पदके साथ मिल जाती है। यदि शिवाय॑के द्वारा निर्दिष्ट गणी 
यतिवृषभ ही हैं तो यतिवृषभका समय विक्रमकी छठी शताव्दी नहीं हो सकता । 

उकत वातोके प्रकाशमें तिलोयपण्णत्तिका यतिवृषभ रचित होना भो सदिस्ध 
ही प्रतीत होता है। इसके सिवाय यतिवृषभक्गकत चूणिसूत्रोके साथ ति०प० की 
तुलनासे भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पडता हैँ । 

१ चूणिसूत्रोके प्रारम्भमें पाच उपक्रमोका निर्देश है--आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण 
वक्‍्तव्यता और अर्थाधिकार। किन्तु ति० प० के प्रारम्भमें कहा गया है कि 
मगल, कारण, हैतु, प्रमाण, नाम, और कर्ताका कथन पहले करना चाहिए यह 
आचार्योकी परिभाषा है । 

२ चूणिसृत्रोमें निक्षेपपूर्वक्ष नययोजनाकी प्राचीन परिपाटीका क्रियात्मक 
झूपसे पालन किया गया है | किन्तु ति० प० अ० १, गा० ८२ के द्वारा केवल 
यह कह भर दिया है कि जो नय प्रमाण और निक्षेपसे अर्थका निरीक्षण नही 
करता उसे अयुक्‍्त पदार्थ युक्‍तकी तरह और युक्त पदार्थ अयुक्तकी तरह प्रतीत 
होता है । किन्तु उसका अनुसरण नहीं किया गया | 

३ चूथणिसृत्रोंमें केवल कर्मप्रवाद और कर्मप्रकृतिका निर्देश है । कर्मप्रवाद 
आठवें पूर्वका नाम है और कर्मप्रकृति दूसरे पूर्वके पच्रमवस्तु अधिकारके चौथे 
प्राभृतका नाम हैं। इसी प्राभृतसे पट्खण्डागमकी उत्पत्ति हुई हैं। इन दो आग- 
मिक ग्रन्थोके सिवाय अन्य किसी ग्रन्थ या आचार्यका नाम चूणिसृत्रोंमें नहीं पाया 
जाता | और यह बात चूणिसूत्रोकी प्राचीनताको ही सिद्ध करती है। 

उधर ति० प० में लोकानुयोग विषयक अनेक ग्रन्थोके उल्लेखोके अतिरिक्त 
अन्य ग्रन्थीसे भूल भ्रन्थमें सम्मिलित की गई गाथाओकी भरमार हैं। यह शैली 
चूणिसूत्रकार यतिवृषभक्री शैलीसे कोई मेल नही खाती । 

चुणिसूत्रोंमें मगछका नाम तक नही है और ति० प० के प्रारम्भमें पचपर- 
मेष्ठीका स्तवन करते हुए भी प्रथम अधिकारके अन्तमें ऋषभदेवको नमस्कार 
किया गया है और आगे प्रत्येक अधिकारके आदि और अन्‍्तमें क्रमसे एक-एक 


१ जै० सा० इ०, पु० २०-२१। 


ष्ल 
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तीर्थद्धूरकों नमस्कार किया गया है। इस तरह नौवे अधिकारके प्रारम्भ पर्यन्त 
१६ तीर्थद्धूरोको नमस्कार किया गया है और शेप आठ तीर्थद्धूरोंको नौवें अधि- 
कारके अन्तमें नमस्कार किया गया हैं। यह क्रम भी वडा विचित्र प्रतीत 
होता है । 

इस तरह चूणिसूत्रोके साथ तुलनाकी दृण्टिसि भी वर्तमान तिलोयपण्णत्ति 
यतिवृषभक्ृत प्रतीत नही होती । किन्तु वर्तमान ति० प०में भी जो प्राचीनताके 
चिन्ह वर्तमान है उनसे इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मु ति० प० अवश्य 
ही प्राचीन होती चाहिए और उसके कर्ता यतिवृषभ जैसे प्राचीन आचार्य ही होने 
चाहिए । किन्तु उसका मूलरूप क्या था यह कह सकना शक्य नही है, क्योकि 
जैसा प० फूलचन्दजीने अपने लेखमें बछताया है कि छोकको सर्वत्र उत्तर 
दक्षिण सातराजु माननेकी स्थापना वीरसेन स्वामीने की है और वर्तमान ति० 
प० में वीरसेन स्वामीके मतनानुसार ही कथन मिलता हैं । यदि वीरसेन स्वामी- 
के सामने वर्तमान ति० प० का उक्त कथन होता तो वह भायत चतुरज्नाकार 
लोककी स्थापनाका श्रेय स्वय क्यों रेते और क्यो धवलामें इतने विस्तारसे उसका 
कथन करते। अत यह निश्चित है कि उस समय ति० १० में उस प्रकारका 
कथन नही था । 

जहाँ इस तरहकी मिलावटकी बात प्रमाणित होती है। वहाँ यह कंसे 
निर्णय करना सम्भव है कि ति०प०का मूलरूप अमुक था । 

फिर भी इतना निद्िचत है कि वीरसेन स्वामीके सामने ति०प० थी, क्योकि 
उन्होने उसका उल्लेख किया है। और उसमें कुछ मिलावट करनेका कार्य अथवा 
पुरानी ति०प०के होते हुए नई ति०प०की रचना करनेका काम वीरसेन या 
उनके शिष्य जिनसेन जैसे प्रामाणिक आचार्य नही कर सकतें। अत, प० जीका 
यह कथन कि वर्तमान तिलोयपण्णत्तिकी रचना वीरसेनके शिष्य जिनसेन की है, 
ठीक नही है और इसलिए उन्होने जो उसका समय निर्धारित किया है वह भी 
ठीक नही है । 

हरिवश पुराणकी रचना शक सं० ७०५समें हुई है और हरिवश पुराणके 
सर्ग चौथा, पाचवाँ, छठा, सातवाँ तथा सर्ग ६० का मिलान तिलोयपण्णत्तिसे 
करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिव्श पुराणकी रचना करते समय उसके 
कर्ताके सामने ति०प० अवश्य थी। उसके उक्त अध्यायोके अधिकाश वर्णन 
ति०प०के अनुवाद रूप है। हाँ, कही-कही उनमें कुछ विशेषता भी है और 
मतभेद भी प्रतीत होता है । यहाँ दोनोंका थोडा-सा तुलनात्मक परिचय दे देना 
अनचित न होगा । 
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हरिवश पुराणके चतुर्थ सर्ग में २२ इलोको तक तो लछोक सामान्यका वर्णन 
हैं, पश्चात्‌ अधोलोकका वर्णन है । हरिवश पुराणके कर्ताके सामने अकछक देवका 
तत्त्वार्थवातिक' भी था और उन्होने लोक सामान्‍्यका वर्णन उसीके अनुसार 
प्रारम्भ किया है ।/ तथ्वा०में मध्यलोकको झल्लरीके आकार बतलाया है, 
ति०प०में ऐसा नहीं वतलाया । लेकिन हरिवश पुराणमें भी झल्लरीके आकार 
भध्यलोक बतलाया है । साथ ही ति०प०को भी अपनाया गया है। यथा--- 
अद्ध मुरज्जस्सुदओ समग्गमुरजोदय सरिच्छो ॥१५०॥-ति०्प० १॥ 
अर > >८ 
मुरजार्धमधोमागे तस्योध्वे मुरजो यथा । 
आकारस्तस्य छोकस्य किन्त्वेष चतुरत्लक ॥७॥ ह॒०प्र०ण्स० ४। 
हरिवश पुराणके कर्ताने ति०्प० की तरह अधोलोकको अर्धमृदगके आकार 
और ऊर्ष्वछोकको पूर्ण मृदंगके आकार वतलाया है। साथ ही “किन्त्वेष चतु- 
रख्रक ' लिखकर यह भी व्यक्त कर दिया है कि लोक मृदगकी तरह गोल नही 
है, किन्तु चौकोर है। और आयत्तचतुरक्ष लोकके सस्थापक वीरसेन स्वामी है । 
उन्हीका अनुसरण ह० पु० के कर्ताने किया है । 
ह० पु० के कर्ताने पूर्व पश्चिम विस्तारका तो कथन किया है किन्तु दक्षिण 
उत्तर विस्तारका कथन नही किया । जब कि ति० प० १-१४५९ गाथामें दक्षिण 
उत्तर में सातराजु प्रमाण आयाम वतलाया हैं। इससे भी इस वबातकी पुष्टि 
होती हैं कि यह बात उस समय ति० प० में नहीं थी। अन्यथा १४५९ गाथाके 
पश्चातू्‌की गाथाओके अनुसार छोकके नापकां कथन करते हुए भी हरि० पु० 
के कर्ता जिनसेन उसीको क्यो छोड देते । 
हरिवश पुराणमें एक और विदश्ेेष कथन हैं। यद्यपि त० वा० (पृ० २२४) 
में लोकपुरुषस्य ग्रीवास्थानीयत्वात्‌ श्रीवा लिखकर छोकको पुरुषाकार वतलाया है 
किन्तु हरि०* पुर० में उसकी रूपरेखाको विल्कुल स्पष्ट कर दिया है । ति० प० 
में यह कथन नही है । 

१ धचर्माधर्म-पुदुगल-कारू-जीवा यंत्र छोक्‍्यन्ते स लोक इतति वा /-त्त०वा०, 
पृ० ४५६ । कार पज्चास्तिकायाइव सप्रपञ्चा इहाखिला । लोक्यन्ते 
येन तेनाय॑ लोक इत्यभिरूप्यते ॥५॥-ह०पु०, ४ सर्ग । 
ऊध्व॑मधस्तियंड्मुदज़वेत्रासनझल्लर्याक्ृति “-त०्वा०, पृ० ७६ । 
वेत्रासनमृदगोरुझल्लरी सदुशाकृति । अघरचोध्व॑ च तिर्यक्‌ च यथायोगमिति 
त्रिघा ॥६॥-ह०पु०, ४ स० । 

२ 'भधोलोकोरुजघादिस्तियंग्लोककटीतट । 
बह्नान्ोत्तरोरस्कोमाहेन्द्रान्तस्तु मध्यभाग्‌ ॥२९॥ 
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ति० १० के लोक सामान्याधिकारमें गणितकी प्रधानता है। विविध प्रकार- 
से लोक और वातवलयोका क्षेत्रफल बतछाया गया है । यह सब कथन ह० पु० 
में नही है। किन्तु ति० प० के प्रथम और द्वितीय अधिकारमें जिस प्रकार 
लोकका प्रब-परिचिम विस्तार, वातवलूयोका बाहुलल्‍यथ, नारकविलोके नाम, संख्या, 
विस्तार, नारकियोकी भायु, उत्सेध, अवधि ज्ञानका विषय, उत्पत्तिका विरह्‌ 
काल, नरकोंमें उत्पन्न होने वाले जीव, नरकोसे निकलने वाले जीवोंकी दशा 
आदिका वर्णन किया गया है वैसा ही वर्णन ह० पु० में है। पूरे अधिकार- 
की भा० १०८ से १५६ तक ह० पु० में (४सर्ग) इलो० १७० से २१७ तक 
यथाक्रम अनुद्दित मिलती हैं। उससे यह भी पता चलता है कि मुद्रित ह० पु० 
में यज्ञ तत्र कुछ इलोक छूटे हुए हैं। यथा इछो० २०६-२०७के बीचमें एक 
इलोक छूटा है जो ति० प० के २-१४५ गाथाके अर्थको लिये हुए है । 


हाँ, कही कही कथनकी इौलीमें अन्तर है । जैसे ति० प० में ( २-२८६ ) 
बतलाया है कि उपयुक्त सात पृथिवियोमें क्रमसे असज्ञी आदि जीव उत्कृष्ट 
रूपसे आठ, सात, छह, पाच, चार, तीन और दो बार ही उत्पन्न होते है। 
हरि० पु० ( ४-३७६-३७७) में इसीकों इस प्रकार कहा है--सातवीसे निकला 
हुआ जीव उसीमें एक वार, छठीसे निकलछा हुआ पुन छठीमें दो बार, पाँचवीसे 
निकला हुआ पुन पाँचवीमें तीन वार, चौथीसे निकला हुआ पुन चौथीमें चार 
बार, तीसरीसे निकला हुआ पुन तीसरीमें पाच बार, दूसरीसे निकला हुआ 
पुन दूसरीमें छे वार और पहलीसे निकला हुआ असंज्ञी पहली पृथ्वीमें पुन. सात 
बार जन्म ले सकता हैं। दोनो कथनोमें कोई अन्तर नही है केवल हैडी भेद" है। 


हाँ, ति० प० ( २-२९२ ) में जो यह बतछाया है कि सातवी पृथिवीसे 
निकलकर तिर्यश्योमे उत्पन्न हुए कोई कोई सम्यक्त्वकों भी प्राप्त कर सकते है, 
हु० पु० में यह कथन नही है। त० वातिकमें भी नहीं है। ( पद्ख० पु० ६, ९, 





आरणाच्युत सुस्कन्धो द्विपर्यन्तमहाभुज । 
नवग्रैवेयक ग्रीवोध्नुदिशोद्धनुद्यय' ॥३०॥ 
पचानुत्तरसद्क्त्र सिद्धक्षेतललाटभृतु । 
सिद्धजीवश्चिताकाश देशविस्तीर्णमस्तक, ॥३१॥ 
स्वोदरस्थित-नि शेप-पुरुषादि-पदार्थक' । 
अपोरुषेण एवैष सलल्‍्लोकपुरुष स्थित. ॥र२॥--ह० पु०, ४ स० | 
१. ति० प० भा० २ की भूमिकामें पु० ५३ पर इस फ़थनको जो मतसमेदोमें 
गिनाया है वह ठीक ही है । 


भूगोल-खगोल विषयक साहित्य * ४५ 


पृ० २०३-२०६ ) में उसका स्पष्ट निषेध हैँ। हाँ, इवे० प्रज्ञापना (२०, १०) 
में वैसा कथन मिलता है । 

इस मिलानके आधार पर यह कहा जा सकता हैँ कि हु० पु० के कर्ताके 
सामने ति० प० का दूसरा अधिकार सम्भवतया इसी रूपमें वर्तमान था । 

हरि० पु० के पाँचवें सर्गमें मध्य लोकका वर्णन हैं। यह ति० प० के 
चतुर्थ अधिकारका ऋणी है । इस अधिकारके कुछ विपय हरि० पु० के ६०वें 
सर्गमें भी पाये जाते है । वे है शलाका पुरुपोका वर्णन, रुद्र और नारदोका 
वर्णन, शक राजाका समय, महावीर निर्वाणके पश्चात्‌ एक हजार वर्पमे भरतमें 
हुए राजवशोका वर्णन, कल्किका वर्णन आदि । हरिवशमे तीर्थकरोके पूर्व जन्म 
के नगरादिका भी कयन है यह कथन ति० प० में नही है। बाकी तीर्थकरोके 
जन्म, तिथि, माता पिता, जन्म, नक्षत्र, चैल्यवुक्ष और निर्वाण भूमिका कथन 
ति० प० की तरह ही है। क्वचित्‌ जन्म तिथियोमें भेद भी पाया जाता है । 


वीर निर्वाणके पश्चात्‌ जो एक हजार वर्षोमें भारतमे हुए राजवशोकों 
गिनाया है वह तो बिल्कुल ति० प० की गाथाओका ही अनुवाद है-- 


जव्काले वीर जिणो णिस्सेयस-सपय समावण्णों। 

तक्काले अभिसित्तो पालयणामों अवतिसुदो ॥ १५०५ ॥ 
पालकरज्ज सट्टि इगिसय पणवण्णविजयवसभवा । 

चालु मुरुदयवसा तीस वस्सा सुपुस्समित्तम्मि ॥ १५०६॥। 

वसुमित्त अग्गिमित्ता रद्ठी गंधव्वया वि सयमेक्क । 

णरवाहणा य चाल तत्तो भत्यदुणा जादा ॥ १५०७ ॥ 
भत्यट्रणाण कालो दोण्णि सयाइ हवति वादाला । 

तत्तो गुत्ता ताण रज्जे दोण्णि य सयाणि इगतीसा ॥ १५०८ ॥ 

तत्तो चक्की जादो इदसुदो तस्स चउम्मुहो णामो । 

सत्तरि वरिसा आऊ विगुणियइगिवीस रज्जतो ॥१५०९॥ 

--ति० प० अ-४ 

| ओर भर 


बीर निर्वाणकाले च पालकोष्त्राभिषिच्यते । 
लोकेध्वतिसुतो राजा प्रजाना प्रतिपालक ॥ ४८७ ॥ 
पष्ठिव॑र्पाणि तद्राज्य ततो विष(ज)यभूभुजा । 

शत च पच पद्चाशद्वर्पाणि तदुदीरितम्‌ ॥४८८॥ 
चत्वारिशत्‌ पुरूढा ( मुरुण्डा- ) ना भूमण्डलमखण्डितम्‌ । 


आओ 


त्रिश्त्तु पुष्यमित्राणा पष्ठिर्वस्वम्निमित्रयो ॥ ४८९ ॥ 
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शत रासभराजाना नरवाहनमप्यत । 

चत्त्वारिशत्ततो द्वाम्या चत्त्वारिगच्छतदय ॥ ४९० ॥ 

भद्र (ट)वाणस्य तद्वाज्य गुप्ताना च शतद्यम्‌ । 

एकविशरच' (?) वर्षाणि कालरूविद्धिरुदाहतम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
द्विचत्वारिशदेवात कल्किराज्यस्य राजता । 

ततो5जितजयो राजा स्यादिन्द्रपुरसस्थित ॥ ४९२ ॥--ह० पु, स०६० 


श्रीयुत प्रेमीजीने अपने एक लेखमें हरिवश पुराणके जो उक्त इलोक उद्धृत 
किये है, उनमें 'विपयभुभुजा' के स्थानमें 'विजयभुभुजा', 'पुर्ढाना' के स्थानमें 
'मुठुण्डाना' और “भद्रवाणस्य' के स्थान “भट्ठवाणस्थ' पाठ हैं। ये पाठ ति० 
प० के विशेष अनुकूल हैं। 'गधव्वपा' का जो “रासभराजा' अनुवाद किया 
गया है वह भी ठीक है । भविष्य पुराणमें विक्रमको गन्धवसेनका पुत्र लिखा 
है। गर्दभी विद्या जाननेके कारण वह गर्दभिल्ल नामसे ख्यात हुआ। गर्दभका 
पर्यायवाची शब्द 'रासभ' देना उचित ही है । 


अत ह० पु० की उक्त काल गणना भी ति० की ही ऋणी है | 
... ति० प*» में महावीर निर्वाणके पश्चात्‌ हुए शक राजाके कालके विपयमें 
अनेक मत दिये हैं। ह० पु० के कर्ताने ति० प० में दिये गये मतभेदोको 
अपने ग्रन्थमें कही भी स्थान नही दिया हैं। जो मत उन्हें परम्परासे सम्मत 
प्रतीत हुआ वही ग्रहण किया है शेषकोी छोड दिया है। शक राजाके विपयमें 
भी सर्वमान्य मतका ही उल्लेख किया हैँ । 


वीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ मास बाद शक राजा हुआ, यही मत धवलामें 
और बचिलोकसारमे मान्य किया गया है । हु० पु० के कतने भी उसे ही मान्य 
किया है । 
ति० प० में लिखा है-- 
णिव्वाणे वीरजिणे छव्वाससदेसु पचवरिसेसु । 
पणमासेसु गदेसु सजादो समणिओो अह॒वा ॥१४९९॥--अ० ४ | 
और हरि० पु० में इसे यो दिया है--- 
वर्षाणा पट्शती त्यक्त्वा पञ्चाग्न मासपञ्चकम्‌ । 
मुक्ति गते महावीरे शकराजस्ततोध्मवत्‌ ॥५५१॥--स० ६० । 
यह इलोक उक्त गाथाका विल्कुल अनुवाद जैसा लगता है । 
इसी तरह ति० प० अ० ४ में गा० २७८ से कालका वर्णन है। ह० पु० के 





१ 'एकत्रिशरच होना चाहिये। 
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सातवें सर्गमें यह पूरा वर्णत अनुवाद रूपसे वर्तमान है । दोनोके प्रारम्भका कुछ 
भाग यहाँ दिया जाता है--- 
'पास-रसगघ-वण्णव्वदिरितो अगुरुलहुगसजुतो । 
वत्तणलक्सण कलिय कालसरूव इम होदि ॥२७८॥ 
कालस्स दो वियप्पा मुवसामुक्सा हवति एदेसु ।' 
वर्ण-गधरस-स्पर्श-मुक्तोषगौरवलाघव । 
वर्तनालक्षण कालो मुख्यो गीणइच स द्विघा ॥१॥ 
हा भर > 
जीवाण पुग्गलाण हृवति परियद्वणाइ चिविहाइ । 
एदाणा पज्जाया वह्ठ ते मुक्खकाल आधारे ॥२८०।॥। 
जीवाना पुदूगलाना च परिवृत्तिरनेकधा । 
गौणकालप्रवृत्तिद्व मुख्यकालनिवधना ७४॥ 
> >< >< 


सव्वाण पयत्थाण णियमा परिणामपहुदिवित्तीओ । 
वहिरतरगहेदुहि सब्बन्भेंदेसु वट्ट ति ॥२८ १॥ 
सर्वेपामेव भावाना परिणामादिवृत्तय । 
स्वातर्वहिनिमित्तेम्य प्रवर्तन्ते समन्‍्तत ॥पा 
> > > 
वाहि रहेदू कहिदो णिच्छयकालो त्ति सवदरिसिहि । 
अव्भतर णिमित्त णिय णिय दब्वेसु चे दि ॥२८२॥ 
निमित्तमान्तर तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता 
४ वहिनिरचयकालस्तु निश्चितस्तत्त्वदशिभि ॥६॥ 
>८ >् भर 
कालस्य भिण्णभिण्णा अण्णुण्णपपरवेसणेण परिहीणा । 
थुह पुह लोयायासे चेट्ठते सचएण विणा ॥२८३॥ 
अन्यानुभ्रवेजेन बिना काछाणव पृथक्‌ । 
लोकाकाशमशेप तु व्याप्य तिष्ठन्ति सचिता ॥ा। 
उक्त गाथाओके नीचे दिये इछोक विल्कुछ अनुवाद रूप हैं । 
तिलोयपण्णत्तिकी हरिवश पुराणके साय तुलना करनेसे यह स्पष्ट हैँ कि 
हरिवश पुराणकारके सामने जो ति० प० थी वह आजकी ति० प० से एकदम 
भिन्न नही थी, वल्कि वहुत कुछ वद्धमान रूपमें ही थी | उसमें जो ऐसी गाथाएँ 
"पाई जाती है जो पद्चास्तिकाय वगैरहकी है, थे थोडे बहुत रूपमें उस समय 
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भी उसमें थी । क्योकि ति० प० के प्रथम अधिकारमें जो परमाणु के स्वस्पको 
बतलाने वाली गायाएँ पश्चास्तिकायकी हैँ उनका अनुवाद भी हु० पु० में 
वर्तमान है यथा--- 

एक्करस वण्णगध दो पासा सहकारणमसह । 

खदतरिद दव्व त परमाणु भणति बुधा ॥९७॥ 

अतादिमज्ञहीण अपदेस इदिएहि ण हु गेज्ञ । 

ज॑ दव्व अविभत्त त परमाणु कहति जिणा ॥९८॥ ति० प० १। 

> अर | 


आदि मध्यान्तनिमु क्त निविभागमतीन्द्रियम्‌ । 

मूर्तमप्पप्रदेश च परमाणु प्रचक्षते ॥३२॥ 

एकदक रस वर्ण गधस्पर्शाववाधकौ । 

दधन्‌ स वर्ततेध्मेद्य शब्दहेतुरणब्दक ॥३३॥--ह० पु० ७ स०। 


इसीसे हरिवश पुराणके कताने हरिवंश पुराणके सर्ग ५ और «वें अन्त 
'प्रज्नप्ति' नामसे तिलोयपण्णत्तिका ही उल्लेख किया प्रतीत होता हैं। यथा-- 
प्रश्ञप्ति श्रेणिक ज्ञाता हीपसागरगोचरा । 
प्रज्ञप्ति श्रुणु सक्षेपाज्योतिर्लोकोर्ष्वलोकयो ॥७३४॥ 
-“ह० पु० स॒ृ० ६।॥ 
तथा छठें सर्गके अन्तमें कहा है-- 
ज्योतिर्लोक प्रकटपटलस्वर्गमोक्षोध्वकोक । 
प्रज्॒प्युक्त नरवर मया संग्रहमत्‌ क्षेत्रमेवम्‌ ।” 
“हें? पु० स० ६, १३९। 
अत यह निश्चित है कि ह० पु० के कर्ताके सामने ति० प० वर्तमान थी । 
और वह प्राय उसी रूपमें वर्तमान थी, जिस रपमें आज है। हु० पु० में 
वीरसेन स्वामीकों भी स्मरण किया गया है जो उस घवलाटीकाके कर्ता हैं जिसमें 
उन्होंने लोकको चतुरख्र स्थापित किया हैं। और तदनुसार हरिवश पुराणमें भी 
लोकको चतुरखत्र माना हैं। वीरसेन स्वामीने भी घवलामें ति० प० का उल्लेख 
किया है। अत तिलोयपण्णत्ति वीरसेन तथा उनके लघु समकालीन हरिवश 
पुराणकारके समयमें वर्तमान थी। पश्चात्‌ उसमें किसीने मिलावट अवश्य की 
है । किन्तु उक्त गाथाओके नीचे दिये गये इलोक बिल्कुल अनुवाद रूप है । 
आगे भी यही स्थिति है । 
ति० प० (४३०६) में चोरासी छाखसे गरुणित महाछूता प्रमाणको 
(सिरिकप्य' कहा है । इसका हिन्दी अनुवाद श्रीकल्प किया गया है । किन्तु 
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हु० पु० (७३०) में 'शिर प्रकम्पित' दिया है। ति० प० में सिरिकर्प्प! के 
पादटिप्पणमें (सिरिकपे” और 'सिरकप' ये दो पाठान्तर दिये है। जिससे प्रकट 
होता है कि पुराणकारके सन्‍्मुख ति० प० की जो प्रति थी उसमें 'सिरकप' 
पाठ था उसीका अनुवाद 'शिर प्रकम्पित' दिया गया है । 

ति० प० के प्रथम अधिकारमें अगुरू, पल्‍्य वगैरहका वर्णन है और चौथेमें 
काल गणनाका कथन हैं । ह० पु० में इन दोनो कथनोको सातवें सर्गमें आगे 
पीछे दिया है । 

हु० पु० में केवल सख्यात कालका ही वर्णन है। ति० प० अ० ४ में भी 
सख्यात तकका कथन तो गाथावद्ध हैं। आगेका कथन गद्यमें है। यह कथन 
हरि० पु० में नही है । अत गद्य भाग उस समय भी ति० प० में था या उसके 
पीछे उसे मिलाया गया यह नहीं कहा जा *सकता । यह गद्य भाग तत्त्वार्थ 
वातिकके वर्णनसे मिलता है । 


ति० प० के प्रथम अधिकारमें मानका कथन परमाणुसे प्रारम्भ किया है । 
उसमें परमाणुका स्वरूप वत्तलाने वरली (९५-१०१) छे गाथाएँ हैं जो पशञ्चास्ति- 
काय आदियें भी है । उनमेंसे केवछ तीन गाथाओका अनुवाद ह० पु० में है। 

इससे यह भी प्रमाणित होता है कि ति० प० में जो अन्य ग्रन्थोकी गाथाएँ 
पाई जाती है वे उसमें पहलेसे ही है, पीछेसे सम्मिलित नही की गई है । 

ह० पु० के छठे सर्ममें ज्योतिकोक ओर स्वर्गलोक तथा सिद्धलोकका सक्षिप्त 
कथन हैं। यह कथन भी ति० प० के अन्तिम तीनो ज्योतिर्कोकाधिकार, कल्प- 
वबासी लोकाधिकार और सिद्धकोकाधिकारका ऋणों है। हरि० पु० के कर्ताने 
ति० प० के इन तीनो अधिकारोकी कतिपय बातोकों छठे सर्गमें एकन्र कर 
दिया है । 

किन्तु ज्योतिरोकिका वर्णन केवल ३३ इलोकोमें किया है | उसमें ज्योतिषी 
देवोकी पृथ्वीसे ऊपर आकाशमें अवस्थिति, उनकी आयु, उनके विमानोका 
परिमाण, वर्ण और भ्रमण, तथा द्वीप समुद्रो पर उन्तकी अवस्थिति मात्रका 
कथन किया है । जहाँ गहू कथन तिलोयपण्णत्तिसे मिलता हैं वहाँ उसमें कुछ 
अन्तर भी है और ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारने शायद तत्त्वार्थवातिक 
(४-१२) का भी कुछ अनुसरण किया है। ति० प० भर तत्त्वार्थवार्तिकमे 
आकाशरमें ग्रहोके अन्तरालकी अवस्थितिको लेकर अन्तर है। यह कथन तो 
ह॒० पु० में ति० प० के ही अनुसार है किन्तु राहुके विमानका बाहुल्य २५० 
धनुष तत्त्वार्थवायिकके अनुसार है। ति० प० (७-१० ३) में यह बाहुलय छोक- 
विनिर्चय कर्ताके मतानुसार मतान्तर रूपसे दिया हैँ । इसके सिवाय ह० पु० में 

है. 





५० . जैनसाहित्यका इतिहारा 


वाद्य पुष्सराधमें भी ७२ चन्द्र सूर्ग वतलागे हैं। तत्वायबातिकर्म भी ऐसा ही 
कथन है। विन्तु ति० प० में पुष्फरार्ध द्वीपफे प्रथम बलयगे १४४ चन्द्र सूर्य 
बताये हैं । यह कथन वर्हा गद्यमें है | 


इसी तरह वैगानिक देवोके बर्णनमें ति० प० में ऋतु नामफ बिमाऩी 
चारो दिगाओमें ६२-६२ श्रेणीवद्ध ब्रतछाये है और मतान्तरते ६३-६३ 
बत्तलायें है । ह० पु० में ६३-६३ ही वतलाये हैँ भौर तत्त्वार्ववातिफर्मे 
६२-६२ ही बतलाये है । किन्तु प्रत्येक कल्पफे विमानोडी सस्यामें कोर्ट अन्तर 
नही है। वैमानिक देवोक़े वर्णनमें ह० पु० में सौशर्मादि स्थर्गर्में ब्रिमानोकी 
सख्या, उनका परिमाण, देवोमें उत्पन्न होने वाले जीव, लेशमा, अवधिका 
विपय, भौर देवोके उत्पत्ति स्थानोफा फ्वन क्रिया गयसा है प्रायः सत्र कथन 
ति० प० में है । नि 


इस तरह ह० पु० के साथ ति० प० की तुलना करनेगे यह स्पष्ट है कि 
ह॒० पु० के फतकि सामने ति० प० थी और उन्होने छठे सर्गफ अन्तमे प्रशष्ति 
नामसे उसका निर्देश भी फ़िया हैं मथा--ज्योतिर्लोक प्रकट पटल स्वर्ग- 
मोक्षोष्वलोक , प्रश्नप्त्युतत नरवर गया गग्रहात क्षेपमेव । उनके पव्नान्‌ उसमें 
मेल किया गया हैं। उसमें जो गय भाग पाया जाता हैँ उसकी स्थिति भी 
सदिग्ध प्रतीत होती है । 

आगे अकलूक देवके तत्त्वार्यवात्तिकने भी प्रकृुत वियय पर प्रकाथ डालनेका 
प्रयत्न किया जाता है । 


तिलोयपण्णत्ति और तत्त्वाथंवातिक 


तत्त्वार्थसूत्रके तीसरे और चौथे अध्यायमे जीवोके निवासस्थानके रपमे अधो- 
लोक, मध्यलोक, और ऊर्ष्वछोकका सूुनात्मक वर्णन हैं। अकलकदेवने उसके 
आधार पर अपने तत्त्वार्थवातिकमें तीनो लोकोका कुछ विस्तारसे कथन किया 
हैं। जिसका तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है--- 


तत्त्वार्थवातिक ( १-२० )मे छोकको 'सुप्रतिष्ठक सस्थान' वतलाया है तथा 
ऊर्वछोकको मृदगाकार, अधोलोकको वेन्रासनके आकार और मध्यछोकको 
झल्लरीके आकार वतलाया हैं। तथा आगे नीचेसे ऊपर तक लोकका विस्तार 
हानि वृद्धिके साथ दिया हैं। ति०प०के प्रथम अधिकारमे न तो लोकको 'सुप्रति- 
प्ठक सस्थान कहा है भर न मध्यलोकको झल्लरीके आकार बतलछाया है । हा, 
लोकका विस्तार हानि वृद्धिके साथ जो दिया है वह तत्त्वार्थवातिकसे मेल खाता 
है। किंतु त०वा०में छोकको प्रतरवृत्त और चतुर्दशरज्जु आयाम मात्र बतलाया 
है । उत्तर-दक्षिण विस्तार उसमें नही बतलाया जैसा कि ति०प०मे बतछाया हैं 
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है। ति०प० ( २-२५ )में स्पष्ट लिखा है कि अधोलोक पूर्व-पश्चिम दिशामें 
वेत्रासनके आकार है,“और उत्तर-दक्षिण रूम्बा हैं। तत्त्वार्थवातिकर्में केवल 
वेत्रासनकार अधोलछोक बतलाया है दिग्भागका उल्लेख वहाँ नही है । 


अधोलोकके वर्णनमें सातो पुथिवियोका वाहुल्य ति०प० ( २-२२ )के अनु- 
कूल है। गाथा ररेमें जो अन्य मत दिया है वह दिगम्बर साहित्यमें अन्यत्र 
नही मिलता । विलोकी सख्या, प्रमाण वगरह भी तुल्य है। किन्तु ति०्प० 
( २-२९ )में पाँचवी पृथिवीके तीन बटे चार बिलें उष्ण और चतुर्था श बिलें 
शीत वतलाये है जबकि त०्वा० (पृ० १६४ ) में दो भाग बिलें उष्ण, एक 
भाग शीत बतलाये है । इसी तरह नरकोका वाहुल्य बतलानेके लिए तत्त्वा०- 
वा० ( पु० १६३ )मे दो गाथाओकी सस्क्ृत छाया दी है । वे गाथाएँ किस 
ग्रन्थ की है यह ज्ञात नही हो सका । नरकोमें स्थिति तो ति०प०के अनुकूल ही 
बतलाई है ' किन्तु शर्करा प्रभा आदि पृथिवियोके प्रत्येक पटलमें आयुका प्रमाण 
लानेके लिए जिस करण सूत्रकी सस्कृत छाया दी हैं वह ति०प०से भिन्‍न है । 
उसकी मल गाथा वृहत्सग्रहणीमें सगुहीत है । कौन जीव किस नरक तक उत्पन्न 
होता है यह कथन दोनोमें समान है । किन्तु नरकसे निकलकर मनुष्य तियंज्चोमें 
उत्पन्न होने वाले जीवोकी अभ्युन्ततिका जो कथन है उसमें सातवें नरकसे 
निकलने वालोके सम्बन्धमें अन्तर है । (१०प०के अनुसार ऐसे जीव सम्यर्दृष्टि 
हो सकते है और तत्त्वार्थवातिकमें उसका स्पष्ट निषेध है । 


मध्यलोकके वर्णनमें त्तृ०वा०में जम्बूह्ीपका वर्णन विस्तारसे किया है। 
ति०प»में जम्बूद्वीपमें वेदिकाका वर्णन बहुत विस्तृत है, तण्वाभ्में बहुत 
सक्षिप्त हैं । जो है वह ति०प०के अनुकूल है। विजयार्ध पव॑तका वर्णन भी प्राय 
समान है । 


तथ्वा०में ( पृ० १७३-१८१ ) विदेह क्षेत्रका वर्णन बहुत विस्तारसे किया 
गया है। उसीमें मेरु पर्वतका भी विस्तृत वर्णन है । यह वर्णन जहाँ ति०पण्से 
मिलता है वहाँ कुछ अन्तरको भी लिये हुए है। सुमेरु पर्वतके ऊपर पाण्डुक 
वनमें स्थित पाण्डुक आदि शिलाओका जो विरतार 'तण्वा०में बतलाया है, 
ति० प० (४ीगा० १८२१) के अनुसार वह सगायणी आचार्यका मत है । इसी 





१ ता एताश्चतसत्रोषपि पद्रयोजनशतायामतदर्ध विष्कम्भाइ्चतुर्योजन बाहुलया ! 
न-्तण्वा० पृ० १८० 
चउजोयण उच्छेह पणसयदीह तदद्धविस्तार । 
सग्गायणि आइरिया एवं भासति पडुसिल ॥१८२१॥--ति पृ० ४ । 


ही 


५२ ' जैनगाहित्गका इतिहारा 


तरह तल्प्र० में मेम्स्स जिगारासोमे रियल देसरठन्द्रका जो. जिस्तार बनछासा हि; 
ति० प० (४१८६६) के अनूसार बहू छोकोॉबिसिब्भयक्के यर्ताफो मत ह। 
तण्वा०मे नन्‍्यनादियनोंमें पघासादोड़ा जो विस्तार और ऊेचाड बतलाई ई 
ति० हक (४-१९७५) के अनुसार बह भी लोकबिनिश्भवके वर्ताज़ा मत है । 
तन्धाण्म ब्रद्मद्र नामफ कूट नसन्दसय्नमे बत्ताडासमा हैं सोमससमे नहा। 
बतलाया । किन्तु ति०प०मे दोनो उनोमे यतझाया ४ । शब्बाण्मे बरूभतकूद वी 
ऊँचाई एक हजार गोजन, मृलगे विस्तार एक हजार योजन, और अगर विस्तार 
पाच सी सोजन है । द्िण्प० (४१९८२) +_ अनुसार यह भी छोक पिनिश्ययका 
मत है। फिन्सु सत्वाव्स उलार परयतोरी ऊसाई सीख विधने पैवरतके संगीपमे 
चार सी योजन और क्रम इठते प्ले मरा परॉसमें पांच सो सयोसन बताई 
है । लि० प० (८-२०१८/-१५) में बिह्कुठ उत्तनी हो. यतखाई है और ठोफ- 
बिनिश्मममं निम नीलक्रे समीप २५०, मेगे परासमे ५०० योजन बतठाई है । 
यह कथन तबण्वा०्का छोफपरिनिष्चससे नही मिलता, ति० प० से मिलता ई । 

तथ्वा० (पृ० १७५) में सो फाननादि सतऊाग्रे हैं । ति० प० (४२११६- 
१७) में इसे कुछ आचार्याका मत फहा हैं । 

लवण रामुद्रका वर्णन यो तो दोनोमें गमान है फिन्तु फर्ड ब्रातोगे अन्तर है । 
तन्वा»्मे (पृ० १९३) १००८ पातारोऊे अन्तरालमे और भी पाताल बतछायें 
है । और कुल पाताल ७८८० चतछामगे हैं । ति० प० (४२००९) में १००८ 
ही पाताल बतछाये हैं। ति० प० (४२८३६) में रवभावसे ही घुकड पक्षमें 
जलकी वृद्धि और कृष्ण पक्षमे हानि बतला« हैँ किन्तु त०वा०्मे उसका फारण 


१ “अहंदायतन-मध्य-देशनिवेशिन पोष्णयोजनायामन्तदर्थविप्फम्भो छूपा रत्व- 
मया देवच्छन्दा ।--तथ्वा०, पृ० १७८ । 
सोलसकोसुच्छेह समचउरस्समं तदद्धवित्यार । 
लोगविणिच्छयकत्ता देवच्छद परवेई ॥१८६६॥--ति० प० ४ । 

२ ततेपामुपरि द्विपष्ठियोजन-निगग्यूतोच्छाया सक्रोशैत्रिशत्‌ योजनविप्कम्भास्ता- 
वत्मवेशा एवाष्टी प्रामादा ।-तवा , पृ १७९ । 
'बासों पणपधणकोमसा तद्दुगुणा मदिराण उच्छेहो | 
लोयविणिच्छकत्ता एवं माणे परूवेदि ॥१९७५॥'-ति० प० ४। 

३ “नन्दनवने वलभद्रकूट योजनसहस्रोच्छाय मूलमध्यागेपु योजनसहंल्रार्धाष्टम- 
योजनशतपद्ञयोजनशतविस्तारम्‌--त०्ब ०, पृ० १७९ । 
“दसविंद भूवासो पच्सया जोयणाणि मुहवासों । 
एवं लोयविणिच्छय मग्गायणिए मुदीरेदि ॥१९८२॥--ति० प० ४। 
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वायु कुमार देवों और उनकी देवागनाओकी क्रीडाके कारण पातालोमें वायुका 
सक्षोभ होनेसे जलकी वृद्धि हानि बतलाई है । 


जम्बूद्वीपके सिवाय अन्य द्वीपोका तो बहुत ही सक्षिप्त वर्णन त० वा० में 
हैं। नन्दीब्वर द्वीपके वर्णनमे त० बा०" (पृ० १९८) में वापिकाओके चारो 
कोनो पर चार रतिकर वतलाये है । ति० प० (५६७) में वापियोके दोनो 
बाह्य कोनोमे दो रतिकर वतलाये हैं और आगे लिखा है कि वे रतिकर 
प्रत्येक वापी के चार चार कोनोमें चार होते है ऐसा छोक विनिशचय कर्ता 
कहते हैं । 

त० वा० (१९९) में कुण्डलवर द्वीपके मध्यमें स्थित कुण्डलवर पर्वतका 
वर्णन हैं। (,० प० (५११२५) में लिखा है कि छोक विनिश्चयके कर्ता कुण्डल 
पर्वतका वर्णन अन्य प्रकारसे करते हैं उसे हम कहते है। और फिर इक्कीस 
गाथाओसे उस वर्णनकों कहा है। यह वर्णन त० वा० के वर्णन शब्दश 
मिलता है। इसी तरह ति०प० ( ५।१६७ )में कहा है कि लोकविनिदचयके कर्ता 
रुचकवर पर्वतका वर्णन अन्य प्रकारसे करते है उसे कहते हैं। तण्वा०»में भी 
रुचकवर पर्वतका वर्णन है जो लोकविनिशचयगत वर्णनसे मिलता हैँ । 


ज्योतिपी देवोके वर्णनमें समतलसे चन्द्र, सूर्य आदिके विमानोंकी दूरी बत- 
लानेके लिए तण्वा० ( पृ० २१९ )में जो गाथा उद्धृत की हैं वह ति०पण्मे 
नही है | साथ ही कुछ नक्षत्रोके अन्तरालमें भी अन्तर हैं। त०वा० (पु० २१९ 
में राहुविमानका वाहुल्य अढाई सौ घनुप है। ति०प० ( ७२०३ )के अनुसार 
यह लोकविनिश्चयके कर्ता आचार्यका कथन है । तत्वार्थवार्तिकर्में ज्योतिषी देवो- 
के विमानोका वाहुल्यादि, उनका परिवार, चार क्षेत्र, सूर्य, चन्द्रका मुहूर्तगति 
क्षेत्र, पुष्कर द्वीप पर्यन्त प्रत्येक द्वीप और समुद्रमें चन्द्र और सूर्यकी सख्या 
आदिका कथन हैं। ति०प० ( अ० ७, पृ० ७६१ )में बाह्य पुष्कारार्ध द्वीपके 
प्रथम वलूयमें चन्द्र और सुर्योका प्रमाण १४४, १४४ वतलाया हैँ | किन्तु त०्वा० 
( पु० २२०)में बाह्य पुष्कराधंमें चन्द्र, सु केवल ७२-७२ ही बतलाये है । 


१ एतद्‌ वापीकोणसमीपस्था प्रत्येक चत्वारो नगा रतिकराख्या “-त०्वा०, 
पृ० १९८। 'ते चउचउकोणेसु एक्केक्ददहस्स होति चत्तारि। छोग- 
विणिच्छयकत्ता एव णियमा परूवेंति' ॥६९॥-ति०्प० ५। 

२ 'राहुविमानान्येकयोजनायामविष्कम्भाग्यर्धतुतीयवनु गतवाहुल्यानि'-तण्वा०, 
पृ० २१९ । पण्णासाधियदुसया कोदडा राहुणयरबहरत्त । एव लोयविणिच्छय 
कत्तायरिओ परूवेंदि ॥२०३॥-त्तिण्प० ७। 
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ति०्प०के आठवयें अधिकारमे मतान्तर रपसे सोलह कत्पीफ़ा कुथन है। 
तण्वा०्मे ( ४१९ ) सोलह करपोका ही कथन हैं । और बह कथन तिव्पेन्य 
मिलता हैँ । एन्द्र विगानोके नामोके क्रममे कहो-कद्दी अन्तर हैं। १६ कल्प- 
वाले भी बारह ही इन्द्र मानते है। गर्या्ेशित्रिम तथा तलि०्प०मे भी बारह 
इन्द्र बतलाये हैं । किन्तु तण्याण्मे छिया! हैँ कि छोकानुबोगफ़े उपदेश चौदद 
इन्द्र कहे किन्तु यहां बारह ही छिरो गये है क्योफ़ि पृर्॑ज्ति क्रमे ब्रद्मोत्तर, 
कापिष्ठ, महाथुक्र और महसार हन्य दक्षिणेन्द्रोः अनुपर्ती होते हैं और आनत 
तथा प्राणत कल्पमे एक-एक इन्द्र होता है । 


तथ्वा० ( पृ० २२६ )में देवनेनाओठी संरपाके सम्बन्ध लिया है कि 
इन छहो सेनाओकोी संर्षा पदातियोकी सस्याके समान होती है। यह सस्या 
विक्रियाकृत हैं । प्राकृत सस्या तो एक-एक सेनाफी छसो हैँ ।' ति०्प० ( ८। 
२७० )में इसे छोकविनिपनमके फर्ताका गत बतलाया है । उसी तरह तण्वा० 
( पु० २२५ )में सोधममेन्द्रकी देविगोंका जो प्रमाण बतलाया है, तिण्प० ( ८। 
३८६ )के अनुसार वह भी छोकविनिए्चय प्रन्यका कथन है । 


तण्वा० ( पु० २०६-२०७ )मे सरपा प्रमाणका कथन करते हुए उल्कृप्ट 
सस्यात, असरयात और अनन्तका प्रमाण लछानेगे रीति इतलाई हूँ | तत्वण्चातु 
उपमा प्रमाणके आठ भेदोका कथन किया हैं। त्ति०ण्प०्के प्रथम अधिकारके 
प्रारम्भमें उपमा प्रमाणकें आठ भेंदोका कथन है और चतुर्थ अधिकारमे संस्या- 
प्रमाणका कथन गद्य टारा किया गया हैँ। प्रकरण चलता है व्यवहारकाल का । 
व्यवहार कालके प्रसगसे सख्यातादि राणियोकी उत्पत्तिफों भी छा घुसेणा है । 
यदि वीचमें रखे इस गद्य भागको निकाल दिया जाये तो वर्णनमें कोई हानि 
नही पहुँचती । अत यह पीछेसे सम्मिलित किया गया जान पडता है । यह प्राकृत 
गयय,, तत्त्वार्थवातिककी सस्कृत गद्यससे बहुत मिलती-जुलती हुई हैं। दोनोका 
मिलान करनेसे यही प्रतीत होता है कि एक दूमरेका स्पान्तर है। किन्तु अनन्त 
रादिके भेदोकी उत्पत्तिके कथनमें दोनोमें अन्तर भी हैं। दोनोका आरम्भिक 
भाग यहाँ दिया जाता है । 


'सख्येयप्रमाणावगमार्थ जम्बूद्वीप-तुल्यायाम-विष्कम्भा योजनसहम्रावगाहा 
बुद्धघा कुशूलाश्चत्वार कर्तव्या शल्लका-प्रतिशलाका-महाशलाकाख्यास्त्रयो$- 





१ “तएते लोकानुयोगोपदेशेन चतुर्दशेन्द्रा उकता । इह द्वादश इष्यन्ते पूर्वोक्तिन 
क्रमेण ब्रह्मोत्तर-कापिष्ठ-महाशुक्र-सहल्नारेन्द्राणा दक्षिणेन्द्रानुवरतित्वात्‌ आनत- 
प्राणतकल्पयोद्च एकंकेन्द्रत्वात्‌ ।-त०्वा०, पृ० २३३॥। 
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वस्थिता चतुर्थोघ्नवस्थित । अत्र द्वौ सर्पपौ निक्षिप्ती जघन्यसेतत्‌ संख्येयप्रमा- 
णम्‌ ।-त०्वा०, पृ० २०६ । 

'एत्य उक्कस्स सखेज्जय जाणणिमित्त जम्बूद्वीपवित्थार सहस्सजोयणउ्वेध 
पमाणचत्तारि सरावया कादव्वा सलागा पडिसलागा भमहासलागा | एदे तिण्णि 
वि अवट्ठिदा चउत्थो अणवद्ठिदो । एंदे सब्बे पण्णाएं ठविदा । एत्य चउत्थसरावय- 
अब्भतरे दुवे सरिसवे त्थुदे त जहण्णयं सखेज्जयं जादं ।-तति०प०, पृ० १७९ । 
अस्तु, 

ति०प० और तण्वा०के तुलनात्मक अध्ययनसे तो यही प्रकट होता है कि 
अकलकदेवके सामने तिलोयपण्णत्ति नही थी, बल्कि छोकविनिर्चय था । 
उक्त चर्चाका उपसंहार 

उक्त चर्चासे यही निष्कर्ष निकलता है कि चु कि वीरसेन स्वामीने तिलोय- 
पण्णत्तिका निर्देश किया है अत उससे पहले तिलोयपण्णत्ति रची जा चुकी थी । 
वीरसेन स्वामीके समकालीन हरिवशपुराणके साथ उसके तुलनात्मक अध्ययनसे 
यह भी स्पष्ट है कि हरिवंशपुराणकारके सामने ति०प० थी और वह वहुत कुछ 
उसी रूप मे थी जिस रूपमें वर्तमान है। किन्तु पश्चात्‌ उसमें मिश्रण किया 
गया है। अकलकदेवके सामने ति०प० उपस्थित नहीं थी किन्तु जिस छोक- 
विनिदचयके मतोका उल्लेख ति०प० में है वह होना चाहिये । ह०पु० (शक स० 
७०५ )से एक शताब्दी पूर्व अकलूकदेव हुए हैं । अत ति०प०की रचना उन्ही- 
के समयके छगभग या उससे कुछ पूर्व होनी चाहिये । 
मिलावट किसने की 


ति० प० के चौथे अध्याय के मध्य में जहाँ चौबीस तीर्थकरों के निर्वाण 
का कथन समाप्त होता है, एक पद्म वसन्ततिलका छत्द में आया है जो इस 
प्रकार है-- 
घोरद्ुकम्मणियरे दलिदृण रूद्ध णिस्सेयसा जिणवरा जगवदणिज्जा । 
सिद्धि दिसतु तुरिद सिरिबालूचदसिद्ध तियप्पहुदि भव्वजणाण सब्वे 
॥१२१ १॥ 
'जिन्‍्होने घोर अष्ट कर्मोकि समूहको नष्ट करके निश्चयस पदको प्राप्त कर 
लिया है और जगतके वन्दनीय है, ऐसे वे सर्व जिनेच्द्र शीघ्र ही श्री वालचन्द 
सैद्धान्तिक आदि भव्य जनोको मुक्ति प्रदान करें । , 
इसके पश्चात्‌ प्रत्येक तीर्थंकरके तीर्थमें हुए अनुवद्ध केवलियोकी सख्या दी 
गई है । अत मध्यमें पडा हुआ उक्त पद्म मूल भ्रन्थकारका तो हो ही नहीं सकता 
क्योकि एक तो वालचन्द्र सैद्धान्तिकका नाम है। दूसरे उसकी स्थिति भी 
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विचित्र है। साथ ही पद्चको देखनेसे यह भी स्पष्ट है कि पद्चकार अवश्य ही 
प्रकृत पच्च रचनामें चतुर है। यदि उसमें किसी व्यक्तिका नाम न होता तो उसे 
मूल ग्रन्थकारकी रचना मान लेनेमें कोई बाधा नही थी । 


उसने यदि अन्य भी कुछ पद्म रचकर मूल ग्रथमें सम्मिलित कर दिये 
हो तो कोई अचरजकी वात नही है। वह व्यक्ति या तो स्वयं वालचन्द्र सैदधातिक 
या उनका कोई शिष्य हो सकता है । 

श्री नाथ्रामजी प्रेमीका अनुमान है कि इन वालचन्द्र सैद्धातिकने ग्रथममें 
मिछावट की है। उन्होंने लिखा" है--इनके सैद्धान्तिक विशेषणसे मालूम होता 
है कि ये कोई साधारण प्रति लेखक नही हो सकते । सिद्धान्त शास्त्रोंके ज्ञाताओ- 
की ही' यह पदवी होती है । इससे आश्चर्य नहीं जो ये वालचन्द्र सैद्धान्तिक 
वीरसेन जिनसेनके अनुयायी हो और इन्होंने ही तिलोयपण्णत्तिमें कुछ बातें 
घवलादिसे अन्यथा देखकर उसका सशोधन परिवर्धन करके उसे वर्तमान रूप दे 
दिया हो और फिर उनके इस संस्कार किये हुए ग्रथकी ही प्रतिलिपियाँ सर्वत्र 
पहुँच गई हो ।' 

प्रेमीजीका उक्त विचार असग्रत्त नही प्रतीत होता । ऐसा होना सभव है। 
उन्होने वालचन्द्र सैद्धान्ति नामके विद्वानोका परिचय कराते हुए लिखा हैं कि 
बालचन्द्र सद्धान्तिक नामके अनेक विद्वान हो गये है । उनमेंसे एकका उल्लेख 
काम्बदहल्लीमें कम्बदराय स्तम्भमें सिल्ता है। उनका समय श० स॒० १०४० 
(वि० स० ११७५) है। उनके गुरुका नामा राद्धान्तार्णवपा रग अनन्तवीर्य और 
शिष्यका नाम सिद्धान्ताम्भोनिधि प्रभाचन्द्र था 

एक और वालचन्द्र हुए है जो भावत्रिभगीके कर्ता श्रृत मुनिके गुरु और 
अभयचन्द्र सैद्धान्तिकके शिष्य थे। कर्नाटक कविचारितके कर्ता ने इतका समय 
विक्रमकी चौदहवी शताब्दी बतलाया है। इन्होने द्रव्य सयहकी टीका श० स० 
११९५ (वि० स॒० १३३०) में छिखी है और अपने गृरुका नाम अभयचन्द्र बत- 
लाया है ।' 
इवे० जम्बूद्वीपपण्णति* 

जिलभद्ग गणि क्षमा श्रमण से भी पूर्वमें सकलित किये गये कुछ ग्रथ 
है जो उपाग कहे जाते है । उनमे एक उपाग जम्बूदीप प्रज्षप्ति भी है| इवेताम्वर 


१. जै० सा० इ०, पृ० १६। 
यह ग्रथ शान्ति चन्द्ररचित सस्क्ृत वृत्तिके साथ श्र ष्ठि देवचन्द छाकृचन्द 
भाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बईकी ओरसे वि० स० १९७६ में प्रकाशित 


हुआ है । 
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परम्पराके अनुसार उसका सकलन भी वरूभी वाचनाके समय किया गया था । 
उसका परिचय भी दिया जाता है | 
इस ग्रथका आरम्भ पचनमस्कार मन्नसे होता है । 
यह ग्रथ अन्य अग ग्रथोकी तरह गद्यात्मक सूत्रोमे रचा गया हैं । भाषा 
अर्धभागधी है। अग सूत्रोकी त्तरह ही इसके प्रारम्भभे कहा गया है कि उस 
काल्‍लमे उस समय मिथिला नामकी समृद्ध नगरी थी । उसके बाहर उत्तर पूर्व 
दिशामें माणिभद्र नामका चैत्य था। वहाँके राजाका नाम जितगत्र, और रानी- 
का नाम धारिणी था । उस समय वहाँ भगवान महावीर स्वामीका समवसरण 
आया । परिपद्‌ आई। धर्मका उपदेश हुआ । परिषद्‌ चली गई। उस 
कालमे उस समय श्रमण भगवान महावीरके ज्येष्ठ अन्तेवासी इन्द्रभूति नामक 
अनगार थे । उनका गोत्र गौतम था। वें सात हाथ ऊँचे थे और समचतुरस्र 
सस्थानसे सहित थे । उन्होने तीन वार दाहिनी ओरसे भ्गवानकी प्रदक्षिणा- 
की वन्दना की और नमस्कार किया। वन्दना और नमस्कार करके वें वोले 
भगवन्‌ जम्बूहीप कहाँ है, वह कितना वडा है और किस आकारका है? 
भगवान्‌ बोले--गौतम ! यही जम्बूहीप हैं । यह सझ० द्वीपो और समुद्रोके मध्य- 
में है। सबसे छोटा हैं । तैलमें पका ये हुए पुएकी तरह गोल है। रथके पहिए- 
के घेरेकी तरह गोल हैं। कमलरकी कणिका तरह गोल है। प्र्णमासीके चन्द्रमा 
की तरह गोल हैं। उसका आयाम ओर विस्तार एक लाख योजन है । तीन 
लास सोलह हजार दो सी सत्ताईस योजन, तीन कोस, एक सौ अट्ठाईस धनुप, 
और कुछ अधिक साढे तेरह अगुलू प्रमाण उसकी परिधि है (सू० ३ )। 
इस तरहसे इस ग्रंथका प्रारम्भ होता हैं। गौतम प्रइन करते है और भगवान 
उसका उत्तर देते है । ९ सूत्र तक तो जम्बूद्ीपके वाह्य भागमे स्थित वेदिका 
वर्गरहका ही वर्णन है। १०वें सूत्रमे भरत क्षेत्रका वर्णन आरम्भ होता है। 
इसे पहला अधिकार समझना चाहिये । १७वें सूत्र तक यह अधिकार समाप्त 
हो जाता है । ८ सूत्रों भरत क्षेत्र, वैताढय पर्वत, पर्वत पर स्थित सिद्धायतन 
कूट, दक्षिणार्ध भरतकूट, उत्तरमरत और ऋपभकूटका वर्णन है । 
दूसरे अधिकारमें भरतक्षेत्रमें प्रवतित छे कालोंका वर्णन है । १८वें सूत्रमें कुछ 
गाथाएँ भी है जिनके द्वारा आवलि, उछवास, निश्वास आदिका स्वरूप कहा 
है। सूत्र १९ में पल्योपम और सागरोपमका कथन है । इसमें परमाणुका स्वरूप 
बतलाने वाली 'सत्येण सुतिवखेण वि आदि गाथा दी है, जो तिलोयपण्णत्ति (१-९) 
में अनुयोग द्वार सूत्रमें, और ज्योतिष्करण्ड ( २-७३ ) तथा अन्य भी म्रन्थोमें 
पाई जाती है । 
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सूत्र २०से भरत क्षेत्रमे प्रवतित अवसपिणी काछके प्रथम सुपमसुपमा कालमे 
होनेवाली दशाका वर्णन हैं। सूत्र २०में कल्पवृक्षका स्वस्प बतलाया है। 
सूत्र २१ में भोगभूमिमे उत्पन्न हुए युगलोके णरीरादिका कथन हैं । इस तरह 
र७वें सूत्र तक भोगभूमिज जीवोका कथन है। सूच २८ में कहा है कि तीसरे 
कालमे पल्यका आठवा भाग काल शोप रहने पर पन्द्रह कुलकर उत्पन्न होते है । 
भगवान ऋपषभदेवको १५वाँ कुलकर बतलाया है। सूत्र २९ में कुलकरोके 
द्वारा स्थापित दण्ड व्यवस्थाका वर्णन है। सूत्र ३०-३३ में भगवान ऋषभदेव 
के जन्म और दीक्षा वगरहका कथन है। सूत्र ३४-३६ में चौथे, पाचवें और 
छठे कालका कथन है । सूच ३७-४०में उत्सपिणी कालका कथन है । यहाँ 
दूसरा काराधिकार समाप्त हो जाता है । 

तीसरे अधिकारमे सून ४१ से ७१ तक चक्रवर्ती भरतकी दिग्विजय तथा 
विभूति वगैरहका बहुत विस्तारसे सुन्दर चर्णन किया गया हैं । इसमे वाहुबलिके 
साथ होने वाले युद्धकी कोई चर्चा ही नही है। अन्तमें भरतके वैराग्यका वर्णन 
करते हुए कहा है कि एक दिन भरत महाराज भज्जन गृहसे निकल कर आदर्श 
गृहमें प्रविष्ट हो आत्म निरीक्षण करने लगे। उन्हें केवल ज्ञान और केवल 
दर्शनकी प्राप्ति हो गई तब उन्होने आभरणादि त्यागकर पचमुष्टि छोच किया 
और भादर्श गृहसे निकल कर प्रव्रज्या धारण की । अन्तमें उन्होने निर्वाण लाभ 
किया । चौथे अधिकारमें सूत्र ७२ से १११ सूत्र पर्यन्त हिमवान आदि पर्वतोका 
तथा हैमवत आदि क्षेत्रोका वर्णन है । 

पाचवें अधिकारमे जिनेन्द्र देवके जन्माभिपेकका कथन है। छठेमें भरतक्षेत्र 
प्रमाण जम्बद्वीपके खण्ड उनका क्षेत्रफल, वर्षसंख्या, पर्वतसख्या, विद्याघर 
श्रेणि सख्या, आदि संख्याओका कथन हैँ । 

सातवें अधिकारमें चन्द्र सुय॑ं आदिकी संख्याको वतलाकर सूर्य मण्डलोकी 
सख्या, उनका क्षेत्र, अन्तर, विस्तार, दिन-रानिका मान, ताप क्षेत्र चन्द्र मण्डलो 
और नक्षत्र मण्डलोकी सख्या आदिका कथन है । 

आठवें अधिकारमें नक्षत्र संवत्सर, युग सवत्सर, प्रमाण सवत्सर, लक्षण 
सवत्सर और दानिश्चर सवत्सर इन पाँच सवत्सरोका निर्देश करके प्र॒त्येकके भेद 
बतलाये है । फिर सवत्सरके मासोका उल्लेख करके श्रावणसे लेकर आसाढ 
पर्यन्त मास नामोको लौकिक वतलाया है । 

इनके लोकोत्तर नाम इस प्रकार बतछाये है---१ अभिनन्दित, २ प्रतिष्ठ, 
३ विजय, ४ प्रीतिवर्धन, ५ श्रेय-श्र य, ६ शिव, ७ शिषिर, ८ हेमन्त, ९ वसन्‍्त, 
१० कुसुम सभव, ११ निदाघ, १२ वनविरोध । इसी प्रकार १५ दिन और 
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उनकी तिथियोके तथा १५ रात्रि और उनकी भी तिथियोके नामोका उल्लेख 
किया है । 
नौवे अधिकारमें २८ नक्षत्रोके नामोका निर्देश करके योग, देवता, गोत्र, 
सस्थान, चन्द्रसूर्ययोग, कुल, पूर्णिमा, अमावस्या, और सन्निपात, इनके आश्रयसे 
उनका विद्येप कथन किया है। 
दसवें अधिकारमें चन्द्रसूर्य विमानोके नीचे->पर ताराओके विविध रूप उनका 
परिवार, मेरुसे अन्तर, लोकान्तसे अन्तर, पृथिवीतलसे अन्तर, अन्य नक्षत्रोका 
पारस्परिक अन्तर, बाह्य एव नीचे ऊपर नक्षत्रोका सचार, विमानोकी आक्ृति तथा 
प्रमाण, उनके वाहक देव, गति, ऋइद्धि, तारान्तर स्थिति वगैरहका कथन है । 
ग्यारहवें अधिकारमे जम्बूद्वीपके तीर्थद्धूर, चक्रवर्ती, वलदेव और वासुदेवोकी 
जघन्य तथा उत्कर्षसे सख्या वतलाकर यह वतलाया हैं कि चक्रवर्ती कितनी निधियो 
और रत्नोका उपभोग करता हैं। अन्तमे जम्वृद्वीपके आयाम आदि बतलाकर 
उसकी शाश्वतता और अशाइवतताकी “र्चाकी है । 
सूत्र ४ में जीवाभिगम नामक सूत्रका नाम आया है । 
सूर्य प्रश्षप्ति! 
यह भी एक उपाग है। इसका प्रारम्भ भी बिल्कुल जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिकी ही 
तरह उन्ही शब्दोमें ओर उसी रूपमें हुआ है । इसमें वीस प्राभृत हैं। उनमें वरणित 
विपयोकी सूचना प्रारम्भमें ही पाच ग्राथाओके द्वारा कर दी गई हैं। जो इस 
प्रकार है-- 
१ सूर्य वर्षभरमें कितने मण्डल चलता हैँ । २ सूर्य तिर्यग्गमन कैसे करता है 
३ सूर्य कितने क्षेत्रको प्रकाशित करता हैं। ४ प्रकाशकी स्थिति कैसी हैं। ५. 
सूर्यकी लेद्या (तेज) कहाँ प्रतिहत होती है । ६. सूर्यके ओजकी कैसी स्थिति है । 
७ सूर्यके वरणके विपयमें विप्रतिपत्तिया, ८ सूर्यके उदयके विपयमें विप्रतिपत्तियाँ 
९, सूर्यकी पौरुपी छायाका प्रमाण । १०. सूर्यका नक्षत्रादिके साथ योग ११, संव- 
त्सरोका आदि । १२ सवत्सर कितने हैं। १३ चन्द्रमाकी वृद्धि-हानि। १४ 
चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना सबसे अधिक कव होती हैं। १५ चन्द्र सूर्य वगैरहमें शीघ्रगति 
कौन है । १६ चन्द्रकी लेश्या । १७ चन्द्र सुर्य वगैरहका च्यवन और उत्पत्ति । 
१८ भूमितलसे उनकी ऊँचाई | १९ चन्द्र सूर्य वगैरहकी सख्या । २० चन्द्रादि 
का स्वरूप । 


१ सूर्य प्रज्प्ति मलगगिरिकी सस्क्ृत टीकाके साथ आगमोदय समितिसे प्रकाशित 
हुई है । 
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ह एकनाक प्रामतक जन्‍ागत अनेक या बूंत पाजुस साभ। अवास्यर जधियार 
४ । उनको सरया सोस सक है । जत कार पराभूस छोड़े 7 ला को बह भी 3 
जैसे पहओा, देसया जीरे आारएआया श्रा धुत थे ४ ०4 नीसरा नौवा, पा बगैर 
छोटे है । इसे परादुतोम जो भ्ररव विफलसे वि मेसामवर दिये गगे ह थे गम? 
त्यपृण है। 
नन्द्र प्रभप्ति 

गह सो सच प्रजप्तिका सक४़ | । झत उसमें स्र कार स॥ दसाओा ।बन 
है स्सलिव उनी क्वफा बा सलामी प्रिय कर दिया जाने पर है । दाता सारस्भ 

बाण जसतर हू । कहच्दर प्रतत्ित पररबन्जम हुझ मांधाएँ। हि समिफार 

परक गायाएं भी हू था सर्च प्रयाणाम भी 7 । उगा साई जल्यदीय प्रशप्ति बाली 
उत्वानिक हि तू प्रतष्तिम पा) उन्वीद॥ं पी, ऑवयार मत शाशाएँं है | 
कबत उतना हो जद्दार है । शेप अच्स थमा उवावी हवा हे 
ज्योतिष्कन्ण्ठ 

थी हम दमा गैशरी भालछागी शतास्वर सस्धा शाधिममे ध्याधित 
पयादरू आदि गा गर्योंगी सथा थे पतागिा। शतीकिशड हपर पूर्य 
शुपवशानतालीन-सदाचाय-तिस जवोविरएम छा हुआ #। जा बसाझाता 
है कि वाहमय पालना जनुतावी दिली प्रात्न आलासने एसी रसना की 

इससे २१ अधिगर है++३ होठ प्रमाण, २. सवत्मर प्रभाण, ३ लवित- 
मास निः्पत्ति, ८ परयतिचि समाप्ति, ५ अवमरात, ६. सेलर परिमाण, 
७ चन्द्र सूर्य परिमाण, ८ सत्य सूच मतपंगति, » सलपगोंग, ३०. सन्द्र सूर्य 
मण्यलविभाग, ११ अयन, १२ आरवत्ति, १३ मण्णछमे महांगति परिगाण, 
१४. न्तु परिमाण, १५- विषय, १६. व्यतिपात १६. तापलेत, १८ दिवस 
वृद्धि, १९ अमावस्या पौर्णमासी, २०. पणप्ट पर्व और २१. पोग्धी । प्रन्थके 
प्रारम्भमे ही गाया २-५ के टशारा ग्रन्थकारने उबने अधिकार गिना दिये हैं । 
प्रथम गायाम॑ कहा हैं कि सुरपनत्ती (सूर्य प्रभप्तिगे) जो कथन विस्तारसे किया 
है उसे गहां सप्षेपमें कहेँगा । अन्तिम गायामे कहा है कि पूर्वाचागोंने शिप्प- 
जनोके बोधके लिये दिनकर पण्णत्ती (सूर्य प्रशप्ति) से गह कालज्ञान सक्षेपमें 
लाया गया है। अत यह स्पप्ट हैं कि इस गन्‍्यकी रचना सूर्य प्रभप्तिके आधार- 
से फी गई हैँ । इसमें कुल ३७६ गायाएं है | 

प्रथम काल प्रमाणमे केवल पाँच गायाएँ है । जिनके द्वारा बतलाया हूँ कि 
सबसे सूक्ष्म काल समय है। असरयात समयोका एक उद्वास और उतने ही का 
एक निश्वास होता हैं। एक उछवास और एक निश्वासोका एक प्राण होता है । 
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सात प्राणोका एक स्तोक, सात स्तोक्रोका एक लव, साढे अडतीस लूवकी एक 
नाली होती है। इस नालीका आकार आदि कालमान नामक दूसरे अधिकारमें 
बतछाये हैं। लिखा है--अनारके फूलके आकारकी लोहेकी नाली वनवानी 
चाहिये। उसके तलमें छिंद्र करना चाहिये । छिद्र वनानेका भी विधान किया 
है। फिर उसमें पानी डालनेका भी प्रमाण बतलाया है। इस नालिकाके द्वारा 
उस समय कालको जाना जाता था। दो नालीका एक मुहूर्त होता था | यह 
कथन तो अन्य भी प्रन्थोमे मिलता है किन्तु नाछीकी उपपत्ति अन्यत्र नही 
मिलती । तत्वार्थ वातिक (४-२०५-२०६) में जो प्रतिमानका कथन है वह 
बिलकुल ज्योतिष्करण्डके कालमान सम्बन्धी कथनसे मिलता है किन्तु उसमें 
भी नालीकी उपपत्ति नही दी हैं। इस कार मान नामक दूसरे अधिकारमें ८० 
गाथाएँ है । काछका मान जानने के लिये यह अधिकार वहुत उपयोगी हैं। इसकी 
अनेक गाथाएँ अन्य ग्रन्थोमें भी मिलती है । 


तीसरे अधिकमास नामक अधिकारमें केवल तीन गाथाएँ है। उसमें बत- 
लाया है कि चन्द्रमास और सूर्यमासमें जितना अन्तर है उसको तीससे गुणा 
करने पर अधिकमासकी निष्पत्ति होती है। चौथे तिथि निष्पत्ति नामक अधि- 
बंगरमे १३ गाथाएँ है । इसमें तिथिकी निष्पत्तिकी प्रक्रिया वतलाई हैं। छठे 
नक्षत्र परिमाणमें नक्षत्रोके नाम, आकार वगैरह वतलाये है। इसी तरह प्रत्येक 
अधिकारमें अपने नामके अनुरूप ज्योतिष मण्डलका कथन किया है । 


ज्यो० क० के दूसरे अधिकारमें काछका मान बतलछाते हुए लिखा है कि 
चौरासी लाख पूर्वोका एक लताग, चौरासी लाख रूताग की एक छता और 
चौरासी लाख महालताड्रोका एक नलिन होता है। इसी तरह नलिन, महा 
नलिनाग, महानलिन, पद्माग, पद्म, महापह्माग, महापत्म, कमलाग, कमरू, 
महाकमलछाग, महाकमल, कुमुदाग, कुमुद, महाकुमुदाग, महाकुमुद, भर 


त्रुटित, महात्रुटिताग, महात्रुटित, अष्टाग, अष्ट, ->ग, महा 
ऊट्ट, महोट्वाग, महोट्ट, शीर्ष प्रहेलिकाग, शीर्ष स तरह 
है। कित्तु ये जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति (सृ० १८) में ७+ अधु 
अववबाग, अवब, हुहुकाग, हुहुक, उत्पलाग, पद, भार 
नलिन, अर्थनिपूराग, अर्थनिपूर, अयुताग अयुत त, यथुए 
प्रयुत, चूलिकाग, चूलिक, शीर्ष प्रहेलिकाग और क्रम 
है। दोनोमें बहुत अच्तर है । 

अनुयोगद्वार सूत्र (११४, १३' ' का क्रम «४ 
है। इसी तरह तत्त्वार्थ वातिक ( है ४. कफ 
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आदि) जो क्रम दिया है वह भी न तो पूरी तरहगे आगसमें गेंढ पाता है और 
न उबत फ्रमगे ही गेल गाता है । 

तत्त्वार्थ मूतफा तीसरा और चौथा अध्याम छोफानुग्ोगसे सम्बद है । तीसरे 
अध्यायमे अधोछोक और गश्यठोकफा कथन ह और चौथे अधख्यायमें कर््यलोफ़फ 
कथन हैँ। वह कथन सूपात्मफ होनेगे नहुन सद्षिप्त है और उसमें कुछ मुरय-मुख्य 
बातोका ही कथन है। तरथार्य गूतकी टी काओमे प्रियेष कथन पाया जाता है । उसमे 
भी पूज्यपाद रचित राव सिद्धि टोकामे किनित ही विशेष कथन ६&। हों, 
तत्त्वार्थ वातिकम प्रिवरणात्मक विशेत कथन # । उसके पण्चास्‌ हरियण पुराणमें 
भी विशेष कथन हैं. जिसका परिनग पोछे कराया गया है। तिन्‍्तु से सत्र ग्रन्थ 
लोकानुयोगमे गभित नहीं होते । अत यहाँ उनका सामान्य उत्देशा मात्रफर दिया 
गया है। 

दिगम्पर परम्पराम तिलोग पण्णतिक़े पण्यात्‌ विलोकपार ही एक ऐसा प्रस्थ 
हैं जो छोफानुयोग विषयक साहित्गम गणनीय हैं । डिल्लु धपेत्ताम्बर परम्पराम उस 
वीचमें जिनभद्गणि क्षमा श्रमण नामके एक महान्‌ जैनाचार्य हुए जिन्होंने आवध्यक 
सू् पर विशेषावण्यक भाष्यकी रचना की । उसके कारण भाष्यकारक नामसे भी ये 
प्रसिद्ध हैँ । उन्होंने बृहन्‌ क्षेत्र ममास, वृहत्सग्रह्ििणी विभेषणवत्ती आदि अनेक ग्रयो 
की रचना की है, जिनमेसे वृहत क्षेत्र समास और वृहृत्ममगहणी छोकानुयोगगे सवद्ध 
हैं। और विशेषणवर्तीम भी अनेक चर्चाएँ लोकानुयोगसे सम्बंद है । किन्तु वह 
केवल लोकानुयोग विषयक प्रकरण नही हैं । किन्तु उसमें विभिन्‍न स॑द्धान्तिक 
शकाओका रामाघान किया गया है । 


समय 

जेमलमेरके भण्डारसे विशेषावद्यक्र भाव्यकी एक प्राचीन प्रति मुनि लिन 
विजय जी को प्राप्त हुई है । उसके अन्तमे उसका रचनाफालोौ शकसम्बत्‌ ५३१ 
(वि० स० ६६६) दिया हुआ हैं। और उस परमे मुनि जीने श्री जिनभद्र गणि 
क्षमा क्षमणका अवसान काल विक्रमकी सातवी शताब्दीका अन्तिम चरण निश्चित 
किया हैँ । जो उचित ही है। 





१. 'पचसता इगतीोसा सगणिवकालस्स वट्टमाणस्स । 
तो चेत्त पुण्णिमाए बुधदिणसातिमि णक्सत्तें ॥ 
रज्जे णु पालणपुरे सी (छाइ) च्वम्मि णरवरिन्दम्मि । 
वलभीणगरीए इम महवि मि जिणभवणे ॥'! 
भा० वि०, स्व० वहादुर सिंह सिंधी स्मृति प्रन्थमें मुनिजीके 'जिनभद्र गणि 
क्षमा श्रमणनों समय' शीर्षक निबन्धसे उद्धृत । 
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बुहत्‌' क्षेत्र समास 

टीकाकारने अपनी टीकामें इस ग्रन्यका नाम क्षेत्र! समास वतलाया है और 
ग्रन्थकारने इसे 'समय' क्षेत्र समास' नाम दिया है। उसकी व्युरत्पत्ति करते हुए 
टीकाकारने लिखा हु---सूर्यके गमनकी क्रियासे उपलक्षित अत्यन्त सूक्ष्म काल 
विद्येषतों समय कहते है । और उससे उपलक्षित क्षेत्रको समय क्षेत्र कहते हैं। वह 
समय क्षेत्र मनुष्यलोक है क्योकि मनुष्य क्षेत्रसे वाहर सूर्यकी गमन क्रियासे उपल- 
क्षित कोई कालविशेष नही है! । आशय यह है कि इसमें मनुष्यलोक सम्बन्धी द्वीप 
समुद्रोका ही कथन है अत ॒ग्रन्थकारने इसका सार्थक नाम समय क्षेत्र समास' 
रखा है। किन्तु यह वृहत्क्षेत्र समासके नामसे प्रसिद्ध है। मुद्रित पुस्तकमें इसे यही 
नाम दिया गया है । 


वृहत्क्षेत्र समास ग्रन्थमें पाँच अधिकार है--१ जम्बूद्दीपाधिकार, २ रूवणा- 
व््यधिकार, ३े धातकी खण्ड द्वीपाधिकार, ४ कालोदधि अधिकार और ५ पुष्कर 
वरद्वीपार्धाधिकार। इनमें क्रसे ३९८ + ९० + ८१+११+ ७६ - ६५६ गाथाएँ 
है । किन्तु पाचवें अधिकारकी ७५ वी गाथामें ग्रन्थकारने स्वय' क्षेत्र समास प्रक- 
रणकी गाथा सख्या ६२७ वबतलाई है। और टीकाकार मलयगिरिने भी अपनी 
टीकामें गाथाओका परिमाण ६३७ ही वतलाया है । किन्तु मुद्रित प्रतिके पाद- 
टिप्पणमें लिखा है कि अन्य प्रतिमें 'पणपन्ना हुति इत्य सत्थम्मि” ऐसा पाठान्तर 
पाया जाता है। अन्तिम गाथाको न गिनने पर गाथा सख्या ६५५ बैठती है । 
अत पाठान्तरके अनुसार गाथा परिमाण ठीक बैठता है । 


प्रथ्म जम्बृद्वीपाधिकारमें जम्बूढ्ीपसे लेकर अन्तिम स्वयम्भू रमण पर्यन्त सब 
ढ्वीप समुद्रोका प्रमाण अढाई उद्धार सागरोके समयोकी सख्याके बराबर बतलाकर 
अढाई दीप और दो समुद्रोको ममुष्य क्षेत्र वतलाया है तथा उसका विस्तार पैता- 
लीस लाख योजन, जिसमें जम्बूद्वीपकी परिधि, जगती, भरतादिक सात क्षेत्रो और 
हिमवदादि षद्‌ कुलाचलोका विस्तार आदि उनका वाण जीवा धनु, क्षेत्रफल 
घनफल आदि, वैताह्यपवर्तका विस्तारादि, नदियोका विस्तारादि, हैमवत आदियें 


१ वृहत्‌ क्षेत्र समास, मलयगिरिकी सस्क्ृत टीकाके साथ जैनधर्म प्रसारक संभा 
भावनगरसे प्रकाशित हुआ है । 
२ “विवृणोमि यथाशक्ति क्षेत्रमास समासत स्पष्टम्‌ ।! 
'समयवसेत्तसमास वोच्छामि गुरुवएसेण ॥१॥॥* 
समय क्षेत्र समास' समय सूर्यगमनक्रियोपलक्षित परमनिरुद्ध कालविशयेष 
तदुपलक्षित क्षेत्र समयक्षेत्र मनुष्यक्षेत्रमति | न हि मनुष्यक्षेत्राहहि सुर्य- 
गमनक्रियोपलक्षितों नाम को5पि कालो$स्ति ।--बृ० क्षे०, स०, पृ० १। 


ण्(्‌प्ण 
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रहने वाले मनुष्योका प्रमाणादि, मेम्फा वर्णन, विदेह क्षेत्रके तीर्थद्धरोंफा कथन 
जम्बूद्ीपके सूर्य चन्द्रादता कथन हैं। यह सब्र कथन निलोय पण्णत्तिके प्राय 
समान है । 
ति०प०के चौथे अविकारफा नाम नरछोफपण्णत्ति अथवा मनुख्यलछोक प्रज्ञप्ति 
है। उसका प्रारम्भ पैतालिस छास योजन प्रमाण मनु्यलोके निर्देश होता 
है । क्षेत्र समास की भी वही शैली है| अन्तर कैबल इतना ही हूँ कि ति०्प«में 
प्रत्येक वर्णन विस्तार से है और क्षेत्रसममासमें संलेप से है। उसीका सूचक 
'समार्स' णब्द हैं । वर्णनकी समानताकी दृष्टिसें कुछ गायाएँ उद्धरणीय है--- 
'चत्ता रिदुवारा पृष चउहिरि जबृदीवरस ॥१६॥ 
चउजोयणविच्छिन्ना अट्टेंब थ जोयणाए उच्चिट्ठा । 
उभभओो वि फोसफोस झुटठा वाहल्लओ तेसि छा 
पुष्त्रेण होड विजय दाहिणओ होठ वेजयत तु । 
अवरेण तु जयत अवरागउ्य उत्तरे पासे ॥१८टा-चुल्क्षे०्सं० । 
>८ १९ अर 
विजयंतवबेजयत जयत अपराजयतणामेहिं । 
चत्तारि दुवाराड जबूदीवे नउदियासु ॥४१॥ 
पुब्बदिसाए विजय दक्सिणआसाए वइजयत हि । 
अवरदिसाए जयत अवराजिदमुत्तरासाए ॥४शा। 
एदाण दाराण पत्तेवक अट्टजोयणा उदओं | 
उच्छेहुद्ध रुद होदि पवेसो वि वासमम ॥४३॥। 
गणितके नियमों में तो प्रायः समानता हैं ही, किन्तु गणितके सूत्रोमे भी 
समानता कही-कही पाई जाती हैं। यथा--- 
अभीष्ट स्थानमें मेरुका विस्तार निकालनेकी रीत्ति 
जत्थिच्छसि विक्व॒भ भविरसिहराहि उवद्तत्ताण । 
एक्कारसहि विभत्त सहस्ससहिय च विवखभ ॥२३०७।॥ वृ०क्षे०स० | 
> भर > 
जत्थिच्छसि विक्खभं मंदरसिहराउ समवदिण्णाण । 
त एकक्‍्कारस भजिद सहस्ससहिंद च तत्थवित्थार ॥१७१९॥ 
-ति०्प० ४। 
चूलिका विस्तार 
जत्थिच्छस विक्खभ चूलीयसिहराहि उवच्त्ताण । 
त पचाहिं पव्भित्त चउहिं जुय जाण विवखभ ॥३५०॥ 
-चु०क्षे०्स० १। 
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जत्यिच्छसि विक्खंभ चूलियसिहराउ समवदिण्णाण । 
त पचेहि विहत्त चउजुत्त तत्य तब्बास ॥१७९णा-तति०्प० ४। 
दुसरे लवणाव्यि अधिकारमें लवण समुद्रका विस्तार, परिधि, उसमें स्थित 
पाताल, जलकी हानिवृद्धि, वेलधर नागकुमारोकी सख्या आदि, छप्पन अन्तरद्ीप, 
अन्तरद्वीपमें रहने वाले मनुष्योका उत्सेघ आदि, लवण समुद्रके उत्सेधादिका 
प्रमाण तथा चन्द्रमा, सूर्य आदिकी सख्याका कथन है । 


इस अधिकारमें अन्तरद्वीप छप्पन बतलाये हैं । जिनमेंसे अट्ठाईस हीप 
हिमालय पर्वत सम्बन्धी और २८ द्वीप शिखरी पर्वत सम्बन्धी है। इनके नाम 
क्रमश एकोरुक, आभाषिक, वैधाणिक, लाजूलिक आदि हैं। (वबृ०क्षे०्स०, 
२-५६ आदि )। झ्वेताम्बर साहित्यमें छप्पन अन्तद्वीप माने गये है किन्तु दिगम्बर 
साहित्यमें अन्तद्वीप माने गये है । तत्त्वार्थाधिगम सूत्रके उमास्वाति रचित भाष्यमें 
भी ९६ अन्तदीप माने है । उस पर टीकाकार' सिद्ध सेनगणिने रोप प्रकट करते 
लिखा है कि यह कथन आर्ष विरुद्ध है । 


॥ 

अत तिलोयपण्णत्तिमें अन्तद्वीप ९६ वतलाये है । सर्वार्थसिद्धि तत्त्वार्थ- 
वातिक आदिसें भी ९६ ही वतलाये है। वृहत्क्षेत्र समासमें द्वीपोका नाम एकोरुक 
आदि बतलाया है और द्वीपोके नामके कारण उनमें रहने वाले मनुष्यो का भी 
वही' नाम बतलाया है । किन्तु दिगम्वर साहित्यमें अन्तद्वीपोमें रहने वाले 
मनृष्योको एकोरुक-जिनके एक पैर है, आदि बतलाया है । और उनका अर्थ 
उन शब्दोके अनुसार यही किया जाता है कि उनके एक जचघा है, वे गूँगे है, 
उनमेंसे किसीका मुख मत्स्यकी तरह, किसीका बन्दरकी तरह है, आदि । 


तिलोयपण्णत्तिमें भी अन्‍्तंद्वीपोके मनुष्योकों एकोहक, लागलिक आदि 
बतलाया हैं मगर नाममात्रसे । यथा--- 


“एकोरुक छगगुलिका वेसगका भासका य णामेहि । 
पुष्वादिसु दिसासु चउदीवाण कुमाणुसा होति ॥२४८४॥/ 
आागे भी कमानुषोको 'तण्णामा' लिखकर एकोरुक आदि नाम वतलछाया है। 
अत एकोरुक आदिका शब्दार्थ लेना विचारणीय है । अस्तु 
तिलोयपण्णत्तिसे वृहत्‌ क्षेत्र समासमें हीपोका अवस्थान भी भिन्‍न खूपसे 
बतलाया हैं। यह्‌ केवल ग्रन्थगत भेद नही है किन्तु परम्परागत भेद हैं। 


१. 'एतच्चान्तरद्वीपकभाष्य प्रायो विनाशित सर्वत्र कैरपि दुविदस्धैयेंन षण्णव- 
तिरन्तरद्वीपका भाष्येपु दृष्यन्ते ॥ अनाष॑ चैतदध्यवसीयते जीवाभिगमादिषु 
पट्पञ्चाशदन्तरद्वीपकाध्ययनात्‌ ।-सिद्धक्षे० टीका, भा० १, पु० २६७ । 
५ 
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दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थोमि तिलोयपण्णत्तिके अनुसार कथन है और इवेताम्बर 
परम्पराके अन्थोमें वृहत्क्षे त्रके अनुसार कथन मिलता है । 
तीसरे धातकी खण्ड अधिकारम धातकी खण्ड द्वीपका विस्तार, परिधि, 
, इष्वाकार पर्वत, मेह पर्वत, भरतादिक क्षेत्रोका तथा हिमवदादि पर्व॑तोंका 
आकार विस्तारादि, तथा चन्द्र सूर्य वगरहकी सख्या आदिका कथन है । 


तिलोयपण्णत्तिमें (४-२५७८) मेरुफा विस्तार तलू भागमें दस हजार योजन 
और भूत्तल पर ९४०० योजन बतलाया है | आगे (गा० २५८१) लिखा है कि 
कुछ आचार्य मेरके तरूू विस्तारको नौ हजार पाँच सौ योजन मानते हैँ । 
तत्त्वार्थ वारतिक (पृ० १९५) में मेरुका मूल में विस्तार १५०० और भूतलू पर 
९४०० बतलाया है । वृहत्‌ क्षेत्र समासमें (गा० ३-५८) भी उतना बतछाया 
हैं। जो ति० प० के मतान्तरके अनुसार है। दोनो ग्रन्थोमें मेरुफी हानि वृद्धि 
निकालनेके लिये जो गणित सूत्र दिया है वह पूर्ववत्‌ प्राय समान ही है यथा-- 
जत्थिच्छसि विक्कभ मदरसिहराहि उच्चइत्ताण । 
त दसहि भइय लद्ध सहस्स सहिय तु विस्कभ ॥५९॥-चु०क्षे ०स० ३ । 
जत्थिच्छसि विवखभ खुल्लयमेरूण समवदिण्णाण । 
दसभजिदे ज लद्ध एक्क सहस्सेण समिलिद ॥२५८२॥--त्ति०प० ४। 
चौथे अधिकारमे कालोद समुद्रके विस्तार, परिधि, द्वीप, चन्द्र सुर्य आदि 
की सख्या, आदिका कथन है । 
तिलोयपण्णत्तिमें कालोद समुद्रमें भी लूवण समुद्रकी तरह अन्तद्वीप और 
उनमें रहने वाले कुमनुष्योका कथन है । किन्तु वृहत्क्षेत्र समासमें वह सव कथन 
नही है। इसका कारण यह है कि इवेताम्बरमें कालोदधिमें ऐसे अन्तद्ीप नही 
माने गये है । 
पाँचवे अधिकारमें पुष्कर द्वीप व उसके मध्यमें स्थित मानुपोत्तर पर्वततके 
विस्तारादिका, तथा इष्वाकार पर्वत, भरतादि क्षेत्र, हिमवदादि पर्वतोके 
विस्तारादिका तथा चन्द्र सूर्यादिकी सख्या आदिका कथन हैं । 
वृहत्सग्रहणि' 
जिन भद्गगणि क्षमाश्रमण विरचित वृहत्सग्रहणि भी लछोकानुयोगका एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस पर भी मल्यगिरिकी सस्क्ृत टीका है। वृहत क्षेत्र 


१ भलयगिरिकी ससस्‍्कृत टीकाके साथ वृहत्सग्रहणीका प्रकाशन श्री जैन आत्मा- 
नन्‍्द सभा भावनगरसे हुआ है। और उसका गुजराती अनुवाद श्री जैन 
धर्म प्रसारक सभा भावनगरसे प्रकाशित हुआ है । 
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समासकी तरह ही वृहत्‌ सम्रहिणीमें भी ग्रन्थकारका कोई निर्देश नहीं मिलता । 
किन्तु टीकाकारने उसे जिनभद्र गणिजीकी कृति वतलाया है। 


उसके गुजराती अनुवादकी प्रस्तावनाम लिसा है कि वृह॒त्सग्रहणिकी मुझ 
गाथाएँ ३५३ है, क्योकि मरूयगिरिकी टीकाके साथ छपे हुए भ्रन्थके अन्तमें 
३५३ मूल गाथाएँ दी है। दीकाकारने अपनी टीकामे २४ क्षेपक गाथाओको 
भी सम्मिलित कर लिया है इससे गाथा सख्या ३६७ हो गई है । 


ग्रन्थक्के प्रारम्भमे उसका नाम 'सगहणि” बतलाया है। तथा उसमे देवों 
और नारकियोकी स्थिति, भवन, अवगाहना गौर मनुष्यो तथा तियंश्रोंके शरीर 
और आयका प्रमाण तथा उत्पत्ति और च्यवनका विरहकाल, एक समयमें 
उत्पन्न होने वाले और च्युत होने वाले जीवोकी सख्या और गति आगतिका 
कथन करनेका निर्देश किया है । 
तथा अन्तमें ( गा० ३६४ ) कहा है कि मैंने भव्य जीवोके हितके लिये 
भागमसे उद्धृत करके यह सक्षिप्त सग्रहणी कही है । और अन्तिम गाथामें कहा 
है कि मैंने पूर्वाचार्य कृत श्र्‌ तमेंसे अपनी मतिके अनुसार जो कुछ उद्धृत किया 
हो उसे श्र्‌ तघर क्षमा करें । इससे स्पष्ट हैं कि इस सग्रहणीका सग्रह पूर्वाचार्य 
कृत श्र्‌ तमेंसे किया गया है । 
दिगम्बर परम्परामें एक मूलाचार नामक ग्रन्थ है इस ग्रन्थका उल्लेख 
तिलोयपण्णत्तिमें मिलता है और उससे उसमें कुछ गाथाएँ भी ली गई हैं यह 
पहले वबतला आये हैं। मूछाचारके अन्तिम प्रकरणका नाम 'पज्जति सग्रहणी' 
है । इस प्रकरणकी अनेक गाथाएँ वृहत्‌ सम्रहणीमें सगृहीत हैं । कुछ गाथाएँ तो 
यथाक्रम पाई जाती है। विवरण इस प्रकार है--- 
जम्वूहीपसे लेकर क्रौचचर द्वीपपर्यन्त सोलह द्वीपोके नाम दोनो अन्थोमें दो 
गाथाओसे वतलाये गये है । इन दोनो गाथाओकी क्रमसख्या मूलाचारमें ३३-३४ 
और सग्रहणीमें ८२-८३ हैँ। दोनोमें प्राय समानता है। उसके पद्चात्‌ मूलाचार- 
में यह गाया है-- 
एव दीवसमुद्दा दुगुण दुगुणवित्यडा असखेज्जा । 
एदे दु तिरियलोए सयभुरमणोदर्हि जाव ॥३े५॥ 
सग्रहणीमें यही गाथा थोडेसे पाठभेदको लिए हुए इस प्रकार है--- 
एवं दीवसमुद्दा दुगुणा दुगुणा भवे असंखेज्जा । 
भणिओं य तिरियलोए सयभुरमणोदही जाव ॥८५॥ 
उक्त दो गाथा और उक्त गाथाके बीचमें सग्रहणी में जो ८४ नम्बरकी गाथा 
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है वह मूलाचारमे आगे दी हैं उसका नम्बर ३६ है। उसके पश्चात्‌ ३८, ३९ 
और ४० नम्बरकी गाथाएँ सग्रहणीमे ८७, ८८ और ९० नम्बर पर है । 

इस तरह द्वीप समुद्रोके कथन राम्बन्धी गायाएँ दोनो सम्रहणियोमें प्राय 
समान हूं । * 

आगे योनियोके कथन सम्बन्धी मूलाचार गाथा ५८-५९ मग्रहिणीमें ३५८- 
३५९ नम्बर पर हैं । ६० तथा ३६० नम्बरकी ग्राथाका अर्थ समान होते हुए 
भी शब्दोमें थोडा अन्तर अन्तर पाया जाता हैं। आगे ६१-६२ तथा ३६१- 
३६२ गाथाएँ प्राय' समान हैं। मूलाचारकी ६१वीं गायथाके अन्तिम चरणफा 
पाठ हैं--'सेसा सेसेसु जोणीसु'। और सम्रहणीकी ३६२वी गराथाफ़े अन्तिम 
चरणमे पाठ है--सेसाए सैसगजणो य' । गोम्मटसार जीवकाण्डर्में यह गाया 
सग्रहणी वाले पाठफे साथ पाई जाती है । 

मूलाचारमे कुलोको बतलाने वाढी १६६ से १६९ तक की चार गाथाएँ 
इसी क्रमसे समग्रहणीमें है और उनकी क्रमसख्या ३५३-३५६ तक हैं। और भी 
कितनी ही गाथाएँ दोनों ग्रथोमें समान हैं । 


विशेषावश्यक भाष्यकार जिनभद्गगणी सातवी शताब्दीम हुए हैं । तिलोय- 
पण्णत्तिकी रचना उससे बहुत पहले हो चुकी थी और तिलोयपण्णत्तिमें मुठाचार 
का निर्देश हैं तथा उससे कुछ गायथाएँ भी ली गई हैं । अत. मूलाचार ति०प०से 
भी प्राचीन हैँ । अत सम्रहणीमे उक्त गाथाएँ मूलाचारके अन्तमें स्थित 'पज्जती 
सग्रहणी' से ली गई हो, यह सभव है । 

और भी कुछ गायाएँ सग्रहणीम ऐसी है जो अन्य गथोमें मिलती है । 
सगहणीकी 'पदमक्खर पि इक्‍्क' आदि १६७वीं गाथा भगवती आराधनाकी 
३९वीं गाथा है और 'सुत्त गणगहरइय' आदि १६८वी ग्राथा भ० आराधनाकी 
३४वी गाथा है | अन्तर केवल इतना है कि उसमें 'र्‌इय' के स्थान पर “गथिद' 
और 'कहिय' पाठ हैं। 'कथिद' पाठके साथ यही गाथा मूलाचारके पज्चा- 
चाराधिकारमें भी पाई जाती है । फिर सग्रहणीमें ये दोनो गाधाएँ बिना 
किसी प्रकरणके स्वर्गोमे उपपादके प्रकरणमे सगृहीत की गई हैं। अत निदचय 
ही इन्हें अन्यत्रसे लिया गया हैं। भगवती आराधना तिलोयपण्णत्तिसे भी 
प्राचीन है । 

इसी तरह 'पुव्वस्स उ परिमाण” आदि ३१६वीं गाथा पृज्यपादकी सर्वार्थ- 
सिद्धिमें उद्धृत है । और पृज्यपाद ५-६वी छतीके आचार्य है। अत यह गाथा 
प्राचीन होनी चाहिये । सम्रहणीमें पहली पृथिवीकी स्थिति बतलाकर होष पृथि- 
वियोमें स्थिति बतलानेके लिए एक करणसूत्र दिया है जो इस प्रकार है--- 


भूगोल-खगोल विपयक साहित्य : ६५ 


उवरिखिइठिइविसेसो सगपयरविभाग इत्य सगुणितरो । 
उवरिमखिइठिइसहिओ इच्छियपयरम्मि उककोसा ॥२३८॥ 
सस्कृतमें एक इसी प्रकारका करणसूत्र तत्त्वार्थवातिकमें दिया है जो उक्त 
गाथाकी छाया-सा जान पडता है-- 
'उपरिस्थितेविशेष स्वप्रतरविभाजितेष्ट-सगुणित । 
उपरिपृथिवीस्थितियुत स्वेष्टप्रतरस्थितिर्महती ।।-(प० १६८) 
अकलकदेवने अपने तत्त्वार्थवारततिकके तीसरे अध्यायमें और भी इस प्रकारके 
प्रमाण उद्धृत किये है जो प्राकृत गाथाओकी छायारूप जान पडते है, किन्तु 
उनके मूलका पता नही चलता । सभव हैं उक्त सस्कृत छाया भी उसी भ्रन्थ 
पर से सगृहीत की गई हो, जिस परसे अन्य प्रमाण सस्क्ृत छाया रूपमें सक- 
लित किये गये है । 
इस तरह सग्रहणीमें वहुत-सी गाथाएँ ग्रन्थकारोसे सगृहीत की गई है। 
इसीसे उसकी रचना उतनी सुसम्बद्ध और सुगठित प्रतीत नही होती । 
नेमिचन्द्रकृत त्रिलछोकसार' 
शोम्मटसारके रचयिता आचार्य नेमिचम्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ही त्रिकोकसार 
नामक ग्रन्थके रचयिता है । गोम्मटसारकी तरह त्रिकोकसारकी अन्तिम" गाथामें 
भी उन्होनें अपनेको अभयनन्दिका व॒त्स्य ( शिष्य ) बतलाया है। तथा उसीकी 
तरह प्रथम मगलगाथ में नेमिचन्द्रको नमस्कार किया है। नेमिचन्द्र गगवशी 
नरेश राचमलल्‍्लके सेनापति और मत्री चामुण्डरायके समकालीन थे । चामुण्डराय 
के लिए ही उन्होने गोम्मटसारकी रचना की थी । 
तिलोकसारकी प्रथम गाथामें नेमिचन्द्रका विशेषण 'बलग्रोविन्द सिहामणि 
किरणकलावरुणचरणणह किरण” दिया है। जिसका साराश यह है कि वलदेव 
ओऔर गोविन्द ( कृष्ण ) नेमिनाथ तीर्थकरको नमस्कार करते थे । किन्तु टीका- 
कार मसाधवचन्द्र ने, जो नेमिचन्द्रके शिष्य और उनके समकालीन थे, उक्त 
गाथाका एक व्याख्यान यह भी किया है कि चामुण्डराय अपने ग्रुरु नेमिचन्द्रा- 
१. सस्क्ृत टीकाके साथ त्रिकोकसार माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे और प० 


टोडरमलू रचित ढुढारी भाषामें लिखी हुईं टीकाके साथ हिन्दी जैन साहित्य 
प्रसारक कार्यात्षय वम्बई से प्रकाशित हुआ है । 

२. 'इदि णेमिचंदमुणिणा अप्पसुदेशभयणदिवच्छेण । 
रइयो तिलोयसारो खमतु त॑ं वहुसुदाइररिया ॥१०१८॥--त्रि० सा० । 

हे 'विमकतरइच स चासौ नेमिचन्द्राचार्यद्च विमछतर नेमिचन्द्रस्त नमस्याप्रीति 
चामुण्डराय स्वगुरुनमस्कारपूर्वक शास्त्रमिद प्रारभते । । वलरूइ्चामुण्डराय 
गा पृथ्वी विदति पालूयतीति ग्रोविदों राचमल्लदेव । 

--त्रि० सा० टी०, गा० १।॥ 
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चार्यको नमस्कार करके इस शारत्रका प्रारम्भ करते है और उन्होने 'बलू'का 
अर्थ चामुण्डराय और “गोविन्द'का अर्थ राचमहलदेव किया है । ये दोनो नेमि- 
चन्द्राचार्य को नमस्कार करते थे । 


इस व्याख्यासे यह प्रमाणित हो जाता है कि त्रिलोकसा रके कर्ता गोम्मट- 
सारके कतसे अभिन्‍न है । तथा त्रिलोकसारकी रचनामें माधवचन्द्रकी तरह 
चामुण्डरायका भी सहयोग रहा है। माधवचन्द्र केवल टीकाकार ही नही थे, 
उनके द्वारा रचित कुछ गाथाएँ भी व्रिलोकसारमें यत्र तत्र पाई जाती है। उन्होने 
अपनी प्रशस्ति में एक गाथाके' द्वारा इस वातका निर्देश किया है कि गुरु नेमि- 
चन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीको सम्मत कुछ गाथाएँ यत्र तत्र माघवचन्द्रने भी रची है । 
ओर गुरु नेमिचन्द्राचार्यने भी गाथामें माहवचदुद्धरेिया' लिखकर अपने दिष्य 
भाधवचन्द्रके कृतित्वको स्वीकार किया है। 


इस तरह त्रिलोकसार सहकार पद्धति पर रचित एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है और 
इसकी रचना विक्रमकी ग्यारहवी शताब्दीके मध्यमें हुई है । 


इसमें समस्त गाथाए' १०१८ है। और छोकसामान्य, भावनलोक, व्यन्तर- 
लोक, ज्योतिर्कोक, वैमानिक लोक और नरतिर्यगलोक नामके छह अधिकार है । 
ग्रन्थकारने दूसरी गाथामें जिनमवनोको नमस्कार करनेके व्याजसे छोकसामान्य 
को छोडकरे शोष अधिकारोका निर्देश 'भवण-व्वितर-जोइसि-विमाणणरत्तिरिय- 
लोय जिणभवग्णे' के द्वारा कर दिया हैं। इसी तरह इन अधिकारोके आदियें 
भंगलूगाथाके द्वारा उस उस लोकमें स्थित जिन भवनोको नमस्कार किया है । 


इसके आधारभूत ग्रन्थ कौन हैं, इसका कोई सकेत ग्रन्थकारनें नही किया 
है । तथापि तिलोयपण्णत्ति और लोकविभाग जैसे प्राचीन ग्रन्थ इसके आधार 
होने चाहिये । जैसे तिलोयपण्णतिमें तीनो छोको का विस्तृत वर्णन है उसी 
प्रकार इसमें भी वर्णन हैं। ति० प० की तरह इसका भी प्रथम अधिकार छोक- 
सामान्य है उसीके अन्तमें नारक लोकका वर्णन हैँ। क़िन्तु ति० प० में इसके 
लिये एक पृथक अधिकार है जिसका नम्बर दूसरा है । 

लोक सामान्य अधिकारके पद्चात्‌ त्रिलोकसारमें भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिषी और वैमानिक लछोकोका क्रमसे वर्णन है । अच्तमें नरतियग्लोकाधिकार 
है किन्तु ति० प० में भवनवासी और व्यन्तर छोकके मध्यमें नर छोक और 


१ गशुरु-णेमिचद्र-सम्मद-कदिवय-गाहा तहिं तहिं रइदा । 
माहवचंदतिविज्जेणिणमणुसरणिज्जमज्जेहि ॥ १॥* 
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तिर्यगलोक नामक पृथक्‌ पृथक अधिकार हैं । फिर ज्योतिर्लोक और देवलोकका 
वर्णन है। त्रिलोकसारमें वैमानिक लोकके अन्तमें सिद्धछोकका वर्णन है। और 
ति० प० के अन्तमें सिद्धकोक नामक “अलग अधिकार है। इस तरह दोनोके 
क्रममें तथा अधिकार सख्यामें अन्तर है । 


१ ति० प० के लोकसामान्य अधिकारके प्रारम्भमें लगभग ९० गाथाभोके 
द्वारा जो मगल निमित्त आदिकी चर्चा है त्रिकोकसारमें उसका कोई आभास 
तक नही है । ति० प० को ९१वीं गाथासे लोकसामान्यका कथन आरम्भ होता 
है जो इस प्रकार है--- 


जगसेढिघणपमाणो लछोयायासो सपंचदव्वरिदी । 
एस अणताणतालोयायासस्स बहुमज्मे ॥९१॥--ति० प० १। 


ह। 
तदनुसार त्रिछोकसारकी तीसरी गाथासे उसका आरम्भ होता है जो इस 
प्रकार है--- 


सव्वागासमणत तस्स य वहुमज्भदेसभागम्हि । 
लोगो»सखपदेसो जगसेढिघणप्पमाणो हु ॥ ३॥--त्रि० सा० । 


ति० प० में श्रणिके धनप्रमाणका निर्णय करनेके लिये पल्य सागर आदि 
प्रमाणीका कथन ( गाथा १-९३ आदि ) किया है। और, त्रि० सा० में भी 
उसीका निर्णय करनेके लिये प्रमाणोका कथन किया हैं। किन्तु त्रि० सा०" से 
प्रमाणोका कथन तत्त्वार्थवातिक ( पु० २०६ ) के अनुसार किया है। यथा-- 
भावके दो भेद हैँ छोकिक गौर लोकोत्तर । लौकिक के छ' भेद हैं और लोको- 
त्तरके चार भेद हैं । द्रव्य, क्षेत्राक्क और भाव । द्रव्य प्रमाणके दो भेद है--- 
संख्या और उपमा आदि । सख्या प्रमाणका कथन करनेके पद्चात्‌ च्रि० सा० 
में ( गा० ५३-९२ ) चौदह धाराजोका कथन किया है। उनके नाम 
इस प्रकार हँ--सर्वधारा, समधारा, कृतिधारा, धनधारा, कृति मातृकधारा, 
घनमातृकधारा, विषमधारा, नकृतिधारा, अघनघारा, अक्लति मातृकधारा, 
अधन मातृकधारा, द्विरूप वर्गधारा, द्विर्प घनथारा, द्वि्प घनाधनघारा | इन 
धारागोको सख्या प्रमाणका ही विशेष भेद बतलाया है। 





१ माण दुविह लौगिग छोगुत्तरमेत्थ लोगिग छट्धा 
माणुम्माणो माणे गणि पडितप्पडिपमाणमिदि ॥३॥ 

२ 'प्रमाण द्विविधं लौकिक लोकोत्तर भेदात्‌ । | 
लोकिक षोढा मानोनन्‍्मानावमानगणना प्रतिमान 7 
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इन धाराओका कथन उपलब्ध साहित्यमे अन्यत्न देसनेमें नही आता । 
धाराओके कथनका उपसंहार करते हुए त्रि० सा० में लिसा" हैँ कि यहाँ 
व्यवहारोपयोगी धाराओका दिशा मात्र दर्शन कराया है विस्तारसे जाननेकी 
रुचि रखने वाले शिष्य परिकर्मसे जान सकते हैं । 


यह वही परिकर्म है जिसके अनेक उल्लेख धवला टीकाम मिलते है और 
जिसे इन्द्रनन्दिने अपने श्र तावत्तारम पदुसण्डागमके आद्य तीन सण्डो पर रचा 
गया बतलाया है। नेमिचन्द्र सिद्धान्त अक्रवर्तीके सन्‍्मुस भी वह वर्तमान था। 
अतः त्रि० सा० में उन्होंने उसका भी उपयोग किया है यह स्पप्ट है । 


धाराओके पदचात्‌ उपमा प्रमाणोका कथन है । इस तरह एक सी बारह 
गाथाओके द्वारा उक्त प्रमाणोका कथन करके त्रि० सा० में छोकका वर्णन 
प्रारम्भ होता है) ति० प० में शामान्यलोक, अधोलोक भौर कर्ष्वछोकमेंसे 
प्रत्येकका सामान्य, दो चतुरत्न, यवमुरज, यवमध्य, मन्दर, दृष्प और गिरि- 
कटकके आकार रुप चित्रण करके क्षेत्रफल निकाला हैँ । किन्तु त्रि० सा०* में 
( गा० ११५-११७ ) केवल अधोलोकका ही उक्त आठ भेद सुपसे कथन 
किया है और ऊरब्बलोकका कथन ( गा० ११-१२० ) सामान्य, प्रत्येक, अर्ध, 
स्तम्भ, और पिनष्टिके रूपमे पाँच प्रकारसे किया हैं। तिलोयपण्णत्तिमें यह 
कथन नही है । 

आगे वातवलयोका क्षेत्रफल वतलाया गया हैं। इस तरह १४२ गाथा तक 
लोक सामान्यका कथन हैं। आगे अघोलोकका कथन करते हुए नारक लोकका 
कथन किया है | उसमे सात पृथिवियोमे स्थित नारकियोके बिछ, नारकियोंका 
उत्पाद स्थान, विक्रिया, वेदना, आयु, शरीर॒की ऊँचाई, अवधि ज्ञानका विपय 
तथा गति आगतिका कथन है । 

२ दूसरे भावनलोक अधिकारमें भवनवासी देवोके भेद, उनके इन्द्र, 
मुकुठोमें चिह्न, चैत्यवृक्ष, सामानिक आदि देवोका परिवार, आयु, उछवास 
गआहारादिका कथन है जो ति० प० के ही समान है। अनेक गायाओमे भी 
समानता है । 

३ तीसरे व्यन्तर छोकाधिकारमें व्यन्तर देवोके भेद, उनके शरीरका वर्ण, 


१. “ववहारुवजोग्गाण धाराण दरिसिद दिसामेत्त । 

वित्थरदो वित्थररुइसिस्सा जाणंतु परियम्मे ॥९१॥--त्रि० सा० । 
२. 'सामण्ण दो आयद जवमुर जवसज्ञ मदर दूसे । 

गिरिगडगेणकि जाणह अट्टुवियप्पो अधोछोंको ॥ १ १५॥--त्रि० सा० 
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चैत्यवृक्ष, व्यन्तरोके अवान्तर भेद, इन्द्रोके नाम, परिवार देव, आयु आदिका 
कथन हैँ । 

४ चौथे ज्योतिर्लोक अधिकारमें पहले ज्योतिपी देवोके पाँच भेद वतलाये 
है फिर चूंकि द्वीप समुद्रोका कथन किये विना ज्योतिषी देवोका कथन नही हो 
सकता क्योकि वे सब द्वीप-समुद्रोके ऊपर फैले हुए है, अत. आदि और अन्तके 
सोलह-सोलह द्वीपो और सोलह सोलह समुद्रोके नाम गिनाये है, और उनके सूची 
व्यास तथा वलूय व्यासका कथन करते हुए सूची आनयन तथा परिधि और 
क्षेत्रफल लछानेके लिये करणसूत्र बतलाये हैँ । साथ ही समुद्रोंके जलूका स्वाद, 
उनमें जलूचरोका भावाभाव, स्वयंभुरमण द्वीपके बाह्य भागमें पाये जाने वाले 
न्नसजीवोकी उत्कृष्ट अवगाहना आदिका कथन किया हैँ । ति० प० में यह सब 
कथन पांचवें तिर्यंग्लोक अधिकारके प्रारमभ्भमें किया गया है । चूकि त्रि० सा० 
में इस नामका कोई स्वतन्न अधिकार नही है इसलिये प्रसगवश ज्योतिछोका- 
घिकारके आदिसें ही आवश्यक वातोका कथन कर दिया है। इस प्रासगिक 
कथनके पश्चात्‌ भूमितलसे तारा आदिकी ऊँचाई बतलाई है जो ति० प० के 
ही समान है । आगे ज्योतिविमानोका स्वरूप, राहु और भरिष्ट प्रहोके विमान- 
का व्यास तथा उनका कार्य, चन्द्रमा आदिकी किरणोका प्रमाण, चन्द्रमण्डलकी 
हानि वृद्धि, जम्बूह्ीपसे लेकर पुष्करार्ध पर्यल्त चन्द्रमा और सूर्योकी सख्या, 
मानुषोत्तरसे परे चन्द्रमा और सूर्यके अवस्थानका क्रम, असख्यात द्वीप समुद्रोके 
ऊपर स्थित चन्द्र और सूर्य आदिकी सख्या निकालमेकी विधि, अठासी प्रहोके 
नाम, ताराओकी सख्या, चन्द्र और सूर्यका चार क्षेत्र, दिन रातकी हानि वृद्धि, 
दक्षिणायन, उत्तरायण, ताप और तमकी हानि वृद्धि, नक्षत्र भुवित, अधिक 
मासकी उत्पत्ति, विषुप, नक्षत्रोके नामादि तथा ज्योतिष्क देवों और देवियोकी 
आयुका कथन है । 

५ पाँचवे वेमानिक लछोकाधिकारमें कल्प और कल्पातीत विमानोको 
बतलाकर सोलह स्वगरर्में विमानोकी सख्या, इन्द्रक विमानोका प्रमाणादि, 
श्रेणिवद्ध विमानोंका अवस्थान, दक्षिणेन्द्रो और उत्तरेन्द्रोका निवास, सामानिक 
आादि देवोकी सख्या, कल्पोमें स्त्रियोंके उत्पत्ति स्थान, प्रवीचार, विक्रिया, 
अवधिज्ञानका विषय, जन्म मरणका अन्तरकाल, इन्द्रादिका उत्कृष्ट विरह 
काल, आयु, लौकान्तिक देवोका स्वरूपादि, देवागनाओकी आयु, उछवास व 
आहार प्रहणका कार, गति-आगति, आदिका कथन है। चूकि वैमानिक लोकसे 
ऊपर ही सिद्ध जीवोका स्थान है अत उनका कथन भी इसी अधिकारके 
अन्तमें कर दिया गया है) ति० ५० में सिद्धोंका कथन एक पृथक अधिकारमें 
किया गया है । 
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६* छठे नर तिर्यगूलोकाधिकारमें पहले जम्बूद्रीपके भरतादि क्षेत्रो, हिमवान 
आदि पर्वतो, उन पर स्थित पद्म आदि हृदो, उनमे निकलने वाली गगा सिन्धु 
आदि नदियो, मेरु पर्वत व उसके भद्रणालू आदि बनोका कथन है। आगे जम्बू 
वृक्ष, भोगभूमि और कर्म भूमियाँ, दिग्गज पर्वत, तथा विदेह देशोका वर्णन है। 
चूं कि विदेहस्थ देशोमें सदा तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री आदि रहते है अत 
उनकी सख्या बतछाकर चक्रवर्तीकी सम्पत्ति तथा राजा अधिराजा आदिका 
लक्षण बतलाया है । आगे घातकी खण्ड और पुष्करार्धंमें स्थित मेरुओके व्यासादि- 
का कथन है ! और करण सूत्रोके ह्वरा भरतादि क्षेत्रोका धनु, वाण, जीवा 
आदि निकालनेकी विधि तथा स्थूल व सूक्ष्म क्षेत्रफल निकाल कर बतलाया है। 

गाथा ७०९ से भरत ओऔर ऐरावत क्षेत्रमं छह काछोके द्वारा होने वाले 
परिवर्तनका विस्तारसे कथन है । उसमें छहो कालोमें जीवोकी आयुका प्रमाण, 
मनुष्योके शरीरकी ऊँचाई, शरीरका रंग, आहारका क्रम, भोगभूमिका स्वरूप, 
कर्म भूमिके प्रवेशके आरम्भमें होनेवाले चौदह कुछ करोका वर्णन, चतुर्थ कालमें 
उत्पन्न हुए त्रेसठ शलाका पुरुषोका वर्णन है। भेसठ शल्ताका पुरुषोके वर्णनसे 
उनके सम्बन्धकी आवश्यक वातोंकी जानकारी हो जाती हैं। फिर गाथा ८५० 
से शक राजा औंर कल्कि राजाकी उत्पत्तिका समय वतलाया हैँ कि वीर निर्वाणसे 
६०५ वर्ष ५ मास पश्चात्‌ शक राजा हुआ और शक राजासे ३९४ वर्ष ७ मास 
बीतने पर कल्की हुआ । तथा लिखा है कि प्रत्येक एक हजार वर्षके पर्चात्‌ 
एक कल्कि होता है । चूंकि पाचवा काल इककीस हजार वर्पका होता है । अत- 
उसमें इबकीस कल्कि होते है । अन्तिम कल्किके अत्याचारोके फलस्वरूप उसके 
साथ ही धर्म, राजा और अग्निका अन्त हो जाता है और छठे कालका 
प्रवेश होता है वह भी इक्कीस हजारका वर्ष हैं। उसके अन्तमें प्रलयकाल 
होता है । विपैली अग्निकी व्पसि सब जन नष्ट हो जाते हैं । बहुंतसे मनुष्य 
पर्वत आदिकी कनन्‍्दराओमें छिप जाते है। उत्सपिणी कारूका प्रवेश होने पर 
जब सुवर्षासे पृथ्वीकी ऊष्मा शान्त होती है तो पर्वतोकी गुकाओंमें छिपे मनुष्य 
उनसे निकलकर पृथ्वी पर बसने लगते है ओर इस तरह पुन कर्म भूमिका 
प्रवेश होता है। उसके आरम्भमें पुन चौदह कुछकर उत्पन्न होते हैं जो जनता- 
को जीवनोपयोगी शिक्षा देते हैं। तीसरा काल आने पर पुन्॒ त्रेसठ शलाका 
पुरुष उत्पन्न होते है । यह सव कथन करनेके परचात्‌ लवण समुद्रका वर्णन है 
फिर घातकी खण्ड और पुष्करार्धका वर्णन है। आगे मानुषीत्तर, कुण्डल पर्वत 
ओऔर रुचक पर्वतका कथन है। आगे नन्‍्दीश्वर द्वीपमें स्थित जिनारकयोका 
वर्णन है । 

इस तरह त्रिलोकसारमें तीनो छोकोका सारभूत कथन दिया गया है। 
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त्रिलोकसार टीका 


त्रिजोक सारके कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके शिष्य माधवचन्द्र च्ैविद् 
ने त्रिकोकसारकी सस्कृत टीका रची है जो मूल ग्रन्थके साथ प्रकाशित हो चुकी 
है । टीकाकी अन्तिम प्रशस्तिमें माधवचन्द्र तैंविय्व देवने अपनेको 'त्रिलोकसार 
मलकरिण्ण' त्रिछोकसारको अलकृत करने वाला लिखा है । उन्होने त्रिलोकसार- 
को केवल अपनी टीकासे ही अलकृत नही किया किन्तु अपने गुरु भेमिचन्द्रके 
अभिप्रायके अनुसार कुछ गाथाएँ भी यत्र तत्॒ रचकर त्रिकोकसारमें सम्मिलित 
की है। 

ऐसा प्रतीत्त होता है कि साधवचन्द्र अच्छे गणितज्ञ भी थे। क्योकि 
नरतिर्यग्लोकाधिकारमें जो भरतादि क्षेत्रोके जीवा और घनुपका प्रमाण'करणस्‌त्रो 
के द्वारा आनयन करके बतलाया है उसमें माधव ९ और चन्द्र १ के भर्थात्‌ १९ 
के व्याजसे माधवचन्द्रका नाम देकर उस सब गणितको माधवचन्द्रके द्वारा कथित 
बतलाया'* है । 

चूंकि माधवचन्द्र नेमिचन्द्रावार्यके समकालीन थे और त्रिकोक सारकी 
रचनामें भी उनका पूरा सहयोग था अत ज्िलोकसारकी रचनाके साथ ही 
अथवा उसके पदचात्‌ ही उसकी टीकाका निर्माण उन्होने किया हो, यह सम्भव 
है। नेमिचन्द्राचार्य विक्रकी ग्यारवी सदीके पूर्वार्धमें हुए है। अत उनके 
सहयोगी शिष्यका समय भी वही समझना चाहिये । और उसी समयके रूगभग 
टीका रची गई होगी । इनकी अन्य किसी कृतिका पता नहीं चलूता । 


जबूदीप पण्णत्ति सगह' 


जम्बूद्वीप पण्णति सग्रह नामक ग्रन्थ छोकानुयोगका एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है। इसकी प्रस्तावनासे ज्ञात होता है कि प्रतियो पर इस ग्रन्थका नाम जम्बूहीप 
प्रज्प्ति अकित पाया जाता है। किन्तु उद्देशोकी पुष्पिकाओके अलुमार ग्रन्थका 


१ 'ं॑ निलोकसारसल्ंकरिण्णुर्माघवचन्द्रतं विद्येवो अपि आत्मीयमौद्धत्यं 
परिहरति--गुरुणेसिचद्सम्मदकदिवयगाहा तहिं तहिं रइदा । 
माहवचंद तिविज्जेणिणमणुसरणिज्जमज्जेहि ॥ १॥--त्रि० सा० पु० ४०५। 
२ जीवदु विदेहमज्झें लवखा परिहिदलमेवमवरद्ध । 
माहवचदुद्धरिया गुणधम्मपसिद्धसव्वकला ॥ ७७७ ॥ 
टी०-- प्रसिद्ध पूर्वोक्ता सर्वा कलछा योजनाशा अकसंज्ञया माधवचन्द्रा- 
डइकेन १९ उद्ध ता भक्‍ता पक्षे गुणेषु धर्म च प्रसिद्धा सर्वा कला 
साधवचन्द्रत्न विद्येशिनोदुधुता प्रकाशिता ॥ ७७७ ॥--त्रिण्सा० 


् 
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पूरा नाम जम्बूदीव पण्णत्ति सगह (जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सम्रह) है। सम्रह शब्दसे 
यह सूचित होता है कि ग्रल्थकारने किसी अन्य प्राचीन स्रोत परसे इसका सकलून 
किया है । 

आधार--प्रथके तेरहवें उद्देशके अन्तमें ग्रथकारने लिखा है कि ऊर्ध्यलोक, 
अधोलोक, और तिर्यंग्लोकसे सम्बद्ध जम्वूद्वीप निवद्ध शास्त्रका विषय परमेष्ठीके 
द्वारा भापित है अत वह पूर्वापरदोपसे रहित है ॥१४०॥ परमेप्ठीके द्वारा उप- 
दिष्ट अर्थको ग्रहण कर गणधरदेवने उसे ग्रथ रुपमें ग्रथित किया । आचार्य 
परम्परासे आगत उस समीचीन ग्रन्थार्थका ही उपसहार करके यहाँ संक्षेपसे 
लिखा गया हैं ॥ १४२॥ 


अधिकार---इसमें तेरह उद्देश है--१, उपोद्धात, २. भरत ऐरावत वर्ष, 
३. पर्वत नदी भोगभूमि, ४. महाविदेहाधिकार, ५५ महाविदेहाधिकारके अन्तर्गत 
मन्दिर और जिनभवन वर्णन, ६: महाविदेहाधिकारके अन्तर्गत देवकुरु-उत्तरकुरु 
विन्यास प्रस्तार, ७ महाविदेहाधिकारके अन्तर्गत कच्छा विजय वर्णन, ८- महा- 
विदेहाधिकारके अन्तर्गत पूर्वविदेह वर्णन, ९ अपर विदेह वर्णन, १० छूवण 
समुद्र वर्णन, ११. दीप-सागर, नरकगति, देवगति सिद्ध क्षेत्र वर्णन, १२ ज्योति- 
लोक वर्णन और १३ प्रमाण भेद धर्णन । 


विषय परिचय--अ्रथम उद्देशमें केवल ७४ गाथाएँ है। सर्व प्रथम छे 
गाथाओसे अर्हत्‌ सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुकी वन्दना करके द्वीप- 
सागर प्रज्ञप्ति रचनेकी प्रतिज्ञा की है । पश्चात्‌ गा० ७में सर्वज्ञ गुणकी प्राप्तिकी 
प्रार्थना करके गा० ८में वर्धमान जिनेन्द्रको नमस्कार करके श्रुतगुरु परिपाटीको 
यथाक्रम कहनेकी प्रतिज्ञा की है और ( ९-१७ ) नौ गाथाओआमें उसका कथन 
किया है। यह वही गुरु परम्परा है जो तिलोयपण्णत्ति, धवला, जयधवला, 
हरिवश पुराण तथा इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें पाई जाती है। यहाँ केवल गौतम 
गणधरसे लेकर लोहाचार्य पर्यन्त अंग ज्ञानियोकी नामावछी दी है उनकी काल 
गणना नही दी । आगे गा० १८में सागर द्वीप प्रज्ञप्तिको सक्षेपसे कहनेकी पुन 
प्रतिज्ञा की है। गा० १९से प्रतिपाद्य विषयका आरम्भ करते हुए कहा गया 
है कि पच्चीस कोडा-कोडी उद्धार पल्य प्रमाण द्वीप सागरोके मध्यमें एक छाख 
योजन रूम्बा चौडा और सूर्य मण्डलकी तरह गोल जम्बूद्वीप है । 


आगे जम्बूद्वीपकी परिधि, उसके निकालनेकी विधि, जम्बूद्ीपका क्षेत्रफल, 
जम्बूद्वीपकी वेदिकाका विस्तारादि तथा जम्बूद्वीपके अन्तर्गत पर्वत नदी आदिकी 
वेदिकाओका वर्णन है । अन्तमें नदी तट, पर्वत, उच्चान, भवन, शाल्मलि वृक्ष, 
जम्ब॒वृक्ष आदिके ऊपर स्थित जिन प्रतिमाओको नमस्कार किया है । ४ 
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२ दूसरे उद्देशमें २१० गाथाएँ है । इस उद्देशमें जम्बूद्वीपके क्षेत्र विभाग- 
का वर्णन करते हुए उसमें भरतादि सात क्षेत्र तथा उनका विभाग करनेवाले 
हिमवान्‌ आदि छे कुलाचक बतछाये है तथा उनके विस्तारादिका कथन किया 
है। इनके धनुप पृष्ठ, जीवा, चूलिका और वाण आदिका प्रमाण लानेके लिए 
गणित सूत्र भी दिये है । 


भरत और ऐरावत क्षेत्रके मध्यमें स्थित विजयार्ध पर्वतका भी वर्णन है । 
आगे उत्सपिणी' और अवसर्पिणी कालके भेदोका उल्लेख करके सब विदेह क्षेत्रो, 
पाँच स्लेच्छ खण्डो और सव विद्याधर नगरोंमें सदा चतुर्थकाल वर्तमान बतलाया 
है और भोगभूमियोमें प्रथम, द्वितीय, और तृतीय काल बतलाया है । प्रसगवश 
इन कालछोमें होने वाली आयु, शरीरकी ऊँचाई आदिका भी कथन किया है और 
कौन जीव किन परिणामोसे भोगभूमियोंमें उत्पन्न होता है यह भी बतलाया हैं। 

भानुषोत्तर पर्वतसे आगे अन्तके स्वय्भूरमण द्वीपके मध्यमें स्थित नगेन्‍्द्र 
पर्वत पर्यन्त असख्यात द्वीप समूद्रोमें भोगभूमि की सी स्थिति रहती है और वहाँ 
तिर्यओज्च जीव ही रहते है, इत्यादि रूपसे सर्वत्र काछोका निर्देश करते हुए 
अन्तिम छहो कालोका स्वरूप बतलाया है । 


३ तीसरे उद्देशमें २४८६ गाथाएँ है। इसमें जम्बूहीपस्थ पर्वतो, नदियों 
और भोगभूमियोका वर्णन है । 


४ चतुर्थ उद्देशमें २९२ गाथाएँ है । इसी उद्देशमें मुख्य रूपसे जम्बूद्वीपस्थ 
विदेह क्षेत्रके मध्यमें स्थित सुमेरु पर्वतके विस्तारादिका तथा उस पर स्थित 
नन्‍्दन आदि वनोके विस्तारादिका वर्णन है । 


प्रारम्भमें मेरकी स्थिति' बतछाते हुए छोकके आकारादिका वर्णन है, जो 
कुछ विचित्र है। यद्यपि गाथा १०से जो लोकका विस्तारादि बतलाया है वह 
तो सभी ग्रन्धोमें पाया जाता है किन्तु गाथा रेसे ९ तक जो कथन किया है 
वह अन्यत्र नही मिक्ता । यथा--लोककी' स्थिति वरूभीके आकार है। वह 
लोक कुल पर्वतके समान है । अधोलोकका आकार देवच्छल्दके सदृश, छज्जाके 
सदृद, तलूघरके समान अथवा पक्षीके पखके समान है आदि | 

५. पाँचवें उद्देशमें १२५ गाथाएँ है । इसमें मेरु पर्वत पर स्थित जिन- 
भवनोका वर्णन है । 

६ छठे उद्देशमें १७८ गाथाएं है । इसमें देवकुरु और उत्तरकुरु क्षेत्रोंका 
वर्णन है। इन क्षेत्रोमें युगल रूपसे जन्म लेनेवाले स्त्री-पुरुष मरकर नियमसे 
स्वर्गमें देव होते है । 
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७ सातवें उद्देगमे १५३ गायाएं है । इसमे विदेह क्षेत्रका वर्णन हैं। यह 
निपध और नील पर्वतके मध्यम स्थित है। इसके वीचमे सुमेझ पर्वत और उसके 
चारो ओर चार दिग्गज पर्वत है। इसके कारण विदेह पूर्व विदेह और अपर- 
विदेहके रुपमें दो भागामे विभाजित हैं। बीचमे सीता और सीतोदा महा- 
नदियोके कारण प्रत्येकफे दो भाग हो गये है। उन चारो भागोमेंसे प्रत्येक 
भागमें ४ वक्षार पवंत और त्तीन विभग नदियां है । इनके कारण प्रत्येक भाग 
के भी आठ-आठ भाग हो गये है । ये ८ ४ ४८३२ भाग ३२ विदेह कहे जाते 
हैं। प्रत्येक बिदेह एक-एक चक्रवर्तीके अधीन रहता है अत. चक्रवर्तीफी विभूति 
तथा विजय यात्राका भी वर्णन किया गया हैं । 

८ आठवें उद्देशमें १९८ गायाएँ है । इसमें पूर्व विदेहका वर्णन है । 

९ नीचें उद्देशम १९७ गाथाएँ हैं । इसमें अपर विदेहका वर्णन हैं । 

१० दसवें उद्देशमें १०२ गाथाएँ है । उसमे छवण समुद्रका वर्णन है । 
तदनुसार लवण समुद्रकी गहराई व्यास, पातालोकी अवस्थिति, जलकी हानि 
वृद्धि, अन्तद्वीप तथा अन्तद्वीपोम बसने वाले मनुष्योका वर्णन है । 

११ ग्यारहवें उद्देशमे ३६५ गायाएँ है । इसमें घातकी सण्ड द्वीपमे छेकर 
आगेके हीप समुद्रोका तथा अधोलोक ( नारकलछोक ) और ऊर्ष्वलोक ( देवछोक ) 
का वर्णन हैं। प्रारम्भकी ८२ गाथाओमे तो केवल धातकी सण्ड और पुप्फरार्ध 
हीपका धर्णन है। आगे शेप दीप समुद्रोमेंसे आदि और अन्तके सोलह सोलह 
द्वीपो और समुद्रोका नाम मात्न गिनाया हैँ तथा कुछ विशेष बातोंका कथन कर 
दिया है। गाथा ९६ से १०३ तक रज्जूकी ग्रन्थिका जो प्रक्षेपण किया गया है 
वह अस्पष्ट है पता नही प्रन्थकारने इसे कहाँसे लिया है। अधोलोकका वर्णन 
प्रारम्भ करनेसे पूर्व गाथा १०६-१११ में पुत छोकका वर्णन किया है । आगे 
नारकलोक और देवलोकका वर्णन हैं । 

१२ वारहवें उद्देशमें ११३ गाथाएँ हैं । इसमें ज्योतिरोकिका वर्णन है। 
किन्तु वह वर्णन चन्द्रमाके विमानसे प्रारम्भ होता है। और उसीके कथनकी 
यहाँ प्रधानता है । प्रारम्भकी साठ पैसठ गाथाओमें चन्द्रको लेकर ही कथन है । 
ऐसा अन्यत्र नही पाया जाता । सिद्धान्तके अनुसार चन्द्र इन्द्र हैं शायद इसीसे 
उसके कथनको ही मुख्यता दी गई है। आगे शेष गाथाओसे सभी ज्योतिषी 
देवोका साधारण कथन कर दिया हैं। बहुत सा आवश्यक कथन नही किया 
गया है । 

१३. तेरहवें समुद्देशमें १७६ याथाएँ है । सर्व प्रथम कालके व्यवहार भौर 
परमार्थ रूप दो भेदोको बतलछाकर समय आवलि आदि व्यवहार कालके भेदोका 
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कथन किया है। आगे परमाणुका स्वरूप बतलाकर उत्सेधागुलू, प्रमाणागुल 
और आत्मागुलका कथन है । फिर पल्य आदि प्रमाणोका कथन है । 

गा० ४४ से सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है और सर्वज्ञके वचनको प्रमाण वत- 
लाया है । तथा प्रमाणके प्रत्यक्ष परोक्षादि भेदोका कथन करते हुए मति ज्ञानके 
भेद प्रभेदोका तथा श्रुतज्ञानका कथन किया है। तथा वक्‍्ताकी प्रमाणतासे 
बचनोमें प्रणाणता होती है” इस कथनके समर्थनर्में वक्ता अरहन्त वेवकी विशे- 
पताओका वर्णन बहुत विस्तारसे किया है। ( गा० ८४-१३७ ) | 


उक्त कथनके साथ ही' जम्बूद्वीप पण्णत्तिका कथन समाप्त हो जाता हैं और 
उसके पदचात्‌ भ्रन्थकारने अपनी गुरु परम्परा वगैरहका कथन किया है। सक्षेप- 
में यह ग्रन्थका विषय परिचय है । 


तुलना तथा आधार 


जैसा प्रारम्भमें कहा गया है कि भ्रन्थकारने आचार्य परम्परासे आगत ग्रन्थार्थ 
का उपसंहार करके इस ग्रल्थकी रचना की है। किन्तु यह तो सामान्य कथन है जो 
प्राय ग्रन्थकारोके द्वारा अपने ग्रन्थका प्रामाण्य बतलछानेके लिये किया जाता 
हैं। ग्रन्थकी अन्य ग्रन्थोके साथ तुलना करनेसे प्रकट होता है कि प्रन्थकारने 
अपने पूर्ववर्ती अनेक ग्रन्थकारोके ग्रन्थोका उपयोग इस भ्रन्थमें किया है जिसका 
खुलासा सक्षेपमें इस प्रकार है--तिलोयपण्णत्तिसे इसकी रचना शैली विल्कुल 
मिलती है । जैसे ति० प० के प्रारम्भमें पाँच गाथाओंके द्वारा पाँचो परमेष्ठियो- 
का स्मरण करके छठी गाथाके द्वारा ति० प० को कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है, 
वेसे ही जम्बूद्वीप०के प्रारम्भमें पाँच गाथाओके द्वारा पाँचो परमेष्ठियोका स्मरण 
करके छठी गाथाके द्वारा उन्हें नमस्कार करते हुए ढवीप सागर पण्णत्तिको कहने- 
की प्रतिज्ञा की गई है। अन्तर केवल इतना है कि ति० प० में पहले सिद्धोका 
स्मरण करके तब अरहन्तोको स्मरण किया है और ज०द्वी० प० में पहले 
अरहन्तोको स्मरण करके तव सिद्धोको स्मरण किया गया है । 

ति० प० में अधिकारके अन्तमें ऋषभ देवको और शेष सात अधिकारोके 
आदि तथा अन्तमें क्रमसे एक एक तीर्थद्धूरको नमस्कार करते हुए दोष सब 
तीर्थड्डूरोको अन्तिम अधिकारमें नमस्कार किया हैं। ज० द्वी० प० में पहले 
उहेशको छोडकर हशीष बारह उद्देशोके आदि और अन्‍्तमें एक एक तीर्थद्धुरको 
क्रमसे नमस्कार किया गया है । 


ज० ही० प० की विषय प्रतिपादन शैली भी ति० प० की समान है। 
तथा ति० प० की बहुतसी गाथाएँ यत्किश्वित्‌ परिवर्ततके साथ ज० द्वी० प० 
में वर्तमान है । उदाहरणके लिये ति० प० के प्रथम अधिकारमें भानका कथन 
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परमाणुगे प्रारम्भ किया गया है। छजं० शी० प७ में गही कथन उगके तैस्हवें 
अभिकारमस फिया गया है। लि प७ में या। गायाओऊके हारा *[ गा० ९५- 
१०१ ) परमाणका रपरप बसछाया ४; । ज० दी० प० मे उनमेंगे दो गायाएं 
ली गई ऐ-- ह 

'गतेण गृतिगरोग प्र्न मतु पथ जे गिरससवक । 

घडगराणा दिए णास णे एदि सो हीडि परमाणु ॥९६॥ 

अताशििजारीण अपरेस इक ण है मेंठशा । 

थे थाग अविनत्त ते परमाणु सदति जिया ॥९८॥--वि० प० 

१ अर | 

जनादिगणारीण अपरेस थेव 3दिए णेज्स । 

थे दाये अधिभागी ते परमाणु मुरेयव्या ॥१६॥ 

सन्धेण सत्तिसोण ण फ्रैयुं भेर्त चज किरण गपफ । 

त परमाणु सिद्धा भणत्ति आदि परमाणेण ॥१८॥--ज० टी० प७ 


में दोनों गायाए ति० ५० में भी ग्रन्यान्तरोंगे छी गई है । जं० प्री० प० में 
भी ये प्रन्मान्तरेगि ही ली गई जान पतती है । इनमेंगे 'सत्येण सुतिररीण' गाया 
पेताग्बर साहित्ममे सहतायतने मिलती है । ज्योतिकरण (गा० ७३) में भी 
गहू गाया ज७ द्री० प७ के अनुरष ज्यो़ी त्मों है। था नीचे आग्गेगी अन्य 
गाधाएं दी जाती हैं--- 
परमाणुहि अ्ंताणतेहि बटुविएेहि इब्वेहिं। 
उवसण्णासण्णो त्तिय सो रादों होदि णामेण ॥१०२॥ 
उवसपण्णाराण्णों त्तिम गुणियों अड़े हि होदि णामेण । 
सण्णासण्णो त्ति तदो दु इदि गधो प्रमाण ॥१०३॥--ति० प० १। 
>८ ३ | 
परमाणुह्ठि य॒ णेया णंताणं॑तेहि मेलिदेहि तहा । 
ओसाण्णासण्णे क्ति य राघों सो होदि णादव्यों ॥१९॥ 
भट्ठेंहि तेहि दिद्ठा भोमण्णासण्णाएहि दब्वेहि । 
सण्णासण्णो त्ति तदों गंघो णामेंण सो होडइ ॥२०॥-जं०द्वी०प० १३ । 
ति० प० में भगवान महावीरके पश्चात्‌ हुए अग ज्ञानियोकी परम्परा दी गई 
हैं उसमें उनका कालमान भी है। ज० ही० प० के आरम्भमें कालमानको छोड 
कर उसी रुपमे परम्परा दी गई हैं उसकी कुछ गाथाएं यहाँ उद्धृत की जाती हैं- 
णदी य णदिमित्तो विदियों अवराजिदो तइज्जो य | 
गोवद्धणो चउत्थों पचमओ भद्दवाहुत्ति ॥९४८श॥। 
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पच इसमे पुरिसवरा चउदसपुव्वी जगम्मि विकखादा । 
ते वारस अगघरा तित्ये सिरिवडढमाणस्स ॥१४८३॥-ति०प० '४। 


२८ २८ २८ 


णदी य णदिमित्तो अवराजिद मुणिवरों महातेओ | 
गोवद्धणो महप्पा महागुणो भदबाहू य ॥१२॥ 
पचेदे पुरिसवरा चउदसपुन्वी हवति णायव्वा | 
बारस अगघरा खलु वीरजिणिदस्स णायव्वा ॥१३॥-ज०द्वी ०प० १। 
इस तरहकी समान गाथाएं बहुत सी है । 
किन्तु ज० द्वी० प० का पूरा विषय वर्णन ति० प० के सर्वथा अनुकूल नहीं 
है। उसमें अनेक स्थलों पर अन्तर भी है। ति० प० (१-१०४) में आठ सन्ना- 
सन्नोका एक नुटिरेणु और आठ त्रुटिरेणुओका एक त्रसरेणु बतलाया हैं । किन्तु 
ज० द्वी० प० १३।२१ में आठ सन्नासन्नोका एक व्यवहार परमाणु और आठ 
व्यवहार परमाणुओंका एक त्रसरेणु कहा है। व्यवहार परमाणु सज्ञा किसी दिग- 
म्वर परम्पराके ग्रन्थमें हसने नहीं देखी। हाँ श्वेताम्बरीय परभ्पराके गन्थोमे 
मिलती है । 
अनुयोगद्वार सूचरमें दो गाथाएँ इस प्रकार है-- 
परमाणु तसरेणु रहरेणु अग्गय च वालस्स । 
लिकखा जूआ य जवो अट्ुगुणविवड्िढिया कमसो ॥९९ 
सत्येण सुतिक्देणवि छित्तु भेत्तु च ज किर न सक्‍का । 
त परमाणु सिद्धा बयति आइ पमाणाण ॥१००॥ 
ये दोनो गाथाएं ज० द्वी० प० में इस प्रकार है-- 
सत्थेण सुतिबखेण य छेत्तु भेत्तु च जं किर ण सक्‍क । 
त परमाणु सिद्धा भणति आदि पमाणेण ॥१८॥ 
परमाणु तसरेणु रहरेणू अग्गय च वालस्स । 
लिकखा जूबा य जञो अट्वगुणविवड्ढिदा कमसो ॥२२॥। 
थे दोनो गाथाएं ज्योतिष्करण्डमें इसी क्रमसे है । अत वहीसे छी गई जान 
पडती है । ऐसी अनेक गाथाएं है जो दोनो ग्रन्थोमें समान है । अनुयोगद्वारसूत्रमें 
अनन्तानन्त व्यवहार परमाणु पुद्गलोकी एक उत्सन्नासन्ना, आठ उत्सन्नासन्नाओ 
की एक सन्नासन्ना और आठ सण्णासण्णाओका एक उरध्वरेणु और आठ उर्घ्व- 
रेणुओका एक त्रसरेणु बतलाया हैं। तिलोयपण्णत्ति तथा तत्त्वार्थ वातिकमें अन- 
न्तानन्त परमाणुओकी एक उत्सचन्नासन्ना आदि वतलाये है । वहा व्यवहार परमाणु- 
दि 
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की कोई चर्चा नही है । केवल उ्वरेणुके स्थानमें त्र्‌टिरेणु है। किन्तु ज० द्वी० 
प० में न टिरेणुके स्थानमें व्यवहार परमाणु है। इस तरह उक्त दो गाथाओको 
अपना कर भी ज० द्वी० प० के कर्ताने वर्णनमें ति० प० और तत्त्वार्थ वातिक 
का ही अनुसरण किया हैं। केवल त्रुटिरेणुके स्थानमें व्यवहार परमाणु सज्ञाको 
स्थान विया है । क्यो ऐसा किया गया है यह नहीं कहा जा सकता | 


तिलोयपण्णत्ति, तत्त्वार्थवातिक, वृह॒त्सग्रहणी, हरिवश पुराण, तथा जम्बू- 
द्वीप पण्णत्ति, इन सभी ग्रन्धोमें जम्बूद्वीपमें २, लवण समुद्रमें ४, धातकी खण्डमें 
१२, कालोदधिमें ४२ और पुष्करार्धमें ७२ चन्द्रमा और उतने ही सुर्य वतलाये 
हैं । किन्तु मनुष्यलोकसे वाहर चन्द्रसूयोंकी सख्याके प्रमाणमें मतभेद हैँ । अक- 
लक देवने तत्त्वार्थवातिकमें' वाह्मय पुष्करारधमें भी ७२ चन्द्र सूर्य वतलाये है । 
उससे चौगुने पुष्करवर समुद्रमे बतलाये है और आगे द्वीपसमुद्रोंमें दुने-दुने बतलाये 
है । वहत्सग्रहणीमें" (गा० ६५) एक गाथाके द्वारा यह वतलाया है कि धातकी- 
खण्डसे लेकर आगेके द्वीपो और समुद्रोमें चन्द्रमाकी संख्या लानेके लिये तिगुना 
करके उसमें पहलेके द्वीपसमुद्रोंकी सरलू्याकों जोड देनेसे आगेके द्वीप अथवा समुद्र 
में चन्द्रमोओंकी सख्या आ जाती है। जैसे धातकीखण्डमें १२ चन्द्रमा है । 
१२ %८ ३०३६ । इसमें जम्बवूद्वीपके २ और रूवणके ४ चन्द्रमाओको जोडनेसे ४२ 
संख्या आती है। कालोदधिमें ४२ चन्द्र-सूर्य है। ४२ को तिगुना करके उसमे पहले 
के द्वीप समुद्रोकी सख्याका प्रमाण जोड देनेसे पुष्करवरद्वीपके चन्द्र सूर्यका प्रमाण 
४२ »८ ३०१२६ + १८ - १४४ आता हैं | इसमेंसे ७२ चन्द्रसुर्य आम्यन्तर पुष्क- 
राध्धमें और ७२ वाह्म पुष्करार्धमें हैं । तत्त्वार्थवातिक और हरिवश पुराणमें 
ऐसा ही वतलाया है। हरिवश+ पुराणमें तो सम्रहणीकी गाथाका करण सूत्रके 
अनुसार सस्कृत रूप भी दिया है । 

ज० द्वी०प० में ति०्प० की ही तरह वाह्म पुष्कराधंके प्रथम वलूयमें १४४ 
चन्द्रमा बतलाये है। तदनुसार पुष्करवर समुद्रके प्रथम वलयमें उससे दुगने अर्थात्‌ 
२८८ होने चाहियें। किन्तु ज० द्वी० प० में १४४ ही वतलाये हैं और आगे 


१ पुष्कराधें दासप्ततिः सूर्या । बाहे पुष्कराधें च ज्योतिषामियमेव 
सख्या । ततछ्चतुंगुणा पृष्करवरोदे, तत परा दिगुणा हिगुणा ज्योतिषा 
सख्या अवसेया--त० वा० पृ० २२० 

२ धायइखण्डप्पभिई उहिंद्वा तिगुणिया भवे चंदा । आइल्लचद सहिआ अण- 
तराणतरे खिते ॥६१॥--वु० स०। 

३ धातक्यादिपु चन्द्रार्का क्रेण त्रिगुणा पुत्र । व्यक्िक्रातैयुंतास्ते स्युद्दीपे च 
जलथघोौ परे ॥३३१॥ ह॒० पु० ६ स० | 
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वारुणीवर द्वीपके प्रथम वलयमें २८८ वतलाये हैं । ग्रन्थकारने यह कथन किस 
आधारसे किया हैं, यह कहना शक्‍्य नही है। तत्त्वार्थवातिकके अनुसार भी 
पुष्करवर समुद्रमें ७२ १(४-२८८ चन्द्रसुर्ग होते है । 
ऐसे भ्रन्थकारसे इस प्रकारकी भूलकी आशा भी नहीं की जा सकती । 
अस्तु । फिर भी यह निविवाद है कि ति० प० जम्बूद्वीपपण्णत्तिका एक प्रमुख 
आधार भूत ग्रन्थ है । 
इसी तरह मूलाचार ग्रथके अन्तिम प्रकरण पर्याप्तिसग्रहणी की भी कई 
एक गाथाएँ जम्बू द्वी० प० के उद्देश ११, १२, १३ में! छी गईं है। तरिलोक- 
सार की भी कुछ गाथाएँ ज० द्वी० प० के साथ आशिक रूपसे मेल खाती है 
किन्तु उनमें व्वचित्‌ अर्थभेद भी पाया जाता है। दोनों ग्रथोकी कुछ मिलती 
हुई गाधाएं उपमा प्रमाणसे सम्बद्ध है। जिनमेंसे त्रि०ण सा० गा० ९३ तथा 
ज० द्वी० प० १३।३६ वी गाथा तो पृज्यपादकी सर्वार्थसिद्धि ( ३३८ ) में 
उद्धृत होनेसे दोनो ग्रथोसे प्राचीन है । आगे--- 
सत्तमजम्मावीणं सत्तदिणब्भतरम्मि गहिदेहि । 
सण्णद्ु सण्णिचिद भरिदं वालर्गकोडीहिं ॥ ९४ ॥--त्रि० सा० 
एगाहि वीहि तीहि य उक्कस्स जाव सत्तरत्ताण । 
सणद्ध सणिचिद भरिद वालरूग्गकोडीहिं ॥३७॥-ज० द्वी० प० १३। 


इन गाथाओबकोा पूर्वार्ध भिन्‍न है किन्तु उत्तराध समान हैं। परन्तु इवे० 
परम्पराके ज्योतिष्करण्डमें भी यह गाथा ज० द्वी० प० से बहुत कुछ समानता 
रखती हुई इस प्रकारसे पाई जाती है-- 
एकाहिय-वेहिय-तेहियाण उक्कोससत्तरत्ताणं । 
सम्मट्ट सन्निचिय भरिय बालग्गकोडीण ॥ ७९ ॥ 
एक गाथा ऐसी भी है जो त्रि०ण्सा० (९५) में और ज०द्वी ० प० (१३३५) 
में समानताको लिये हुए पाई जाती है। अन्य भी कुछ गाथाएँ पाठभेद और 
मान्यता भेदको लिये दोनो ग्रन्थों समान रूपसे मिलती है। और उस परसे 
यह सम्भावना की जाती हैं कि एकने दुसरेको देखा हो । 


९ ज० प० ११११३७-१३८ तथा मूलाचा० १२॥७५-७६। ज० प० ११ 
१३९, १४०, १४१ तथा मूला० १२१२१, १०९-११० आदि । 

२ त्रि० सा० ९६ ज० प्‌० ४३४ | त्रि० सा० ९५, ज० पृ० १३॥३५ | चि० 
सा० ९३, ज० प० १३॥३६॥ त्रि० सा० ९४, ज० प० १३॥३७। ति० 
सा० ९९-१०२ जं० पं० १३॥३८--४१ आदि । 
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रचयिता तथा गुरु परम्परा 


जं० द्वी० प० के तेरहवें उद्देश के अन्तमें ग्रथकारने लिखा है कि जिन- 
मुखोद्भूत परमागमके उपदेशक विख्यात श्री विजय गुरु है। उनके पासमें 
जिनागमको सुनकर मैंने यहाँ कुछ उद्देशोमें मनुष्य क्षेत्रके अन्तर्गत ४ इष्वाकार, 
५ मन्दर शैल, ५ शाल्मलिवृक्ष, ५ जवूवृक्ष, २० यमक पर्वत, २० नाभिगिरि, 
२० देवारण्य, ३० भोग भूमिया, ३० कुछाचछ, ४० दिग्गजपर्वत, ६० विभग 
नदियाँ, ७० महा नदियाँ, ३० पद्मद्रहदि, १०० वक्षार पर्वत, १७० वैताढ्य 
पर्वत, १७० ऋषभ गिरि, १७० राजधानियाँ, १७० पट्खण्ड, ४५० कुण्ड, और 
२२५० तोरण इत्यादि बहुतसे ज्ञातव्य विषयोका कथन तथा इनके अतिरिक्‍त 
मनुष्य लोकमें अढाई द्वीप, दो समुद्र, आदिका तथा अधोलोक तिर्यग्लोक और 
ऊरध्व॑ंछोकका कथन श्री विजय गुरुके प्रसादसे किया है ( १४६-१५३ गा० )। 


श्री माघनन्दि गुरु श्रूत सागरके पारगामी विख्यात है। उनके शिष्य 
सकलचन्द्र गुरु हुए । उनके शिष्य श्री नन्दि गुरु हुए। उनके निमित्त यह 


जम्बृद्वीप प्रज्षप्ति लिखी गई है । तथा एक वीर नन्दि नामक आचार्य हुए है । 
उनके शिष्य बलनन्दि गुरु हुए । वे सूत्रार्थके मर्मज्ञ थे। उनके शिष्य सिद्धान्तके 
पारगत पद्मनन्दि नामक मुनि हुए । श्री विजय गुरुके पासमें अतिविशुद्ध आगम- 
को सुनकर मुनि पद्मनन्दिने इसको सक्षेपसे लिखा । ( १५४-१६४ गा० ) । 

जिनशासन वत्सलू शक्ति नामक भूपाल वारा नगरका शासक था। प्रचुर 
पुष्करणियो व वापियोसे सयुकत, भवनोसे भूपित, अति रमणीय, नानाजनोंसे 
संकीर्ण, धनधान्यसे व्याप्त, सम्यर्दृष्टि जनोके समूहसे सहित, मुनिगणसे मण्डित, 
राय और जिन भवनोसे भूषित पारियात्र देशके अन्तर्गत वारा नगरमें स्थित 
होकर मैंने इस जम्ब॒द्वीप प्रज्ञप्तिको सक्षेपमें लिखा है। मुझ अल्पज्ञसे जो आगम 
विरुद्ध छिखा गया हो उसको विद्वान्‌ मुनि प्रवचन वत्सलतासे शुद्ध कर लें 
( गा० १६५-१७० ) | 

उक्त कथनके अनुसार ग्रन्थकारका नाम पद्मनन्दि था। उनके गुरुका 
नाम बलनन्दि था । और गुरुके गुरुका नाम वीरनन्दि था। ग्रथकार पद्मनन्दि- 
ने शास्त्रका ज्ञान श्री विजय गुरुसे प्राप्त किया था। और इस ग्रन्थकी रचना 
उन्होने माघनन्दिके प्रशिष्य तथा सकल चन्द्रके शिष्य श्री नन्दिके लिये की थी। 
तथा इस ग्रन्थकी रचना वारा नगरमे हुई थी। वारा नगर परियात्र देशमें था 
और वहाँ शक्ति भूपाल राज्य करते थे । 


समय विचार 
ग्रन्थकारने ग्रच्थमें उसके रचनाकालका कोई निर्देश नहीं किया । और न 
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अपने सघ, गण अन्चय आदिका ही कोई उल्लेख किया। उनकी गुरु परम्परा 
भी समयके विपयमें कोई सहायता नही करती । 


हेमचन्द्रने अपने कोशमे लिखा है--उत्तरो विध्यात्पारियात्र ॥। अर्थात्‌ 
विध्य पर्वतसे उत्तरमें पारियात्र हैं। श्रीयुत नाथूरामजीने लिखा' है कि यह्‌ 
पारियात्र शब्द पर्वतवाची और प्रदेशवाची भी है। विन्ध्याचलूकी पर्वतमाला- 
का पद्चम भाग जो नर्मदा तटसे शुरु होकर खभात तक जाता है और उत्तर 
भाग जो अर्वर्वीकी पर्वत श्रेणी तक गया है, पारियात्र कहलाता हैं। अत 
पूवोक्त वारा नगर इसी भूभागके अन्तर्गत होना चाहिये। राजपूतानेके कोटा 
नगरमें जो वारा नामका कस्वा है वही बारा नगर हैं क्योकि वह पारियात्र 
देशकी सीमाके भीतर ही आता है । नन्दि सघकी पद्टावलढीके अनुसार वारामें 
भट्टारकोकी एक गद्दी भी रही हैं और उसमें वि० स० ११४४ से १२०६ तकके 
१२ भट्टारकोके नाम भी दिये है। इससे भी जान पडता है कि सम्भवत ये 
सब प्मनन्दि या माघनन्दिकी शिष्य परम्परामें हुए होगे। और यही वारा 
( कोटा ) जम्बूह्वीप प्रज्॒प्तिके निर्मित होनेका स्थान होगा! । 


ओझाजी लिखित राजपूतानेका इतिहासके अनुसार गुहिलोत वशके राजा 
नरवाहनका पुत्र शालिवाहन वि० स० १०३०-३५ के रूगभग मेवाडका शासक 
था जिसका उत्तराधिकारी और पुत्र शक्ति कुमार था। प्रेमीजीका अनुमान है 
कि इसीके समयमें जम्बूद्वीप पण्णत्तिकी रचना हुई हैं। इसके राजत्व कालके 
तीन शिलालेख अब तक मिले है--- 

१ वि० स० १०३४ वैद्ाख शुक्ला १ का आट पुर ( आहाड ) में कर्नछ 
ठाडको मिलता 

२, आहाडके जैन मन्दिरकी देव कुलिका वाला लेख । 

३ आहाडके जैन मन्दिरकी सीढीमें मामुली पत्थरके स्थान पर लगा 
हुआ लेख ॥ 

प्रेमीजीका कहना हैं कि जैन मन्दिरोंके लेखोसे वह जिन शासन वत्सलूू भी 
मालूम होता हैं। यद्यपि वह पाशुपत मतका अनुयायी था। किन्तु जम्बूद्वीप 
पण्णत्तिकी रचनाके समय वह आहाड ( मेंवाड ) का नही, बारा नगरका प्रभु 
था। मु जनें वि० स० १०५३ के लगभग मेवाडकी राजधानी आहाडको तोडा 
था अतएवं उसके वाद ही किसी समय शक्तिकुमारका निवास स्थान वारा हुआ 


होगा और वही जम्बूद्वीप पण्णत्तिका रचना काल है । 
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१. जै० सा० इ०' पृ० २५६-२६१ पर 'पद्मनन्दिकी जस्बू द्वीपपण्णत्ति' 
शीर्षक छेख । 


८६ : जेनसाहित्यका इतिहास 


जैन भारती भवनसे प्रकाशित पप्मनन्दि पतम्चविग्वतिकाकी प्रस्तावनामें 
प० गजाघर लछालजीने लिसा है कि पूता लाइब्रेरीकी रिपोर्ट्स पता रूगा है कि 
पद्मनन्दि नामके कई आचार्य हो गये हैँ उनमें एक जम्बृद्वीप प्रश्ञप्तिके कर्ता है । 
दूसरे पश्चनन्दिने पत्चविद्वतिका, चरणसार प्राकृत, धर्मरसायन प्राकृत ये तीन 
प्रन्थ बनाये है । इनके समयादिका कुछ भी पता नही लगता । तीसरे कर्णसेट 
आममें हुए हूँ । जिन्‍्होने सुगन्ध दशमी उद्यापनादि बनाये हैँ। चौथे पद्मनन्दि कुण्ड- 
पुर निवासी हुए हैँ जिन्होंने चूलिका सिद्धान्तकी वृत्ति नामक व्याख्या १२००० 
इलोकोमें वनाई है । पचिवें विक्रम स० १३९५में हुए है । छठे पद्मनन्दि भट्टारक 
नामसे प्रसिद्ध हुए हैं । जिनकी बनाई हुई देवपुजा, रत्ननयपूजा पुनाकी लाइब्रेरी 
में हैं । सातवें विक्रम स० १३६२में भट्टारक नामसे हुए है । इनकी लघु पश्मच- 
नन्दि संज्ञा भी हैँ । इनके बनाये हुए यत्याचार, आराधना संग्रह, परमात्मप्रकाश- 
की टीका, निधटु ( वैद्यक ) श्रावकाचार, कलिकुण्ड पादर्वनाथविधान, अनन्त 
कथा आदि ग्रन्थ हैं । 

इनमें चौथे पद्मनन्दि तो आचार्य कुन्दकुन्द प्रतीत होते हैं । कौण्डकुन्दपुर 
के निवासी होनेके कारण वे कुन्दकुन्द नामसे ख्यात हुए। इन्द्रनन्दिके श्रता- 
वतारके अनुसार उन्होने पट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डो पर परिकर्म नामका 
ग्रन्थ रचा था और उसका परिमाण बारह हजार दइलोक प्रमाण था। यह 
पद्मनन्दि सबसे प्रथम हुए है । इनका समय विक्रमकी तीसरी शताब्दीका उत्त- 
रार्ध है। शेष पद्मतन्दियोकी एकता अथवा भिन्‍नता चिन्तनीय है । 


प० गजाधर छालरजीने पद्मनन्दि पञ्चविशतिकाके कर्ता को ही जम्बूद्दीप 
प्रज्॒प्तिका कर्ता होनेकी संभावना की है। क्योकि पश्चनन्दि पञ्चरविशतिकामें 
कर्ता पद्मनन्दिने कई स्थानों पर अपने गुरु वीरनन्दिका स्मरण किया है तथा 
उन्होने इस ग्रन्थमें ऋषभ स्तोत्र तथा जिनेन्द्र स्तोत्रकी रचना प्राकृतमें की है 
अत वे प्राकृत भाषाके भी पडित जान पडते हैं । 

किन्तु जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिके रचयिता पद्मनन्दिके गुरुका नाम वलनन्दि और 
गुरुके गुरुका नाम वीरनन्दि था। ऐसी स्थितिमें गुरु बलनन्दिको छोडकर गुरुके 
गुरु वीरतन्दिको ही स्मरण करना उनकी भिन्‍नताको ही प्रकट करता है । 


किन्तु श्री जुगलकिशोरजी मुख्तारका कहना' है कि भगवत्ती आराधनाकी 
विजयोदया टीकाके कर्ता श्रीविजय नामके एक प्रसिद्ध आचार्य हुए है, जिनका 
दूसरा नाम अपराजित सूरि है। प० आद्याधरजीनें अपनी मृलाराधना दर्पण 
नामकी टीकामें जगह जगह उन्हें श्रीविजयाचार्यके नामसे उल्लेखित किया है । 
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भीविजयने अपनी उसत टीका शीनन्दि गणिय्ी प्रेरणाकों पाकर लियी है। 
पपर यह जम्मूद्वीप प्रशप्ति भी एफ श्रीनन्दिगुरके निशित्त लिसी गई है । और 
एसके कर्ता पद्मनन्दिने अपने घारत्र गुरुके रूपमे श्रीविजवका नाम सास तौरसे 
कई बार उल्लेगित किया है) उससे बहुत संभव है कि दोनों श्रीविजय एक हो 
और दोनो ग्रन्थोके निमित्तमृत श्रीनन्दि गुग भी एक ही हो । श्रीविजयने अपने 
गुरुका नाम बलदेव सूरि, प्रगुगकफा भन्द्रनन्दि ( गहाकर्म प्रकृत्याचार्य ) सूचित 
किया है और प्मनन्दि अपने गुझका नाम वलनन्दि और प्रगुकका वीरनन्दि 
लिस रहे है । हो सजता है कि बलरेव और वलनन्दिका व्यक्तित्व भी एक हो, 
और एस तरह श्रीविजय और प्मनन्दि गुगभाई हो । जिनमे श्रीविजय ज्येप्ठ 
भौर पद्मनन्दि कनिप्ठ हो और उस तरह पद्मनन्दिने श्रीविजयक्रा उसी तरहसे 
गुरु सुपमें उल्लेश फिया हो जिस तरह कि गोम्मटसारवे कर्ता नेमिचन्द्रने इन्द्र- 
नन्दि आदिका किया है । 


आगे मुस्तार साहबने छिसा है वि यदि यह करपना ठीक हो तो फिर यह 
देशना चाहिये कि एस ग्रथ और इसके कर्ता प्मनदिका क्या समय ठीक हो 
सकता है ? चद्रनन्दिका सयसे पुराना उल्लेस श्रीपुरुषके दानपत्र अथवा नाग मउलू 
ताम्रपत्र में पाया जाता है जो श्रीपुरके जिनारृयके लिये शकसबवत्‌ ६९८ (बि०स० 
८३३) में लिया गया है और जिममें चद्रनन्दिके एक शिष्य कुमारनन्दि और कुमार- 
नन्दिके शिप्य कौतिनन्दि ओर कीतिनन्दिके शिष्य विमरूचद्रका उल्लेस है और 
इससे चद्रनन्दिका समय शक स० ६३८ से कुछ पहलेका जान पठता है । बहुत 
संभव हैं कि श्रीविजय उन्ही चंद्रनन्दिके प्रश्चिण्य हो | यदि ऐसा है तो श्रीविजय- 
का समय णक सम्बत्‌ ६५८ के लगभग प्रारम्भ होता हैं। भौर तब जम्बूहीप 
प्रशप्ति तथा उसके कर्ता पद्मनन्दिका समय शक स॒० ६७० अर्थात्‌ वि० स० 
८०५ के आसपास होना चाहिये । उस समय पारियात्र देशके अतर्गत वारा 
नगरका स्वामी कोई दावित या शाति नामका भूपाल राजा हुआ होगा, जिसका 
इतिहासमे पता चलाना चाहिये ।” अंत मुख्तार सा०ने लिखा है कि कुछ भी 
हो, यह ग्रथ अपने साहित्यादि परसे काफी प्राचीन भालुम होता है । 


मुख्तार सा० ने श्रीविजय अपर नाम अपराजित सुरिके साथ पद्मनन्दिके 
विद्यागुरु श्रीविजयकी एकताकों मानकर आगे जो एक रूपताएँ स्थापित की है 
मुख्तार सा० के कथनानुमार ही वें सव कल्पना पर ही आधुृत है, क्योकि 
जम्वूह्वीप पण्णत्तिके रचयिताने जिसके लिए शास्त्र रचा, उसकी गुरुपरम्परा 
अलग दी हैं और अपनी गुरुपफ्परा अलूग दी है और उनका परस्परमें 
कोई सम्बन्ध नहीं वतलाया हैं। तथा जिस श्रीविजय गुरुके पासमें उन्होने 
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शास्त्राध्ययन रूया, उनको दोनोमेसें किसीसे भी सम्बद्ध नही बतछाया है। 
यदि वलनन्दि और वलदेव एक ही व्यक्ति होते और श्रीविजय उनके शिप्य 
होनेके नाते पद्मनन्दिके गुरुभाई होते तो बह श्रीविजय गृुरुके साथ अपने इस 
सम्बन्धका कुछ-न-कुछ निर्देश अवश्य करते, जैसा कि नेमिचन्द्राचार्यने उन्द्रनन्दि- 
के विपयमें किया है । फिर उस समयमे बारा नगरकें शक्ति भूपाल़का भी कोई 
अस्तित्व कहीसे ज्ञात नहीं होता । उससे प्रेमीजीका अनुमान अधिक समूचित 
प्रतीत होता है । यद्यपि उस कालमे पद्मनन्दि नामके किसी आचार्यका और 
उनके द्वारा उल्लिसित आचार्योका कोई पता नही चलता है | किन्तु ज०्द्ी० 
पण्णत्ति प्रथके उद्धरण एक सस्कृत लोकविभागकों छोडकर भन्य किसी ग्रथमें 
नही मिलते । उद्धरणोके लिए आकर रूप धवलाटीकामें उसका एक भी उद्ध- 
रण नही हूँ । फिर उसमें ( ४॥१७ ) स्पष्ट रुपसे लोककों दक्षिण-उत्तर सात 
राजू लिखा है। इसके व्यवस्थापक धवल्ाटीकाकार वीरसेन स्वयं अपनेको बत- 
लाते हैं। यदि जम्वृद्वीप पण्णत्ति उनके सामने होती तो वह ऐसा नही लिखते, 
प्रमाणरूपसे उसका निर्देश करते । अत जम्बूद्वीप पण्णत्ति धवलाटीकाके पदचातू 
ही लिखी गई होनो चाहिये। प्रेमीजीके प्रमाणानुसार वि०स०के ग्यारह॒वी 
दताब्दीके उत्तरार्धमें ज०द्वी ०१० रची गई होगी । इससे वह त्रि०सा०के पश्चात्‌ 
की ठहरती है। ज०द्वी०प०की सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रति विण्स० १५१८की 
लिखी हुई मिलती है। उसी समयके लगभग रचे गये सस्कृत लछोकविभागमें 
भी उसका उल्लेस हैं। अत. यह निश्चित है कि उसकी रचना उससे पूर्व हो 
चुकी थी। 
सस्कृत लोक विभाग 
जैसा कि प्राकृत लोक विभागके सम्बन्धसे इसके विषयमें पहले लिखा गया 
है यह लोक विभाग सस्क्ृतके अनुष्टुप इलोकोमें हैं। यह सर्वनन्दि मुनिके द्वारा 
रचित प्राकृत छोकविभागकी भाषाका परिवर्तन करके सिंह सूरिके द्वारा रचा 
गया हैं । इसमें ग्यारह प्रकरण है । 
१ पहले जम्बूद्वीप विभागमें जम्बूद्वीपका विस्तार, छह कुछाचल, विदेह, 
विजय, विजयार्ध, मेरु, भद्रशाल आदि वनोका कथन है । 
२ हूसरे लवण समुद्र विभागमें लूवण समुद्रका विस्तार, उसके मध्यमें स्थित 
पाताल, जलकी हानि वृद्धि तथा अन्तद्वीपज मनुष्योंका कथन है । 
३. तीसरे मानुष क्षेत्र विभागमे धातकी खण्ड और पुष्करार्ध द्वीपोका तथा 
कालोदक समसुद्रका वर्णन है । 
४. चौथे द्वीप समुद्र विभागमें आदि तथा अन्तके १६, १६ दीप समुद्रोका 
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पा है है रे प्रन्थो 
ल्ट ह कुछ भी 
के । हू पद्योका 
गाल है ग्रे, बल्कि 
न ड: उपयोगके 
आए 7 पस्कृतमें-- 
पे तब उनके 
कक वनके अन्थों परसे 
४०० अंग बनाएं । 
५०३०० 5३ 5 के तो कहना 
कि 7220... हुए है क्योकि 
न सा न्नैलोक्यसारे' 
59 2 0 ३ पद्योका उद्धरण 
जपल + ही प्रतीत होता 
है का ही परिचायक 
न हि स ग्रन्थका निर्माण 
६ वशेषणसे भी उसी- 
ही 5 उचित प्रतीत होती 
रन | ठाधीश महन्तो जैसी 
हि के उसनन्‍्द करने लगे थे । 
म् प्र ला तर है। उसकी अन्त 
शासनमिद' । अर्थात्‌ 
हिल, वी तरह श्र्‌ तसागरने 
7 उनमेंसे भट्टारक रत्न- 

हा ५० 
बे । आज जो ऋषि' लगा हुआ 

न का न दि 

०7 ४“. , ८“.  - वतछाकर पूरा नाम 
हि क: अर जप पा ०. ' वत नही मारुम होती । 
हि " लनन 0 का यद्यपि सिंहसूर नामके 
अमित हुं नन्दि और सिंह कीति 
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निर्देश करके भवनवासी देवोके भवनोकी सख्या, जिन भवन, इन्द्रोके नाम, उनके 
भवन, परिवार, आयु, उच्छूवास तथा आहारका प्रमाण चगैरहका कथन हूँ । 


८ आठवें अघोलोक विभागमें रत्न प्रभा आदि सात पृथिवियोका बाहुलय, 
पृथिवियोंमें प्रस्तारोकी सख्या, श्र णी वद्ध और प्रकीर्ण- विलोकी सख्या, उनका 
विस्तार, अन्तर, प्रथम श्रणीवद्ध विछोके नाम, नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई, 
आयु, गाहार, अवधि ज्ञानका विपय, वेदना, जन्म मरणका अन्तर, गति-आगरति, 
विक्रिया भादिका कथन हैं । 


९ नौवें व्यन्तर लोक विभागम पहले व्यन्तरोके तीन भेद वतलाये है--- 
ओऔपपातिक, अध्युपित, और आशभियोग्य । फिर व्यन्तरोंके तीन प्रकारके निवास 
स्थान बतलाये हैँ भवन, आवास और भवनपुर । फिर व्यन्तरोके आठ भेदोको 
बतलाकर प्रत्येकके अवान्तर भेद, इन्द्र, आयु परिवार आदिका कथन किया है । 

१० दसवें ऊर्ष्व लोक विभागमें सबसे प्रथम भावन, व्यन्तर, नीचोपपा- 
त्तिक, दिग्वासी, अन्तरवासी, कृप्माण्ड, उत्पन्नक, अनुत्पन्नक, प्रमाणक, गन्धिक, 
महागन्ध, भुजग, प्रीतिक, आकाशोत्पन्न, ज्योतिपी, वैमानिक और सिद्धोकी क्रम 
से ऊपर-ऊपर स्थिति बताकर उनकी आयुका कथन किया हैं। परचात्‌ १२ 
कल्पोका व कल्पातीतोका कथन करके प्रत्येक कल्पके इन्द्रक और श्रेणीवद्ध 
विमानोका तथा १६ कल्पोंके मतानुसार विमानोकी सख्या, वाहुल्य, वर्ण, देवोमें 
प्रवीचार, शरीरकी ऊँचाई, लेश्या, विक्रिया आदिका और लौकान्तिक देवोका 
कथन किया हैं । 

११ ग्यारहवें मोक्ष विभागमें आठवी पृथिवीका विस्तार आदि बतला कर 
सिद्धोकी अवगाहनाका कथन किया हैं । फिर सिद्धो का स्वरूप बतछाया है । 

लोक विभागके अन्तमें प्रन्थका परिमाण अनुष्टुप श्छोकोमें १५२६ वतलाया 
है। परन्तु उपलब्ध छोक विभागमें २२३० इछोक हैं। अर्थात्‌ ७०४ इलोक 
अधिक है । श्री जुगुलकिशोरजी भुख्तारके लेखानुसार इस ग्रन्थमें १०० से 
अधिक गाथाएँ तो तिलोयपण्णत्ति की है, २०० से अधिक इलोक भगवज्जिन- 
सेनाचार्यके आदिपुराणसे लिये गये है । शेष पद्य त्रिोकसार, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति 
गादिसे उद्धृत किये गये है । 
रचयित्ताका समय 

इस भन्थके र्वयिताने अपना नाम सिंहसूर ऋषि बताया है। अपने 


गर्वादिके सम्बन्ध तथा रचनाकालके सम्बन्धमें उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा 
वि दर व शम तक की 
१ पु० वा० सु०, प्रस्ता०, पु० रे२-३३ । 
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है। मुख्तार साहबने लिखा है कि इस ग्रन्थमें भाषाके परिवर्तन और दूसरे ग्रन्थो 
से कुछ पद्मयोंके 'उक्तच' रूपसे उद्धरणके सिवाय सिंहसूरकी प्रायः और कुछ भी 
कृति नही मालूम होती । बहुत सम्भव है कि “उक्त च! रूपसे जो यह पद्मोका 
सग्रह पाया जाता हैं वह स्वय॑ सिंहसूर मुनिके द्वारा न किया गया हो, बल्कि 
वादको किसी दूसरे ही विद्वानके द्वारा अपने तथा दूसरोके विशेष उपयोगके 
लिये किया गया हो, क्योकि ऋषि सिंहसूर जब एक प्राकृत ग्रन्थका सस्कृतमे--- 
मात्र भाषाके परिवर्तन रूपसे ही भनुवाद करने वैठे--व्याख्यान नही, तब उनके 
लिये यह संभावना बहुत ही कम जान पडती है कि थे दूसरे प्राक्नत ग्रन्थों परसे 
तुलनाके लिये कुछ वाक्योको स्वय उद्धृत करके उन्हें ग्रन्थका अग बनाएं । 
यदि किसी तरह उन्हीके द्वारा यह उद्धरण कार्य सिद्ध किया जा सके तो कहना 
होगा कि वे विक्रमकी ११वीं शताब्दीके अन्तमें अथवा उसके बाद हुए है क्योकि 
इसमें आचार्य नेमिचन्द्रके त्रिछोकसारकी भी गाथाएँ उक्त च॒ त्र लोक्यसारे' 
जैसे वाक्यके साथ उद्धृत पाई जाती है ।' 


“उक्त चार्षे! उक्त च त्रैलोक्यसारे' जैसे वाक्योके साथ पद्योका उद्धरण 
जिस तरह यथास्थान पाया जाता है, उससे यह कार्य सिंहसूरका ही प्रतीत होता 
है जो उनके करणानुयोग विषयक बहुश्नू तत्वका तथा सग्रहप्न मका ही परिचायक 
है। अत त्रिछोकसार और जम्बृद्वीपपण्णतिके पदचचात्‌ ही इस ग्रन्थका निर्माण 
होना वहुत अधिक सम्भव है । सिंहसूरके साथ प्रयुक्त ऋषि विशेषणसे भी उसी- 
का समर्थन होता है । 


इस विपथ्में श्री नाथ्राम जी प्रेमीकी सभावना अधिक उचित प्रतीत होती 
है। प्रेमीजीने लिखा है--पिछले भट्टारक शायद अपनी मठाधीश महन्तो जैसी 
रहन-सहनके कारण अपनेको मुनिके बदले ऋषि लिखना पसन्द करने छंगे थे । 
दान शासन नामका ग्रन्थ वि० स० १४७८ का बना हुआ हैं। उसकी अन्त 
प्रशस्तिमें वावय है--' श्री वासुपुज्यषिणा प्रोकत पावन दानशासनमिद' । अर्थात्‌ 
वासुपृज्य ऋषिका कहा हुआ यह पवित्र दान शासन । इसी तरह श्र तसागरने 
अपना यशोधरचरित जिन भट्टारकोंकी प्रेरणासे लिखा हैं उनमेसे भट्टारक रत्न- 
राजको भी ऋषि लिखा है। गरज यह कि सिंहसूरके साथ जो 'ऋषि' छूगा हुआ 
हैं वह यही बतलाता है कि वे भट्टारक थे । 


किन्तु श्री प्रेमीजीने जो सिहसूरको सक्षिप्त नाम बतछाकर पूरा नाम 
सिहनन्दि या सिंहकीति होनेकी सभावना की हैँ वह उचित नही मालूम होती । 
'सिहसूर' नाम अपने आपमें पूरा अतीत होता है। यद्यपि सिंहसूर नामके 
किसी भट्टारकका कोई उल्लेख नही मिलता जब कि सिंह नन्दि और सिंह कीति 
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नामके भट्टारकोका उल्लेख मिलता हैं। णायद इसीसे प्रेमीजी ने सिंहसुर नाम- 
को सक्षिप्त मानकर पूरा नाम सिहनन्दि या सिंहकीति होनेकी सभावना की 
है और उनका समय १५वीं १६वीं शताब्दी अनुमान किया है। 


श्री प्रेमीजीने लिखा है कि स्व० सेठ माणिक चन्द जीके चौपाटीके मदिर- 
में छोकविभागकी जो हस्त लिखित भ्रति है वह भट्टारक भुवनकी तिके शिष्य 
ज्ञानभूपणकी लिखी हुई है । 


ज्ञान भूषणके शिष्य और भुवनकीतिके प्रशिष्य विजयकीतिके वि० स० 
१५५७ और १५६१ के दो मूर्ति लेख उपलब्ध है। इससे पहलेके वि० स० 
१५३४, ३५, ३६ के मूर्तिलेखोमें भट्टारक ज्ञान भूषणका नाम है। अत भट्ठा- 
रक ज्ञानभूषण विक्रमकी १६वी शताव्दीके पूर्वार्थमें अवश्य वर्तमान ये । उससे 
पहले सस्कृृत छोकविभाग रचा जा चुका था । अत विक्रमकी ग्यारवी शत्ताव्दी- 
के पदचात्‌ और १६वीं शताब्दीसे पूर्व उसकी रचना हुई है । 
प्रवचन सारोद्धार 

प्रवचन सारोद्धार र्वेताम्वरीय साहित्यर्मे एक प्रतिष्ठित ग्रन्थ माना जाता 
हैं। इसमे २७६ द्वार और १५५९९ प्राकृत गाथाएँ हैं। जैसा इसके नामसे 
प्रकट है यह एक सग्राहक ग्रथ है। भ्रन्थकारने इसमें अनेक विपयोका सम्रह 
किया है। इसके द्वार १५८ में पल्योपमका, १५९ में सागरोपमका, हा० १६० 
अवसपिणी कालका और १६१ में उत्सपिणी कारूका कथन हैं । 

इसमें पलयके तीन भेद किये है--उद्धार पल्य, अद्धा पल्य और क्षेत्र पल्य । 
तथा बादर और सूक्ष्मके भेदसे प्रत्येक पल्यके दो दो भेद किये है। दिग्रम्बर 
साहित्यमे तथा इवे० जोतिष्करण्डमें ये भेद नहीं पाये जाते । हाँ, अनुयोग द्वार 
सूत्रमें पाये जाते है । 

द्वार १६३ में पन्द्रह कर्म भूमियोको, ० १६४ में तीस अकर्म भूमियोको 
गिनाया है। द्वार १७२ से १८४ तक नारकियोके आवास, आयु, लेश्या, अवधि 
ज्ञान, जन्म मरणका अन्तर वर्गरहका कथन है। हार १८१ में सातवी पृथिवी- 
से निकल करके नारकी जीव तिर्यश्चोमें उत्पन्न होता है, यह बतलानेके लिये 
आई दो गाथाएँ इस प्रकार हैं-- 

उबटद्ठिया उ सता नेरइया तमतमाओ पुढवीओ | 
न लह॒ति माणुसत्त तिरिक्खजोणि उवणमति ॥॥ १०८९ ॥ 





१ सिद्धसेनसूरि कृत वृत्तिके साथ यह ग्रन्थ दो भागोमें सेठ देवचन्द छालचन्द 
जैन पुस्तकोद्धार फण्डसे प्रकाशित हुआ है । 


भूगोल-खगोल विषयक साहित्य «३ 


वालेसु य दाटीसु य पदखीसु य जलयरेसु उववन्ता 
सखिज्जा उठिईया पुणो वि नरयाउया हुति ॥ १७९३ ॥ 


ये दोनो गाथाएँ मूलाचारके वारह॒वे अधिकारकी गाथा ११४-११५ हैं। 
इसी प्रकरणके अन्तर्गत गाथा १०८७ में वतलाया है कि सातवी पृथ्वीसे निकल 
कर जीव सम्यवत्व प्राप्त कर सकता है। त्रिलोयपण्णत्ति ( २२९२ ) में भी 
ऐसा पाया जाता है । किन्तु पट्सण्डागम, तत्त्वार्थवारतिक आदि दिगम्वर ग्रथोमें 
उसका स्पष्ट निपेध हैं। इसी तरह उक्त प्रकरणमें गाथा १०८८ में लिखा है 
कि प्रथम नरकसे निकल कर चक्रवर्ती, हितीयसे निकल कर केशव, वलूभद्र हो 
सकता है। किन्तु दिग्रम्बर ग्रन्थोमें इसका निषेध है । 

द्वार १९४ में देवोकी स्थितिका वर्णन है। द्वार १९५ में उनके भवनादि- 
का कथन हैं। आगेके द्वारोमे उनकी लेदया, ज्ञान, अवधि ज्ञान, उत्पत्ति विरह 
काल आदिका कथन हैं। द्वार २६२ में अन्तद्वीपोका कथन हैं। द्वार २६६ में 
देवोके प्रवीचारका कथन है । द्वार २७२ में पातालोका कथन है । 

इस तरह इसमें लोकानुयोग सम्बन्धी विपयोका यत्न-तत्र वर्णन किया गया है। 
रचयिता तथा समय 


ग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमें ग्रन्थकारने अपना नाम नेमिचन्द्र दिया है । इनके 
गुरुफ़ा लाम आम्रदेव था । और गुरुके गुरुका नाम जिनचन्द्रदेव था। इन्होने 
उत्तराष्ययन सूत्रकी सुखबोध नामकी वृत्ति भी बनाई है। इस वृत्तिमें इसका 
रचना कारू ११२९ दिया है। तथा एक महावीर चरित्र भी प्राकृत भापारमें 
रचा हैं। उसमें उसका रचनाकार ११४१ विक्रम सम्बत्‌ दिया है। अत इनका 
समय विक्रम की वारहवी शताव्दीका पूर्वार्ध जानना चाहिये । 


जेन साहित्यका इतिहास 
द्वितीय भाग 
द्वितीय अध्याय 
द्रव्यानुयोग ( अध्यात्म ) विषयक मूल साहित्य 


हादशाज्भ श्रुतके अन्तर्गत आत्मप्रवाद पूर्वमें अध्यात्म-विपयक विवेचन समा- 
हित था। आचार्य कुन्दकुन्दनें उसी आधारको ग्रहण कर 'समयसार' जैसे 
महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रन्थोकी रचना की। कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ पृज्यपाद- 
देवनन्दि, जोइन्दु आदिने इस विपयका पर्याप्त निरूपण किया। इस प्रकार 
अध्यात्म-विषयक मूरू-ग्रन्थोका प्रणयन कई शताब्दियो तक होता रहा । 

इस अध्यायमें हम द्रव्यानुयोगसे सम्बद्ध अध्यात्म-विपययक मर साहित्यका 
सक्षिप्त इतिवृत्त प्रस्तुत कर जीवनोत्थानके साथ इस साहित्यका सम्बन्ध प्रतिष्ठित 
करेंगे । 
उद्गम 

जिसमें जीव-अजीबव, पुण्य-पाप, वन्ध-मोक्ष आदि तत्त्वोका कथन हो उसे 
द्रव्यानुयोग कहते हैं । करणानुयोग विपयक साहित्यकी तरह द्रव्यानुयोग विपयक 
जैनसाहित्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। भगवान महावीर उक्त तत्त्वोके प्रधान 
ज्ञाता और प्रवक्‍ता थे। इन्द्रभूति' गौतम जो वेद-वेदागर्मं पारगत थे, जीव- 
अजीव विषयक शकाकी निवृत्तिके लिए ही भगवान महावीरके पादमूलमें उप- 
स्थित हुए थे और शकाका समाधान होने पर उन्होने भगवानके पादमूलमें 
जिन दीक्षा लेकर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया था और उनके प्रधान गणधर- 
का पद सुशोभित किया था । 

इन्द्रभूति गौतम गणधरने भगवान महावीरके उपदेशोको जिन बारह अगोंमें 
निबद्ध किया था, उनमेंसे वारह॒वाँ अग दृष्टिवाद द्रव्यानुयोगसे ही विशेष रूपसे 
सम्बद्ध था। इस अगके अन्तिम ज्ञाता एकमात्र श्रुतकेवली भद्रवाहु थे। उनके 
स्वर्गवासके पदचात्‌ क्रमसे यह अगर विलुप्त हो गया। किन्तु जैन परम्परामें 
द्रव्यानयोग विषयक जो साहित्य रचा गया उसका भूल यह दृष्टिवाद अगर ही 
था। जैसे करणानुयोग विषयक साहित्यका मूल दृष्टिवाद अगके अन्तर्गत पूर्वोकि 


१ 'लोयालोयाण तहा जीवाजीवाण विविहविसयेषु । 
संदेहणासणत्थ उवगद सिरिवीर चलणमूलेण ॥9७॥-तिण्प० १॥ 


द्रव्यानुयोग (अध्यात्म) विषयक मूल साहित्य ९५ 


अवशिष्ट वचे विशकलिताश थे वैसे ही द्रव्यानुयपोग विपयक साहित्यका मूल भी 
पुर्वोके अवशिष्टाह् ही थे । उन्‍्हीके आधार पर उत्तरकालूमें द्रव्यानुयोग विष- 
यक साहित्यकी रचना होकर उसका सपोषण एवं सवर्घन हुआ । 


उसका प्रारम्भ आचार्य कुन्दकुन्दकी ऋृतियोसे होता है । जैसे करणानुयोग 
विषयक साहित्यको रचनेका आद्य श्रेय आचार्य गुणघर तथा भूतबली' पुष्पदन्त- 
को प्राप्त हैं । वैसे ही द्रव्यानुयोग विषयक साहित्यकी रचना करनेंका श्रेय 
भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यको प्राप्त है। कुन्दकुन्दाचार्य एक बहुत ही समर्थ और 
प्रभावक आचार्य हुंए है। दिगम्बर परम्परामें तो भगवान महावीर और गौतम 
गणघरके पदचात्‌ उनका ही नाम विशेष आदरसे लिया जाता है। यथा-- 


मगल भगवान्‌ वीरो मगर गौतमो गणी। 
मगल कुन्दकुन्दार्यों जैनधर्मोष्स्तु मगलम्‌ ॥। 


अत उनके जीवनसे ही द्रव्यानुयोग विषयक साहित्यके इतिहासका आरम्भ 
होता है । 

द्रव्यानुयोग विषयक साहित्यको मूलरूपसे दो भागोमें बाँठा जा सकता है-- 
एक अध्यात्म विषयक और एक तत्त्वज्ञान विषयक । आचार्य कुन्दकुन्द इन 
दोनोके ही पुरस्कर्ता है। एक ओर उन्होने समय प्राभृतके द्वारा जैन अध्यात्मका 
प्रस्थापन किया तो दूसरी ओर प्रवचनसार आदिके द्वारा जैन तत्त्वज्ञानको मूर्त 
रूप दिया। 'जयग्सेनाचार्यने पण्चास्तिकायकी टीकामें अध्यात्म शास्त्र और 
आगम शास्त्रमे भेद बतलाते हुए लिखा है कि--मेरे ज्ञानमें आत्मा है, मेरे 
दर्शनमें आत्मा है, मेरे चारित्रमें आत्मा है, मेरे सवरमें और योगमें आत्मा है', 
इत्यादि रूपसे अभेद रत्नत्रयका जिसमें कथन हो वह अध्यात्म शास्त्र है और 
छे द्रव्योका सम्यक्‌ श्रद्धान और ज्ञान तथा ब्रतादिका अनुष्ठान रूप भेद रत्नत्रय 


का जिसमें कथन हो उसे आगम शास्त्र कहते है ।” अत आत्ममूलक कथन 
अध्यात्म शास्त्रमें लिया जाता है । 


यहाँ प्रथम अध्यात्म विषयक जैनसाहित्यका इतिहास दिया जायेगा, पश्चात्‌ 





१ “अयमन्न भावार्थ --आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दसणे चरित्ते य। आदा 
पच्चकखाणे आदा में सवरे जोगे” एव प्रभृत्यागमसारादर्थपदानामभेदरत्नन्य- 
प्रतिप्रादकानामनुकूल यत्र व्याख्यान क्रियते तदध्यात्मशास्त्र भण्यते । 
वीतरागसर्वज्ञप्रणीतषड्द्रव्यादि सम्यकृश्रद्धान-ज्ञान-ब्रताच नुष्ठानभेदरत्नत्रय- 
स्वरूप यत्र प्रतिपाचते तदागमजास्त्र भण्यते--पज्चास्तिण टी०। 
पृ० २५५॥ 


९६ * जैनसाहित्यका इतिहास 


तत्त्वज्ञान विषयक जैनसाहित्यका। चूंकि पुन्दकुन्दाचार्य दोनोके पुरस्कर्ता है 
अत उनका विस्तृत उतिवृत्त आदि भागे दिया जाता है । 


आचार वुन्दकुन्द 


१ आचार्य मुन्दमुन्दफे विषयमे उनके भ्रन्योसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 
उसमे उन्होंने अपना नाम तक भी नद्गी दिया। केव्रल्ल एक बारस अणुवेक्सा 
और बोधपाहुठ हमारे उकत कथनके अपवाद हैँ । बारस अगुवेब्साफी अन्तिम 
गायामे उनका नाम बाता हैँ तथा पौध पराहुठफ़ी अन्तिम गाया में श्रुतकेवली 
भद्रताहुका जयकार फरिया है ओर उससे पूर्वी गाथामे पग्रन्यकारने अपनेको 
भद्ववाहुका शिष्य बतलाया हैं। इन उल्लेसोगे फ्रेवल इतना ज्ञात होता है फ्रि 
ग्रन्थयका रका नाग क्लुन्दकुन्द हैं और वें भद्रवाहुफे निष्य थे । 

२ टीझाकार अमृतनन्द्रने प्रन्धथकारका नाम तक नहीं लिया। तब अन्य 
वातोकी जानकारी की तो उनसे आमा हो कैसे की जा राकती है ? 

३. इन्द्रनन्दिनें अपने भ्रुतावततारमे पद्राण्डागम ओर कसायपाहुड नामक 
सिद्धान्त ग्रन्थोके रचे जानेफ़ा इतिवृत्ति देकर आगे लिखा है कि इस प्रकार ये 
दोनो सिद्धान्त गनन्‍्थ कोौण्ठकुन्दपुरमे पश्मनन्दि मुनिकों प्राप्त हुए और उन्होने 
पट्सण्डागमके आद्य तीन राण्डो पर छ॑ हजार इलोक प्रमाण परिकर्म नामक 
सन्‍्थकी रचना की । 

४. देवसेनने अपने दर्शनसारमे”ं लिसा हैं कि यदि पद्मनन्दि स्वामी 
सीमन्धर स्वामीसे प्राप्त हुए दिव्य ज्ञानसे प्रवोधित न करते तो श्रमण सुमार्गको 
कंसे जानते । 





१. 'सहवियारों हुओ भासासुत्तेसु ज जिणे कहिय॑ । 
सो तह कहिय णाय सीसेण य भद्दवाहुस्स ॥ ६१ ॥ 
वारसअगवियाण चौदसपुव्वगविपुलवित्थरण । 
सुयणाणिभहवाहू गमयगुरू भयवओ जयऊउ ॥ ६२ ॥--ब्ो० पा० 
२ (एव द्विविधो द्वव्यभावपुस्तकगत समागच्छन्‌ | 
गुरुपरिपादया ज्ञात सिद्धान्त कुण्डकुन्दपुरे ॥| १६० ॥ 
श्री पद्मनन्दिमुनिना सोषपि हादशसहर्रपरिमाण" | 
ग्रन्थपरिकर्मकर्ता पट्खण्डागत्रिखण्डस्य ॥ १६१ ॥--श्रुताव ० 
३ 'जइ पउठमणदि णाहो सीमधरसामिदिव्वणाणेण । 
ण विवोहइ तो समणा कह सुमग्ग पयाणति ॥ ४३ ॥--द० सा० 
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५ बुन्दकुन्दके दूसरे टीकाकार जयसेनने समयसार टीकाके" अन्तमे लिखा 
है--श्री पद्मनन्दी जयवन्त हो, जिन्होने महातत््वोका कथन करने वाले समय- 
प्राभृतरूपी पर्वतको बुद्धि द्वारा उद्धार करके भव्य जीवोको अपित किया । तथा 
उन्होने पदञ्मास्तिकायकी टीकाको प्रारम्भ करते हुए लिखा" है-कि कुण्डकुन्दाचार्य- 
के पद्मनन्दि आदि अन्य नाम भी है। वह कुमारनन्दि देवके शिष्य थे और 
प्रसिद्ध कथांके अनुसार उन्होने पूर्व विदेहमें जाकर वीतराग सर्वज्ञ श्रीमन्‍्दर 
( सीमधर ) स्वामी तीथकरके दर्शन किये थे और उनके मुखकमलसे निकली 
हुई दिव्यवाणीको सुनकर तथा जुद्ध आत्मतत्त्व आदिका सारभूत अर्थग्रहण करके 
वापिस लौट आये थे । उन्होने अन्तस्तत्त्व और वाह्मतत्त्वकी मुख्यता और गौणता 
का ज्ञान करानेके लिए अथंवा शिवकुमार महाराज आदि सक्षेप रुचि वाले 
शिष्योके प्रतिवोधके लिए पञ्चास्ति काय प्राभुत शास्त्रकी रचना की थी ।' 


कुन्दकुन्द स्वामीके सम्बन्धमें ग्रन्थोसे जो प्रामाणिक सूचना प्राप्त होती है 
वह ऊपर सकलित की गई है । इसके सिवाय शिलालेखोसे भी कुछ बातें ज्ञात 
होती है जो प्राय उक्त बातो की ही समर्थक है । उनका उल्लेख आगे यथास्थान 
किया जायेगा । 

परम्परागत कथा भी कुन्दकुन्दके विषयमें पाई जाती है । ब्रह्म नेमिदत्तके 
आराधना कथाकोशमें शास्त्र दानके फलके रूपमें एक कथा आई जो इस 
प्रकार है-- 

भरतक्षेत्रके कुदमरई ग्राममें एक गोविन्द नामका श्वाला रहता था । एक 
वार उसने जगलमें एक गुफामें एक जैनग्रथ रखा देखा । उसने उसे उठा लिया 
और पद्मनन्दि नामके एक महान्‌ आचार्यको दे दिया । उस भ्रंथकी यह विशेषता 
थी कि आचार्य देखकर अन्तमें उसे उसी गुफामें रख देते थे। फलून पद्म- 
नन्दिने भी उस ग्रन्थको उसी गुफामें रख दिया । गोविन्द ग्वाला उसकी प्रतिदिन 





१ जयड रिसि पठमणदी जेण महातच्वपाहुडसेलो । 
बुद्धिसिरेणुद्धरिओ समप्पिओ भव्वलोयस्सा। 

२. “अथ श्री कुमारनन्दिसिद्धान्तदेवशिष्य प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्वविदेह 

' गत्वा वीतरागसर्वज्ञश्नीमदरस्वामितीर्थंकरपरमदेव दृष्ट्वा तन्‍्मुखकमल- 
विनिर्गतदिव्यवाणी-श्रवणावधारितपदार्थाच्छुद्धात्मतत्त्वादिसारा्थ गृहीत्वा 
पुनरप्यागत श्रीमत्कुन्डकुन्दाचार्यदेवे पद्मनन्द्याद्यपराभिधेयैरल्तस्तत्त्ववहि- 
स्तत्त्गगौणमुख्यप्रतिपत्यर्थ अथवा शिवकुमारमहा राजादिसक्षेपरुचिशिष्य- 
प्रतिबोधना्थ विरचिते पश्चास्तिकायप्राभृतज्षास्त्रे ॥--पतद्चास्ति० दी० 
१ पृ०। 
७ 
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पूजा किया करता था । एक दिन उसे शेरने सा डाछा । वह मरकर निदानवश 
उसी गाँवके मुखियाके घर उसके पुत्र रूपमें उत्पन्न हुआ । 


बडा होने पर उसे अपने पूर्व जन्मका स्मरण हो आया और वह साधु हो 
गया वहाँसे मरकर वह राजा कुण्डेग हुआ वहाँ भी उसने जिन दीक्षा छे ली 
और श्रुतकेवली हुआ । 

ब्रह्म नेमिदत्तसे तीन शताब्दी पूर्व हुए प० आशाधरने भी अपने सागार- 
धर्मामृतमें शास्त्र दानके फलके रूपमे कौण्डेशका उल्लेख किया है यथा--- 


कौण्डेश पुस्तकार्चावितरणविधिना<्प्यागमाम्भोधिपारम्‌ ॥७०॥। 
अर्थात्‌ पुस्तकोफ़ी पूजा और दानकी विधिसे कौण्डेश श्रुतसमुद्रका परगामी 
अर्थात्‌ श्रृतकेवली हुआ । 
इसकी स्वोपज्ञ सस्क्ृत टीकामें आशाधरने कौण्डेशको पूर्द जन्ममे गोविन्द 
नामका ग्वाला वतलाया हैं| वहसि मरकर वह ग्रामकूटका पुत्र हुआ और फिर 
कोण्डेश नामका मुनि हुआ । 


इस कथाका कुन्दकुन्दाचार्यके जीवनसे क्या कुछ सम्बन्ध है, यह नही कहा 
जा सकता | किन्तु 'कौण्डेश” नामसे और उसमें आगत पद्मनन्दि नामसे उसका 
सम्बन्ध कुन्दकुन्दाचार्यससे ही जान पडता है । 


एक कथा श्रीयुत प्रेमीजी ने ज्ञानप्रवोध नामक पद्यवद्ध भाषा प्रन्थसे जैन- 
हितेषी (भा० १०, पृ० ३६९) में प्रकाशित की थी । उसका सार इस प्रकार 
है--मालव देशके वारापुर नगरमें कुमुदचन्द्र नामका राजा राज्य करता था। 
उसकी रानीका नाम कुमुदचन्द्रिका था। उसके राज्यमें एक कुन्द श्रेष्ठी नामका 
साहुकार रहता था। उसकी सेठानीका नाम कुन्दतता था। उनके कुन्दकुन्द 
नामका एक पुत्र था। एक दिन वह लडकोमें अन्य छडकोके साथ खेलता था। 
उसने एक उद्यानमे एक मुनिराजको देखा । उनके चारो ओर बहुत-सा समुदाय 
बैठा हुआ था । लडकेने ध्यानसे उनका उपदेश सुना और वह उनके उपदेश- 
से इतना प्रभावित हुआ कि उनका शिष्य बन गया । उस समय बालककी उम्र 
केवल ग्यारह वर्ष की थी और उसके गुरुका नाम जिनचन्द्र था। 


बालक कुन्दकुन्दने जल्दी ही इतनी उन्नति की कि वह ३३ वर्ष की अवस्था- 
में आचार्य बना दिया गया। एक दिन आचार्य कुन्दकुन्दको जैन सिद्धान्तके 
सम्वन्धमं कोई शका उत्पन्न हुई । वे ध्यानमें सब्त हो गये। एक दिन 





१ 'तथा कौण्डेशोषपि ग्ोविन्दारव्यगोपालचरों ग्रामकूटपुनत्न सन्‌ कौण्डेशो 
नाम मुनिदच | 
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ध्यान करते हुए उन्होंने अपना मन वचन काम विदेह क्षेत्रमें स्थित श्रीमन्धर 
स्वामीके प्रति एकाग्र किया । 

समवशरणमे विराजमान श्रीमन्धर स्वामीने सद्धर्मवृद्धिरस्तु!ु कहकर उन्हें 
आशीर्वाद दिया । समवसरणमें स्थित जनोको यह आशीर्वाद सुतकर बडा अच- 
रज हुआ । क्योकि वहाँ किसीने भी उस समय भगवानको नमस्कार नही किया 
था। जिज्ञासा प्रकट करने पर भगवान श्रीमन्धर स्वामीने कहा कि हमने 
भरत क्षेत्रमें स्थित कुन्दकुन्द मुनिको आशीर्वाद दिया है। तत्काल कुन्दकुन्दके 
पूर्व जन्मके मित्र दो चारण ऋद्धि घारी मुनि वारापुर गये और कुन्दकुन्दको 
समवसरणमं लिवा ले गये । आकाश मार्गसे जाते समय कुन्दकुन्दकी मयूरपिच्छी 
कही गिर गई तब कुन्दकुन्दने गृद्ध पिच्ठसे अपना काम चलाया | कुन्दकुन्द 
वहाँ एक सप्ताह तक रहे और उनको शकाका समाधान हो गया । लौटते समय 
वे अपने साथ तत्र मत्रका एक ग्रन्थ लाये थे किन्तु वह मार्गमें ही लवण समुद्र- 
में गिर गया । भरतक्ैत्रमें लौटने पर उन्होने अपना धामिक उपदेश देना प्रारभ 
कर दिया और तत्काल ७०० स्त्री पुरुप उनके अनुयायी वन गये । कुछ समय 
पश्चात्‌ गिरिनार पर्वत पर उनका इवेताम्बरोके साथ विवाद हो गया। तब 
उन्होने वहाँकी देवी ब्नाह्मीके मुखसे यह कहलाया कि दिगम्बर निर्ग्नन्थ मार्ग ही 
सच्चा है। अन्तमें उन्होने अपना आचार्य पद अपने शिष्य उमास्वातिको प्रदान 
किया और सल्लेखना पूर्वक शरीरको त्याग दिया । 

जम्बूह्वीप प्रज्ञप्तिके कर्ताका नाम भी पद्मनन्दि था और उन्होने वारा नगर- 
में जम्बूद्वीप प्रशप्तिकी रचना की थी। चूंकि कुन्दकुन्दका एक नाम पह्मनन्दि * 
भी था। अत' ऐसा प्रतीत होता है जम्बूढीप प्रज्ञप्तिके कर्ता पद्मनन्दिको ही 
कुन्दकुन्द समझकर ज्ञान प्रवोधके कर्ताने कुन्दकुन्दका जन्म स्थान वारा बता 
दिया है। और कुन्दकुन्द नामकी उपपत्ति बैठानेके लिये उनके माता पिताके 
नाम कुन्दलता और कुन्दश्रेष्ठी कल्पित कर लिये गये है । और उनके विदेह 
गसनकी जो कथा पहलेसे ही प्रवरतित थी, उसे उसमें-जोड दिया गया है । 

अब विभिन्‍न आधारोसे उनके सम्बन्धमें जो बातें ज्ञात होती है उनकी 
समीक्षाके प्रकाशमें कुन्दकुन्दके जीवन पर प्रकाश डाला जाता है । 

सबसे प्रथम उनके नामोंकी स्थिति विचारणीय है। वारस अणुवेक्खाकी 
अन्तिम गाथामें उसके रचयिताका नाम कुन्दकुन्द दिया हुआ है । इसी नामसे 
वे ख्यात हैं। किन्तु समयसारकी अपनी टीकाके अन्‍्तमें जयसेनाचार्यने श्री 
पद्मनन्दिका जयकार किया है और उन्हे समयप्राभूतका रचयिता कहा है । 
उधर इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें दोनो सिद्धान्त ग्रन्थोकी प्राप्ति कौण्डकुन्दपुर- 
के पद्म तन्दिको होनेका निर्देश किया है। उससे यह प्रकट होता है कि पद्मनन्दि 
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कौण्टठुन्दपुरीं मियरासी थे । उनका मूछ साम प्रधनन्दि था और अपने जन्म 
स्थानके नाम परसे यह कौण्टएुल्दर सा फुर्छजुर्द नामसे झपात हुए । 

प्षयण बेलगोछाफे अनेक धिलालेगांमे" भी उपत कथनकी पुप्दि होती है 
उसमें उनका प्रथम नाम पद्मनन्दि बतछाया हैं । तवा श्री कौण्डुन्द आदि अन्य 
नाम बतलागे है । 


बे 

विजय नगरतके घक ज्० १३०७ फे एक सन्‍्ग शिठाछेस में पाँच नाम बत- 
उाये है--प्म नदी, कुन्दठुन्द, बऊग्रीय, एलाचार्य और गृद्धपिच्छ । टा० होनले'ने 
दिगम्बर पट्टावलियोके सम्पन्यमे एक विस्तृत छेय लछिसा था, एक प्रतिके आधार 
पर उसने उसमें लिया ह ४ कुन्दउुन्दके पाँच नाम थे। कुन्दकुन्दे पद 
प्राभूतोफे टीझाफार श्रुतसागरने भी प्रत्येक प्राभूतके अन्तमें जो सन्धिवाकय दिये 
है उनमें कुन्दकुन्दक उक्त पाँचों नाम स्वीकार फिये हैं । इस तरह पाँच नामो- 
फी परम्परा मिलती है किन्तु ऐतिहासिक तथ्योके प्रकाशमें विचार करने पर 
पान नाम बाली बात प्रमाणित नही होती ' 


जहाँ तक पश्चनन्दि और उुन्दकुन्द नामफी प्रवृत्तिकी बात हैँ उसमें तो कोई 
सन्देहरी बात नहीं है। उनका मूल नाम परयनन्दि था ओर वे अपने जन्म 
स्थानके नाम परसे कुन्दकुन्द नामसे रपात हुए। थेप तीन नामोकी स्थिति 
विचारणीय है 


पहले वक्रग्रीय नामको देता जाये। ई० ११२५ के एक “शिल्ालेसमें 
द्रविक (5) सध और अरु गलान्वयके आचायोकी नामावलीम वक्रग्नीवाचार्यका 
नाम आया है किन्तु उसमें उनके सम्बन्धर्मं कोई विवरण नहीं दिया कि यह 
कौन थे । इसके पश्चात्‌ श्रवण वेलगोलाके शिलालेख” नं० ५४ में, जो श० 


कु 


१. 'तस्यान्वये भूविदिते वभूव य पद्मलन्दि प्रथमाभिधान. । श्री कौण्डकुन्दादि 
मुनीश्वरास्यस्ससयमादुदुगतचारणद्धि ॥धव--शि० लछे० न० ४०। श्री 
पद्मनन्दोत्यनवद्यनामा ह्ाचार्यशब्दोत्तरकौण्डकुन्द । द्वितीयमासीद्िधान- 
मुच्चच्चरित्रसजात सुचारणद्धि ॥४॥--शि० ले० नें० ४२, ४३, ४७, ५०। 

->जै० शि० स०, भा० १। 

२ आचार्य कुन्दकुन्दास्यों वक्रत्रीवों महामुनि । एलाचार्यो गरृद्धपिच्छ इति 
तन्‍नाम पदञ्चघा ॥४' -जै० सि० भा०, भा० १, कि० ४ । 

३. इ० ए०, जि० २१, पुृ० ७४, टि० नें० ३५ ।॥ 

४. जै० शि० सं०, भा० १, नं० ४९३ । 

५ जैं० हि० स० भा० १। 
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सं० १०५० ( ११२९ ई० ) का है, वक्रग्रीवका नाम आता है। यह शिलालेख 
बहुत लम्बा है। इसमें पहले कौण्डकुन्दका नाम आता हैं। फिर समनन्‍्त भद्र और 
सिंहनन्दिकी प्रशसा है। पदचात्‌ वक्रग्नीव महामुनिकी प्रशसा करते हुए लिखा 
है कि नागेन्द्र एक हजार मुखोसे भी उनकी स्तुति करनेमें समर्थ नही हो सका । 
शासन देवता उनका बहुत आदर करते थे। वादियोकी गर्दनें ( भ्रीवा ) 
उनके सामने झुक जाती थी । छ मास तक उन्होने केवल 'अर्था शब्दका अर्थ 
किया था । इस तरह वक्रग्रीवको वडा पूज्य और विद्वान्‌ बतलाया हैं। किन्तु 
शिलालेखसे इस बातका कोई आभास नही मिलता कि कुन्दकुन्दका ही नाम 
वक्रग्नीव था, प्रत्युत उससे तो यही प्रमाणित होता है कि वक्रग्नीव नामके भी 
कोई आधार्य थे और वह कुन्दकुन्दसे पर्याप्त समयके पश्चात्‌ हुए थे । 

इसके सिवाय वेल्रके ११३७ ई० के शिलालेखमें समन्‍्तभद्र और पात्र- 
केसरीके पदचात्‌ वक्रग्नीयका नाम आया हैं और उन्हें द्रमिक्त सघका अग्रेसर 
बतलाया है । करगुण्डसे प्राप्त ११५८ ई० के शिलालेख में अकलकदेवके पदचात्‌ 
और सिंहनन्याचार्यसे पहले वक्रग्नीवाचार्यका नाम आया है। वोगादिसे प्राप्त 
शिलालेख में भी वक्रग्रीवाचार्यका नाम है! किन्तु इन सभी शिलालरूंखोंसे यही 
प्रमाणित होता है कि वक़ग्नीव नामके भी एक महान्‌ आचार्य हुए है । और वे 
द्रविड संघ, नन्दिगण तथा अरु गलान्वय शाखाके थे । कुन्दकुन्दके साथ वक्रग्नीव 
नामका कोई सम्बन्ध इनसे ज्ञात नही होता । 

अब हम एडछाचार्य नामकी ओर माते है । 


चिक्कहनसोगे से प्राप्त एक शिलालंखमें, जिसका अनुमानित समय ११०० ई. 
है, देसियगण, पुस्तकगच्छके एलाचार्यका नाम आता है। उनके शिष्यका नाम 
दामनन्दि भट्टारक था। जयधवरा और धवलाके रचयिता वीरसेनके गुरुका 
नाम भी एलाचार्य था, धवकछाकी प्रशस्तिके प्रारम्भमें उन्होने उनका स्मरण 
किया हैं। तथा इल्द्रनन्दिनें श्रुतावतारमें लिखा हैँ कि चित्रकूटवासी एलाचार्य 
सिद्धान्त शास्त्रोंके ज्ञाता थे और उनके पास वीरसेन स्वामीने सिद्धान्त ग्रन्थोका 
अध्ययन करके घवल्ा जयघवला टीकाकी रचना की थी। साथ ही इन्द्रनन्दिने 
कौन्डकुन्द पुरके पद्मनन्दिका भी निर्देश किया है और उन्हें षद्खण्डागमके आद्य 
तीन खण्डो पर परिकर्म नामक ग्रन्थका रचयिता बतलछाया हैं। इन्द्रनन्दिके 





० शि० स० भा० ३, न० ३०५। 
० शि० स०, भा० ३, नं० ३४७ । 
० शि० स० भा० ३, नं० ३१९। 
० शि० स०, भा० हे, नं० । 


५ <फ़ 
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अनुसार पदट्खण्डागमके आद्य टीकाकार कौण्डकुन्दपुर वास्तव्य पद्मनन्दि थे और 
अन्तिम टीकाकार थे वीरसेन । अत वीरसेनके गुरु एलाचार्यसे कुन्दकुन्द कई 
शताब्दियो पूर्व हो चुके थे । इस लिये वे उनसे विल्कुल भिन्न व्यक्ति थे । 


इन्द्रतन्दि योगीन्द्रका रचा हुआ एक ज्वालिनीकल्प का नामका मंत्र शास्त्र 
है। यह ग्रन्थ शक सं० ८६१ के वीतने पर रचकर समाप्त हुआ है । इसके 
प्रारम्भमें ग्रन्थकारने वतलाया है कि हेलाचार्यके द्वारा रचित प्राक्तन शास्त्रको 
परिवर्तित करके लिखा है । टिप्पणीमें हेलाचार्यको एछाचार्य रूपसे भी उल्लि- 
खित किया हैं। इन हेलाचार्य अथवा एलाचार्यके साथ भी कुन्दकुन्दकी एक- 
रूपता स्थापित करना शकक्‍्य नही हैं क्योकि प्रथम तो यह उततने प्राचीन ज्ञात 
नही होते । दूसरे इस सम्बन्धर्में प्रमाणका अभाव है। अत कुन्दकुन्दका नाम 
एलाचार्य था यह प्रमाणित नही होता । 


अब हम तीसरे नाम ग्रृद्धपिच्छको लेते हैं--- 

श्रवण वेलगोलासे प्राप्त शिलालेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५, 
१०८ में उमास्वातिको गृद्धपिच्छाचार्य कहा है और उमास्वातिको कुन्वकुन्दके 
अन्वयमें हुआ बतलाया हैँ । पल्‍्लादहल्लिके शिलालूखमें जो ११५४ ई० का 
है, समनन्‍्तभद्र स्वामी और अकलंकदेवके पदचात्‌ गुद्धपिच्छाचार्य नामका स्वतत्र 
निर्देश किया है। श्रवण वेलगोलाके उक्त शिलाल्खोमें उमास्वातिके शिष्यका 
नाम बलाक पिच्छ वतलाया है । जिससे प्रकट होता है कि इस प्रकारके स्वतत्र 
नाम भी प्रचलित थे । ग्रृद्धपिच्छ नामका स्वतंत्र रूपसे प्राचीन उल्लेख घवला- 
की टीकामें वीरसेन स्थामीने किया है। उन्होने गृद्धपिच्छाचार्यको तत्त्वार्थ सूत्रका 
कर्ता बतलाया है। चूकि तत्त्वार्थ सूत्रके क्ताके रूपमें उमास्वातिका नाम प्रसिद्ध 
है और शिलालेखोमें उमास्वातिको ही गरृद्धपिच्छाचार्य कहा है अत वीरसेन 
स्वामी द्वारा स्वतत्र रूपसे प्रयुक्त नामको भी उमास्वातिके रूपमें ही लिया 
जायेगा । किन्तु उमास्वातिका गरृद्धपिच्छाचार्य नाम इतना ख्यात नहीं था कि 
उसका प्रयोग नामान्तरके रूपमें किया जा सके । इसके सम्बन्धमें विशेष विचार 


आगे किया जायगा । 


इन सब उल्लेखोंसे तो यही प्रमाणित होता है कि यदि गृद्धपिच्छ किसीका 
नामातर था तो उमास्वाति का था, न कि कुन्दकुन्द का | किन्तु उक्त कथामें 





१. अनेकान्त, वर्ष १ पृ० ४३१। 
जै० शि० सं०, भा० १। 
३. जै० शि० स० भा० हे, नं० ३२४। हि 
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यह वात कही है कि कुन्दकुन्द जब विदेह गये तो मार्गमें मग्र॒पिच्छ गिर 
जानेसे उन्होने गृद्धपिच्छका व्यवहार किया | साधारणतया दि० जैन मुनि मयुर- 
पिच्छका ही व्यवहार करते हैँ । गृद्धपिच्छकां व्यवहार विशेप अवस्थामें ही' 
किया जाना सम्भव है और इसीसे जिसने मयूरपिच्छकी जगह गुद्धपिच्छका 
व्यवहार किया हो वह गृद्धपिच्छाचार्यके नामसे ख्यात हो सकता हैं। किन्तु 
पर्याप्त प्रमाणोके अभावमें इस विषयमें कुछ निश्चय पूर्वक कहना सभव नही हैं । 


उक्त विवेचनसे पत्मतन्दि और कुन्दकुन्दके सिवाय शेष तीनो नामोके 
सम्बन्धर्मं कोई प्रमाणित आधार नहीं मिक्ता । अत उन नामोकी स्थिति 
चिन्त्य है । 
जन्मस्थान 


इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि द्विविध सिद्धान्तको कौण्डकुन्द- 
पुरमें पद्मनन्दि मुनिने जाना । चू कि पद्मतन्दिका अपरनाम कुन्दकुन्द या कौण्ड- 
कुन्द था, इस पर से वे कौण्डकुन्दपुरके जान पडते है और उसीके कारण वह 
अपने गाँवके नाम परसे कुन्दकुन्द नामसे ख्यात हुए है । दक्षिण-भारतमें व्यक्ति- 
के नामके पहले गाँवका नाम लिखनेको प्रथा आज भी प्रचलित है। जैसे प्रसिद्ध 
भारतीय दार्शनिक और भारतके उपराष्ट्र पति सर्वपल्ली राधाकृष्णनुके नामके 
पहले सर्वपल्ली उनके ग्राँवका ही वोधक है । अत कोण्डकुण्ड पद्मनन्दि कर्णकटु 
कोण्डकुण्डके श्रुतिमधुर रूप कुन्दकुन्द नामसे रुयात हुए । किन्तु यह कौण्डकुण्ड 
स्थान दक्षिण-भारतमें किस स्थान पर था यह अनिर्णीत है । 

श्री पी०वी० देसाईने अपती 'जैनिज्म 'इन साउथ इण्डिया” पुस्तकमें एक 
'कोनकोण्डल” नामक स्थानका विवरण दिया हैँ । गुण्टकल रेलवे स्टेशनसे दक्षिण- 
की ओर चार मील पर एक कोनकोण्डल नामक गाँव है जो अनन्तपुर जिलेके 
गूटी (७००८५) ताल्लुकेमें स्थित हैं । इसे कोनकुण्डल भी कहते है । श्री देसाई 
स्वय इस स्थानको देखते गये थे और वह इसकी प्राचीनतासे बहुत प्रभावित 
हुए । प्राचीन हिलालेखोसे, जो वहाँसे प्राप्त हुए है प्रकट होता है कि इस 
स्थानका प्राचीन नाम 'कोण्डकुण्ड' था। आज भी यहाँके अधसभ्य अधिवासी 
इसे 'कोण्डकुण्डी कहते है । 

श्री देसाईने लिखा है कि 'कुण्ड' कन्नड शब्द है इसका अर्थ पहाडी होता 
है किन्तु जब यह किसी स्थानके लिए प्रयुक्त होता है तो इसका भर्थ होता है-- 
'पर्वतीय आवास! । कन्‍्नडरममें 'कोण्ड' का अर्थ भी 'पहाडी” होता है। अत्त 


१ जीवराज जैन ग्रन्थमाला शोलापुरसे प्रकाशित । 
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कोण्ठयुण्ड' का अर्प होता है. यह स्थान जो पहाटी पर या पहादीकं दिफट 
हो । सहू अर्य आज भी हय गाँवके साथ घटित होता ६ क्योकि सह्द पर्वत श्रेणी- 
फे अति निकट अवरिथत है 

सहसि प्राप्त एक राण्ित शिलाकेरामे पच्ममन्दि नाम पढ़ा जाता है जो 
दो बार आया है। उस मामके साथ गा चारण बिजेषण मदृत्वपूर्ण है। 
उराके बाद पुल्दषुन्वान्यम नाम जाता है । अत श्री देसाईका मल है कि उक्त 
दिलाछेगशे प्रमाणित होता है कि यही रथान कुल्पपुन्दफी जन्मभूमि थी । उसी 
शिलछाछेसके अन्तमें नगकीतिदेव सैद्धान्तिक घक्रमर्ती का तथा कुमार तैल्प्य 
और उनके पिता पश्निमीग चालुय्य राजा विक्रमादित्य ( १०७६-११२६ ई०)का 
नाम अकित हूँ। 

श्री देसाईफा कहना हैँ कि फोण्यकृण्ण नाम भूछत सामान्यतया इबिड् हैं 
किन्तु णागतौरमे कन्नट हैँ। वैंगे यह ग्राम कर्ताटफ़ और आपघ्रके मध्यमें सीमा 
प्रवेश पर स्थित हैं । 

नामी साम्यता तथा उक्त शिलालेगफ़े प्रकानमें श्री देसाईका मत समुचित 
प्रतीत होता हैं। इसमे अधिक फुछ कह सकना सम्भव नहीं है । 

गुरु--टीकाकार जयेनाचार्यके अनुसार पुन्दकुन्द कुमार नन्दि सिद्धान्तदेव 
के शिष्प थे। और नन्दि सघकी पट्टावछीके अनुमार उनके गुरुफा नाम जिनचन्द्र 
था । तथा कुन्दकुन्द स्वथ अपनेकी भद्रवाहुका शिष्य बतलछाते है । 

श्रवणवेल गोछाके शिला" छलेस न० २२७ में एक कुमार नन्दि भट्टारकक़ा 
माम आता है । देवरहल्लिके शिल्ना' छेसमें जो आठवी ईस्त्री मताव्दीका है नन्दि 
सघ के एरिगित्तु गण तथा पुलिक्छ (पुष्फर) गच्छफे चन्द्रनन्दिके थिष्य कुमार 
नन्दिका नाम आया हैं । आचार्य विद्यानन्दने अपनी प्रमाणपरीक्षा्में कुमार नन्दि 
भट्टारकके नामसे एक कारिका भी उद्धृतकी हैं। अत कुमार नन्दि नामक भाचार्य 
तो हो गये है किन्तु फिर भी चू कि विद्यानन्दने उनका उल्लेख किया है अत वह 
नौवी शत्ताव्दीसे वादके नही है ! किन्तु वें ताकिक थें। और उतने प्राचीन भी 
नही हो सकते । अत कुन्द-कुन्दके साथ उनके गुरुशिष्यभावकी कोई सभावना 


प्रतीत नही होती । 
मथरासे प्राप्त एक शिलालेखमें उच्च नगर शाखाके एक कुमारनन्दिका 
उल्लेख है। यह शिलालेख हुविष्क वर्ष ८७का होनेसे बहुत प्राचीन हैं। किन्तु 





१ जै० शि० सण० भा० १। 
२ वही, भा० २, नं० १२१॥। 
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प्रथम तो उच्चनगर शाखाका कुन्दकुन्दसे कोई सम्बन्ध ज्ञात नही है । दूसरे जब 
तक कोई और सूत्र प्राप्त न हो तब तक इसकी सगति नही बठाई जा सकती । 

इसी तरह नन्दि सघकी पट्टावलीमें माघनन्दि, उनके वाद जिनचन्द्र तब 
कुन्दकुन्दका नाम आता है। इस तरह उसमें कुन्दकुन्दको जिनचन्द्रका और जिन- 
चन्द्रको माधनन्दिका उत्तराधिकारी वतलाया हैं। इन जिनचन्द्रके विपयमे भी 
कहीसे कुछ ज्ञात नही होता । 


किन्तु कुन्दकुन्दने स्वयं अपनेको भद्रवाहुका शिष्य वतलाया है। यथा-- 
सहृवियारों हओ भासासुत्तेसु ज जिणे कहिय । 
सो तह कहिय णाय॑ सीसेण य भहृवाहुस्स ॥६१॥--बो० पा० । 
इसमें बतलाया हैकि “जिनेन्द्रन-भगवान महावीरने-अर्थरूपसे जो कथन 
किया है वह भाषासूत्रोमें शब्द विकारको प्राप्त हुआ है--अनेक प्रकारके शब्दोंमें 
गँथा गया है। भद्गबाहुके मुझ शिष्यने उन भापासूनों परसे उसको उसी रूपमें 
जाना है और (जानकर, इस ग्रन्थमें) कथन किया है । 
उक्त गाथाके परचात्‌ ही जो दूसरी गाथा आती है। वह भी नीचे दी 
जाती है-- 
वारस अगवियाण चउदस पुव्चग विउलवित्थरण । 
सुयणाणि भहृवाहु गमयगुरु भयवओ जयऊ ॥६२॥ 


इस गाथामें बारह अगो और चौदह पूर्वोके विपुल विस्तारके ज्ञाता श्रुत- 
केवली भद्ववाहुको कुन्दकुन्दने अपना गरमक गुरु बतलछाते हुए उनका जयकार 
किया है । 


इस गायासे यह विल्कुछ स्पष्ट हो जाता है कि पहली गाथामें जिन भद्रवाहु 
का उल्लेख है वे भ्र्‌ तकेवली भद्रबाहुके सिवाय दूसरे भद्रबाहु नहीं हो सकते । 
किन्तु श्री पं० जुगलकिशोर जी मुख्तारका सा० का मन्तव्य इसके विपरीत है। 
उबत दूसरी गाथाके सम्बन्ध उन्होंने लिखा" है--इस परसे यह कहा जा सकता 
है कि पहली गाथा (न० ६१) में जिन भद्गवाहुका उल्लेख है वे द्वितीय भद्बबाहु 
न होकर भद्गवाहु श्रुतकेवली ही हैं और कुन्दकुन्दने अपनेको उनका जो शिष्य 
वतलाया है वह परम्परा शिष्यके रूपमे उल्लेख है परन्तु ऐसा नही है । पहली 
गाथामें वरणित भद्वाहु श्रुतकेवली मालूम नही होते, क्योकि श्रुतकेवली भद्ग- 
बाहुके समयमें जिन कथित सूत्रमें ऐसा कोई खास विकार नही हुआ था । जिसे 





१ अनेकान्त, वर्ष २, कि० १, पृ० १२। 
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उबत गाथामें सहृबियारों हुओ भासासुत्तेसु ज जिणे कहिय' उन शब्दो हारा सूचित 
किया गया है--वह अविच्छिन्न चछा आया था । परन्तु दूसरे भद्ववाहुके रागयमे 
वह स्थिति नही रही थी--कितना ही श्र्‌त ज्ञान लुप्त हो चुका था और जो, 
अवशिष्ट था वह अनेक भापासून्नोमें परिवर्तित हो गया था। इससे ६१वीं गाथा 
के भद्बाहु द्वितीय ही जान पउते है । ६२वी गाथामे उसी नामसे प्रसिद्ध होने 
वाले प्रथम भद्बबाहुका अन्त्य मगलके तौर पर जयघोष किया है और उन्हे साफ 
तौरसे गमक गुरु लिसा हैं । इस तरह दोनो गायाओमे दो अलछूग-अछग भद्रवाहु- 
ओका उत्लेस होना अधिक युक्तियुबत और वुद्धिगम्य जान पठता हूँ । 
हमें खेद हैं कि हम मुख्तार साहबके उक्त अभिप्रायसे सहमत नही है' । दोनो 
गाथाएँ परस्परमें सवद्ध है। पहली गायामें कुन्दकुन्दने अपनेको जिन भद्वाहुका 
शिष्य बतलाया है दूसरी गाथाके द्वारा उन्‍्हीकी विशेषताओका स्पष्टीकरण करते 
हुए जयकार किया है जिससे पाठककों कोई भ्रम न हो । विवाह किसी औरका हो 
और गीत किसी दूसरेके गाये जायें, ऐसा नहीं होता । पाठककों यह सन्देह हो 
सकता था कि श्र्‌तकेवली भद्बबाहुके शिष्य कुन्दकुन्द कैसे हो सकते है क्योकि 
दोनोके वीचमे सुदीर्ध काछका अन्तर है। इस सन्देहको मिटानेके लिए उन्होने 
“गमक गुरु! विशेषण भद्ववाहु श्र तकेवलीके साथ हूगा दिया । असलमें दूसरी 
गाथा पहली गाथामें आगत अन्तिम चरण 'सीसेण य भद्दवाहुस्स' की भाष्य गाथा 
जैसी है । उसमें शिष्य और भद्गवाहु दोनोका स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि 
भद्गवाहुसे मतलन श्र तकेवली भद्रवाहुसे हैं और वे मेरे गमक गुरु है इसलिए मैं 
उनका शिष्य हूँ । 
रही भाषा सृत्रोमें विकार होनेकी वात । गाथा ६१ का हमने जो अर्थ दिया 
हैं वह्‌ मुख्तार साहवका ही किया हुआ है । मुख्तार सा० ने अपने जिस लेखमें 
विकार वाली वात कही है उसीमें उक्त भर्थ भी किया हैं । उस अर्थसे ऐसा कोई 
भाव व्यक्त नही होता जैसा मुख्तार सा० ने लिया हैं। गाथा और उसका भर्थ 
विल्कुल स्पष्ट है। भगवान महावीरने जो कहा वह भापासून्रोमें शब्द विकारको 
प्राप्त हुआ भर्थात्‌ उसने ग्रन्थात्मक श्र्‌ तका रूप घारण किया । 
श्र्‌ तसागरने अपनी टीकामें 'सीसेण य भद्ववाहुस्स का जो अर्थ किया है उससे 
भी यही प्रकट होता हैँ कि उन्होने भी भद्गवाहुसे श्र्‌ तकेवली भद्बवाहुका ही ग्रहण 
किया हैं । 
इसके सिवाय श्रवणवेलल गोलाके शिला) लेखोमें भी उन्हें श्रुतकेवली भद्र- 





१. श्रीभद्वस्सर्वतो यो हि भद्रवाहुरितिश्रूत । श्र तकेवलिनाथेषु चरम परमों 
भुनि ॥४डी। श्री चन्द्रगुप्तोड्जनि तस्य शिष्य । ॥५॥ तस्‍्यान्वये 
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वाहुके वशमें हुआ वतलाकर श्र्‌ तकेवली भद्गवाहुके शिष्य चन्द्रगुप्तके पदचात्‌ ही 
उन्हें स्थान दिया है। अत यह निस्सन्‍्देह है कि कुन्दकुन्दने अपनेको श्र्‌ तकेवली 
भद्बबाहुका शिष्य बतलाया है और उन्हें अपना गमकगुरु लिखा है । 

'गमक' शब्दके बोधक, निशचायक, प्रापक, सुचक आदि अनेक अर्थ है किन्तु 
श्र्‌ तकेवली भद्रबाहुके साथ न तो कुन्दकुन्द स्वामीका साक्षात्‌ सम्बन्ध था और 
न उनके सामने उनकी कोई कृति ही थी । अत उन्हें अपना गमक गुरु कैसे बत- 
लाया यह चिन्त्य है । 


इतिहासज्ञोसे यह वात अज्ञात नही है कि श्र्‌ तकेवली भद्रवाहु अपने शिष्य 
मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त तथा एक बडे भारी साधु सघके साथ उत्तर भारतसे दक्षिण 
भारतकी ओर गये थे और श्रवणवेल गोला (मैसूर) नामक स्थानमें उनका स्वर्ग- 
वास हुआ था । आचार्य कुन्दकुन्दको यह बात ज्ञात थी। बह जानते थे कि 
दक्षिण भारतमें जो जैन तत्त्वज्ञानकी परम्परा चालु है वह श्र्‌ तकेवली भद्रबाहुकी 
देन है। यद्यपि जैनधर्म दक्षिणमे भद्बबाहुकी दक्षिण यात्रासे पहलेसे वर्तमान था । 
यदि ऐसा न होता तो भद्रवाहु इतने बडे सघको उत्तरसे दक्षिण ले जानेका 
खतरा न उठाते । उन्हें विश्वास था कि दक्षिण भारतके जैनवन्धु उनके सघका 
हादिक स्वागत करेंगे । किन्तु अन्तिम श्र्‌ तकेवली होनेके नाते वे भगवान महावीर 
के द्वारा उपदिष्ट अग ज्ञानके एक मात्र उत्तराधिकारी थे और उनके पदचात्‌ जो 
अगज्ञानकी प्रवृत्ति जारी रही उसके एक मात्र हेतु श्र्‌ तकेवली भद्रबाहु थे । इस 
नातेसे कुन्दकुन्द स्वामीको भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह भी परम्परासे श्र्‌ तकेवली 
भद्रवाहुकी ही देन था । इसीसे समयसारकी प्रथम गाथामें उन्होंने उसे 'श्र्‌ त- 
केवली भणित' कहा है। वहाँ भी श्र्‌ तकेवलीसे उनका आशय भद्बबाहु श्र्‌ त- 
केवली ही से है । इसीसे उन्होने उन्हे अपना गमक गुरु लिखा है । 

उनके इन उल्लेखोंसे भी इस बातकी पुष्टि होती हैं कि दक्षिण भारतमें 
जैनसघके साथ जाने वाले भद्वाहु श्र्‌ तकेवली भद्बबाहुके सिवाय दूसरे नही थे । 
अत जिनका यह कहना है कि वें भद्ववाहु दूसरे थे, उनका कहना समुचित नही 
है। अस्तु, 

इस तरह श्र्‌ तकेवली भद्गबाहुको कुन्दकुन्दने अपना गमक गुरु बतलाया है 


भूविदिते वभूव य प्मनन्दिप्रथभाभिधान ।॥--शि०्ले० न० '४०। 

यो भद्रबाहु श्र्‌तकेवलीना मुनीश्वराणामिह परश्चिमोष्पि * ॥८॥ तदीय 
शिष्योध्जनि चन्द्रगुष्त ॥९॥ तदीयवंशाकरत प्रसिद्धादभूददोषा यति- 
रत्नमाला । वभौ यदन्तर्मणिंवन्मुनीन्द्रस्स कुण्डकुण्डोदितचण्डदण्ड ॥१०॥ 
“जजै० शि० सं० भा० १ पु० २१०। 


१०८ * जेनसाहित्यका इतिहास 


किन्तु उनका साक्षात्‌ गुरु कौन था यह अज्ञात है । नन्दिसंघकी पट्टावलीमें माघ- 
नन्‍्दीके दिव्य जिनचन्द्रको उनका गुरु बतछाया है और श्र्‌ तसागरने भी अपनी 
टीकाके सन्धिवाक्योमे ऐसा ही लिखा है । 


विदेह थात्रा--क्लुन्दकुन्द स्वामीने विदेह क्षेत्रम जाकर श्रीमन्दर स्वामी 
भगवान्‌के मुखकमलसे निसृत दिव्यध्वनिका पान किया था, इस घटनाका सबसे 
प्राचीन उल्लेख देवसेनने अपने दर्शनसारमें किया है जो वि०सं० ९९०में रचा 
गया हैं और जिसके सम्बन्ध उन्होंने यह लिखा है कि प्राचीन गाथाओका 
सकलन करके रचा गया है । अत कुन्दकुन्दके सम्बन्ध इस तरहकी किवदन्ती 
उससे भी वहुत पहलेसे प्रचलित थी यह स्पष्ट हैं। उनके सम्बन्धम जो कथाएँ 
प्रचलित है उनमें भी इस घटनाका उल्लेख है । तथा टीकाकार जयसेन ( १२वीं 
शताब्दी ) और श्रुतसागर सूरि ( विक्रमकी १६वी णती )ने भी इसका उल्लेख 
अपनी टीकामें किया हैं। जयसेनने तो इसे प्रसिद्ध कथा कहा हैं। शुभचन्द्रा- 
चार्यने ( १६वीं शती ) की पट्टावलीमें इसका उल्लेख है । 


शिलालेखोमें यद्यपि इस घटनाका कोई उल्लेख नही है किन्तु कुन्दकुन्द 
को चारण ऋद्धिका धारी वतलाया है और लिखा हैं कि समीचीन सयमके 
प्रभावसे उन्हें चारणऋद्धि प्राप्त हुई थी । क्रिया विपयक ऋद्धिके दो भेद है--- 
चारण और आकाश गामि | चारणऋद्धिके अनेक प्रकार है उनमें एक जंघा- 
चारण है। भूमिसे चार अगुल ऊपर आकाशमें जघाओको जल्दी-जल्दी उठाते 
रखते हुए सैकडो योजन चले जाना जघाचारण ऋद्धि है। श्रवणवेलगोलाके 
शिलालेख न० १०५में लिखा” है कि अन्तरगकी तरह वाह्य भी उनका रजसे 
भस्पष्ट है, ऐसा व्यक्त करनेके लिए ही मानो वे भूमितलकी धूलिसे चार अगुल 
ऊपर चलते थे। श्रुतसागरने भी उन्हे चार अगुल्ल ऊपर आकाशमें गमन करने- 
की ऋद्धिसे विशिष्ट बतलाया है। किन्तु शिलालेखोमें उनके विदेह जानेका 
कोई उल्लेख नही है। प्रत्यत एक शिलह्लालेखमें पृज्यपादके सम्वन्धमें इस प्रकार- 
का उल्लेख मिलता है। उसमें लिखा है---अनुपम औषधिऋडद्धिके धारी तथा 
विदेहस्थ जिन॒( श्रीमन्दर स्वामी के दर्शनसे जिनका शरीर पवित्र हो गया 
है वे श्री पूज्यपाद मुनि जयवन्त हो । उस समय उनके पैरों, कधो ये हुए जलके 


१ 'रजोभिरस्पष्टतमत्वमन्तर्वाह्म 5पि सव्यञ्जयितुं यतीश । रज पद भूमि- 
तल विहाय चचार मन्ये चतुरगुल स ॥१४॥-जै० शि० सं० भा० १॥ 

२ "श्री पूज्यपादमुनिरप्रतिमौषधद्धि-जीयाद विदेह-जिन-दर्शनपुतगात्र । यत्पाद- 
धौतजल संस्पर्ण प्रभावात्काछायस किल तदा कनकीचकार ॥१७॥-जै०५ 
शि० स० भा० १, ले० न० १०८। 


द्रव्यानुयोग (अध्यात्म) विषयक मूलसाहित्य : १०९, 


स्पर्शके प्रभावसे लोहा सोना हो गया था” 'राजवलि क्थे' में देवचन्द ( १७७०- 
१८४१ ई० ) ने भी पृज्यपादके सम्बन्धें लिखा है कि अपने पैरोंमें औषधि 
लगाकर उसके प्रभावसे विदेह क्षेत्र गये थे। किन्तु कुन्दकुन्दने इस सम्बन्धमें 
कुछ भी नहीं लिखा। वे तो अपनेको मात्र श्रुतकेवली भद्बबाहुका ऋणी' 
बतलाते है । 


गिरनार पव॑त पर इवे ०दि० विवाद 
शुभचन्द्राचार्यन ( १५१६-५६ ई० ) अपने पाण्डवपुराणमें कुन्दकुन्दका 
स्मरण इस प्रकार किया है ।-- 
कुन्दकुन्दगणी येनोज्जयन्तगिरिमस्तके । 
सोध्वताद वादिता ब्राह्मी पाधाणघटिता कलौ ॥ १४॥ 


'े कुन्दकुन्दगणी रक्षा करें, जिन्होंने कलिकालमें उर्जयन्तगिरिके मस्तक 
पर अर्थात्‌ गिरमार पर्वतके ऊपर पाषाण निर्मित ब्राह्मीकी मूर्तिको वुलूवा दिया ।! 


शुभचन्द्राचार्यकी गुर्वावली' के अन्तमें दो इलोक इस प्रकार है--- 
पद्मनन्दी गुरु्जातो बलात्कार-गणाग्रणी । 
पापाण-घटिता येन वादिता श्रीसरस्वती ॥ 
उर्ज्जयन्तगिरी तेन गच्छ सारस्वतोध्मवत्‌ । 
अतस्तस्म मुनीन्द्राय नम श्रीपद्म नन्दिने ॥६२र॥ 


'बलात्कारगणके अग्नणी पद्मनन्दि गुरु हुए, जिन्होंने उर्जयन्तगिरि पर 
पाषाण निर्मित सरस्वतीकी मूरतिको वाचाल कर दिया । उससे सारस्वत गच्छ 
हुआ । अत उन पद्मनदी मुनीन्द्रको नमस्कार हो ।* 

कविवर वृन्दावन ने भी उक्त घटनाका उल्लेख एक छन्दके द्वारा किया 
हैं 

'सघ सहित श्री कुन्दकुन्द गुरु वन्दन हेत गए गिरनार | 
वाद परयौ तह सशयमतिसो साखी वदी अविकाकार ॥। 
'सत्यपन्थ निग्नंथ दिगम्वर कही सुरी तह प्रगट पुकार, 
सो गुरुदेव वसौ उर मेरे विघनहरन मगलकरतार ॥ 

इसमें वतलाया है कि एक बार कुन्दकुन्द स्वामी सघसहित वन्दनाके लिए 
गिरमार पर्वत पर गये । वहाँ इवेताम्बरोसे उनका विवाद हो गया । दोनोंने 
पर्वत पर स्थित अम्विकाकी मू्तिको मध्यस्थ माना । देवीने प्रकट होकर कहा 
कि दिगम्बर निगम्नंथपन्थ ही सच्चा है। 


१ जै० सि० भा०, भा० १, कि० ४, पृ० ५८। 


११० * जेनसाहित्यका इतिहास 


गिरनार पर्वत पर दिग्रम्वरो और इवेताम्बरोमें विवाद! होनेकी चर्चा 
इवेताम्बरीय ग्रन्थों भी पाई जाती है। १७वी शताब्दीमें घर्मसागर उपाध्याय- 
ने प्रवचन परीक्षा” नामक ग्रन्थ लिखा है। उसमें उन्होने लिखा है कि एक 
समय ग्रिरिनार और शत्रुञ्जय तीर्थ पर दोनो सम्प्रदायोमें झगडा हुआ । और 
उसमें शासन देवताकी कृपासे दिगम्बरोकी पराजय हुई। रत्न मण्डल गणिक्ृत 
सुकृतसागर नामके ग्रन्थके पेथड तीर्थयात्रा दय/ नामक प्रवन्धमें भी एक कथा 
है । श्रीर॒त्न मन्दिर गणिकृत उपदेश तरगिणी ( पु० १४८ ) में भी एक विवाद- 
का वर्णन है । उसके अनुसार दिगम्वरोसे इवेताम्बरोका विवाद एक महीने तक 
हुआ । अन्तमें अम्बिकाने 'उज्जितसेल सिहरे! आदि गाथा कहकर विवादकी' 
समाप्ति कर दी । उसमें कहा है जो स्त्रियोकी मुक्ति मानता है वही सच्चा जैन 
भार्ग है और उसीका यह तीर्थ है । 

इस तरह दिगम्वर और इवेताम्बरोमें गिरनार पर्वतपर विवाद तो अवश्य 
हुआ प्रतीत होता है । किन्तु वह कुन्दकुन्द स्वामीके समयमें नहीं हुआ । बल्कि 
पद्मनन्दि नामके एक भट्टारकके समयमें हुआ है । और चू कि कुन्दकुन्दका भी 
ताम पद्मनन्दि था और वे दिगम्वर परम्पराके एक प्रभावक प्रधान आचार्य थे 
अत उनके नामके साथ उक्त विवाद जुड गया है । 

सरस्वतीगच्छकी दिगम्बर पट्टावढीमें लिखा है--- 

'सवत्‌ १३७५ दिन सु भट्टार्क प्रभाचन्‍दजीके आचार्य छो। सो गुजरातमें 
श्री भट्टाकंजी तो न छा अरु वै आचार्य ही छा। सो महाजन एक प्रतिष्ठा को 
उद्यम कियौ | सो वै तो न आय पहुच्या । जदि आचार्यने सूरिमंत्र दिवाय अर 
भट्टार्क पदवी गुजरातकी दीन्‍्ही प्रतिष्ठा करिवा पाछे। तहा सू गुजरातमें पट्ट 
धारो। आचार्य सु भट्टार्क हुओ । नाम पद्मनन्दीजी दियौ । 

इसी गच्छकी दूसरी पट्टावलीमें यह नोट दिया है-- 

'प्रभाचन्द्रजी कै आचार्य गुजरातमें छो । सो वठे एके श्रावक प्रतिष्ठा ने 
प्रभाचन्द्रजीने बुलाया | सो वै नाया । तदि आचार्य ने सुरमत्न दे भट्टारक करि 
प्रतिष्ठा कराई तदि भट्टारक पश्च॑नन्दिजी हुआ | त्या पापाणकी सरस्वती मुटे 
बुलाई ।' 

इसी पट्टावछीसे दो इलोक पीछे उद्धृत किये गये है जिनमे पद्मनन्दिको 
बलात्कारगणका अग्नणी बतलाया है और लिखा है कि उर्जयन्त गिरि पर उन्होने 
पाषाणकी सरस्वतीको बाचाल कर दिया । 





१ जैं० सा० इ०, पृ० ४६८ पर तीर्थेकि विवाद' शीर्षक लेख । 


द्रव्यानुमोग (अध्यात्म) विषयक गूलगाद्वित्य : १११ 


उपते उरलेगी अनुसार विक्रम गम्बतड़ी चौदहवी घताब्दीके अन्तमें 
असया पर्टयीके पर्यंस उमा वियाद एस है । 


ऐवगर फो एक शनि पर सायस्‌ १४९३ का एक छेंस है । जिससे प्रकट 
होता है. उसकी प्रतिष्ठा गूलगंध बलछात्यास्गण सरस्थतीगर्छ पुन्दयुन्दाचार्य 
अन्ययके भट्टारप परसाचन्दफे तिप्ण पर्यगन्दि और परदनन्दिकें शिष्य देवेन्ध- 
पीतिने करा: थी । 
गठ पम्मनन्दि सर्यनीगरठफी पट्टाथीके पत्मनन्दि जान प्ले है करयोंकि 
उनके गगफ़ा नाम प्रभानन्ट्र दिसा है । सभा मृत्ति छेसमे उन्हें 'बादि वादीन्द 
ठिसा हैं। सम्भयतसा गिरिनार पर्वतके वियादमें विजय प्राप्त करनेके कारण 
ही उन्हें 'बादि यादीन्ट! फा विगर दिया गया है। एनका समय भी पद्माबलीसे 
मिल जाता है। उन्हींने बणात्कारयणफी सूरत णासाहीं भट्टारक परम्यराका 
बारम्भ हुला ए। उा विवारके जो उतदेस ऊपर टिसे गये हैं थे सत्र उप्तत 
समयके पण्नानके है। अत्त* उप्त बियराद विक्रमफी पन्टहवी घताू्दीमें हुमा 
होगा इस किये आचार्य कुल्दझुन्गसे उसका कोर्ट सम्बन्ध नहीं है । 


समय विचार--आतार्य झुन्दकुल्दी समयके सम्बन्धभ अब तक जिन 
विटानोने प्रकाश डाला है उनमें श्रीयुत नाथुरामजी* प्रेमी, प० जुगलकिणोरणीो 
मुस्तार, ठा० में० बी० पाठकों, प्रोफेसर चक्रवर्ती! और डा० ए० एन० 
उपाण्ये'का नाम उल्देसनीय है। ठा० उपाध्येने उन विद्यानोंके मतोकी समीक्षा 
फरफे अपना एक भत निर्धारित किया है। नीचे उवन विद्ानोके मत सक्षेपमें 
दिये जाते हैं| इससे प्रकृत विषय पर उहापोह करनेमें सरलता होगी । 

१. प्रेमीजीफा मत--प्रेमीजीके विचारका मुख्य आधार इन्द्रनन्दिका श्र्‌ ता- 
बतार है। श्रुतावतारमें लिसा है कि भगवान महावीरके पद्चात्‌ ६९ वर्षम तीन 
कैबली हुए। उनके पदचात्‌ १०० वर्षोमें पाँच श्रत्केवली हुए | फिर १८३ 
वर्षोमें ११ आचार्य दस पूवोक़े ज्ञाता हुए। फिर २२० वर्षोमें ५ आचार्य 
ग्यारह अगोके ज्ञाता हुए फिर ११८ वर्षोमिं चार आचार्य एक अगके धारी 





भ० स०, पु० १६९। 

जै० हिं० भा० १० पृ० ३७८ आादि । 

२० श्रा० की प्रस्ता०, पु० १५७ आदि । 

समय प्राभृत ( काणी सस्काण ) की सस्कृत प्रस्तावनामे । 
पद्चास्तिकायके भग्रेजी अनुवादकी प्रस्तावना । 

प्रवचनसार ( रा० जै० था० ) की प्रस्तावना । 
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हुए । इस तरह भगवान महावीरके निर्वाण (५२७ ई० पूर्व) के पश्चात्‌ ६८३ 
वर्षो तक अग ज्ञानकी प्रवृत्ति रही । फिर चार आरातीय अग्रो और पू्वेकि एक 
देशके ज्ञाता हुए । उनके पर्चात्‌ क्रमसे अहँहलि, माघनन्दि और धरसेन हुए । 
धरसेन महाकर्म प्रकृति प्राभृतके ज्ञाता थे। थोडी आयु शेप रहने पर उन्हें 
चिन्ता हुईं कि मेरे पश्चात्‌ इस महाकर्मप्रकृति प्राभृतका विच्छेद हो जायेगा । 
अत उन्होने दो योग्य शिष्योको बुलाकर जो बादमें पुष्पदन्त और भूतबली 
नामसे प्रसिद्ध हुए, महाकर्मप्रकृति प्राभृत पढाया और उन्होने पट्खण्डागम सृत्रोकी 
रचना की । इस तरह पषदट्खण्डागम सूत्रोकी उत्पत्ति बतलाकर श्रुतावतारमें 
कषाय प्राभृतकी उत्पत्तिका वृत्तान्त बतछाते हुए लिखा है कि गुणधर भुनीच्द्ने 
कषाय प्राभृतकी रचना करके नागहस्ती और आर्यमंक्षुको उनका व्याख्यान 
किया । आयंमक्षु और नागहस्तीसे उत गाथा सूत्रोको पढकर यति वुषभ नामक 
आचार्यने उनपर छ हजार इलोक प्रमाण चूणि सुत्रोकी रचना की । यति वृषभसे 
उन चूर्णि सुत्रोका अध्ययन करके उच्चारणाचार्यने उनपर बारह हजार इलोक 
प्रमाण उच्चारणा सूत्र नामक वृत्तिकी रचना की । इस प्रकार गुणधर, यतिवृषभ 
और उच्चारणाचार्यके द्वारा गाथासूत्र, चूणिसूत्र और उच्चारणा सुत्रोके रूपमें 
कषाय प्राभृत निबद्ध हुआ । इन दोनो सिद्धान्त ग्रन्थोकों कुण्डकुन्द पुरमे पद्म- 
नन्दि मुनिने गुरु परम्परासे जाना और उन्होने षट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डो 
पर बारह हजार इलोक प्रमाण परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा । 

इससे स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द वीर निर्वाणसे ६८३ वर्षोके पश्चात्‌ हुए। श्री 
प्रेमी जीने धरसेन तथा उच्चारणाचार्य पर्यन्त अन्य आचार्योका कम से कम 
समय निर्धारित करके यह निष्कर्ष निकाला है कि क्ुन्दकुन्द विक्रमकी तीसरी 
शताब्दीके अन्तिम चरणमें हुए है । 

इसके सिवाय प्रमी जीका कहना है कि उर्जयन्त ग्रिरिपर कुन्दकुन्दका 
इवेताम्बरोके साथ विवाद हुआ था । कुन्दकुन्दके सुत्तपाहुडसे यह प्रकट होता हैं 
कि कुन्दकुन्दके समयमें जैन सघमें इ्वेताम्बर और दिगम्बर भेद हो चुका था। 
देवसेनके दर्शनसारके अनुसार विक्रमकी मृत्युसे १३६ वर्ष बीतने पर यह भेद 
हुआ प्रमी जोने इसे शात्षिवाहन शकाबव्द मानकर १३६+ १६३५८ २७१ 
विक्रम सम्बतमें संघ भेद माना है। और इस तरह यह काल भी श्रुवावतारके 
आधार पर निर्धारित किये गये कालके साथ मेल खाता हैं। अत प्रंमी जीके 
मतानुसार कुन्दकुन्दाचार्य विक्रमकी तीसरी शताब्दीके अन्तिम चरणमें हुए हैं 
तथा वीर निर्वाण सम्बत्‌ ६८३ से पहले तो किसी भी तरह नही हुए । 


डा० पाठकका मत्त 
डा० पाठकको राष्ट्रकूट नरेश गोविन्दराज तृतीयके दो ताम्रपतन्र मिले थे 
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उनमेंसे एक शक सम्वत्‌” ७१९ का हैं और दूसरा शक सम्बत ७२४ का है । 
उनमें कोण्डकोन्दान्वयके तोरणाचार्यके शिष्य पुष्पनन्दीका तथा उसके शिष्य 
का निर्देश है। इसपरसे डा० पाठकका कहना है कि जब प्रभाचन्द्र शक 
सम्वत्‌ ७१९ में वर्तमान थे तो उनके दादा गुरु तोरणाचार्य शक सम्बत्‌ ६०० 
के लगभग हुए होगे । और चूकि तोरणाचार्य शक स० ६०० में हुए थे अत 
कुन्दकुन्दको जिनके अन्वयमें तोरणाचार्य हुए थे, १५० वर्प पूर्व शक स० ४५० 
में रखा जा सकता है । 

डा० पाठकने अपने उक्त अनुमानका समर्थन एक अन्य आधारसे किया 
है। चालुक्य नरेश कीतिवर्मा महाराज शक सम्बत्‌ ५०० में राज्यासन पर 
विराजमान थे। उन्होने वादामीको जीता और कदम्ब राज वंश को नष्ट कर 
दिया । अत यह निश्चित हुआ कि कदम्व राज वशका शिवमृगेश वर्मा लगभग 
५० वर्ष पूर्व शक सं० ४५० के रूगभग राज्य करता था। पश्चास्तिकायकी 
कनडी टीकामें वालचन्द्रनें और सस्क्ृत टीकामें जयसेनने लिखा है कि कुन्दकुन्द- 
से यह अन्य शिवकुमार महाराजके प्रतिवोधनके लिये लिखा था। यह शिव- 
कुमार महाराज कदम्बवशी शिवमृगेश वर्मा ही प्रतीत होते हैं। अत शिव- 
मृगेश वर्माके समकालीन होनेके कारण कुन्दकुन्दगा समय शक स॒० ४५० 
( ५२८ ई० ) जाता है। 

प्रो० चक्रवर्तीनी डा० हार्नलेके द्वारा प्रकाशित सरस्वती गच्छकी दिगम्वर 
पट्टावछीके आधार पर कुन्दकुन्दके आचार्य पद पर आसीन होनेका काल ईस्वी 


१ भआसीद तोरणाचार्य कोण्डकुन्दान्वयोद्धूव । 

स चंतद्विषये श्रीमान्‌ शाल्मली ग्राममाश्रित ॥१॥ 
> | अर 

तस्थाभूत्‌ पुष्पनन्दी तु शिष्यो विद्वान गणाग्रणी । 
तच्छिष्यश्च प्रभाचन्द्रस्तस्येयं वसति कृता ॥३॥ 

२ कोण्कोन्दोन्वयोदारों गणोअभूदु भुवनस्तुत । 
तदेतह्विषयविख्यात शाल्मलीग्राममावसन्‌ ॥१॥ 
आसीद तोरणाचार्यस्तप फलपरियग्रह । 
तत्रोपशमसंभूतमावना पास्तकल्मश ॥रशा 
पण्डित* पुष्पनन्दीति बभूव भुवि विश्वुत । 
अन्‍्तेवासी मुनेस्तस्य सकलइचन्द्रमा इव ॥शा। 
प्रतिदिवसभवद्वृद्धिनिरस्तदोषो व्यपेतहृदयमल । 
परिभूतचन्द्रविम्वस्तच्छिष्योध्मूत प्रभावन्द्र, ॥४॥ 
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पूर्व ८ मानकर ईस्वी पूर्व ५२ के लगभग उनका जन्म होना माना है। आग 
उन्होने डा० पाठकके मतका विरोध करते हुए पट्टावली प्रतिपादित समयका 
समर्थन अन्य साधनोसे किया है। कथाओमें कुन्दकुन्दको दक्षिण देशका बत- 
लाया हैं। अत प्रो० चक्रवर्तीनी उसको आधार वनाकर एस बात पर जोर दिया 
है कि कुन्दकुन्द द्रविण सघके थे। मन्नलक्षण नामके एक अप्रकाणित ग्रन्यसे 
उन्होने एक सूचना प्राप्त की हैं कि दक्षिणमे मलय नामके देणके अन्तर्गत हेम- 
ग्राममे एक एलाचार्य नामके महान्‌ साधु रहते थे वह द्रविण गणावीण थे। 
प्रो० चक्रवर्तीका कहना हैं कि ये सब उल्लेख द्रविण देशमें सोजने पर मिल सकते 
है अत कुन्दकुन्द द्रविड देशके थे और उनका एक नाम एछाचार्य भी था | णैन 
परम्पराके अनुसार एलाचार्य प्रसिद्ध प्राचीन तमिल ग्रन्थ 'थिरुक्‍कुरक' के रच- 
यिता थे। उन्होने इस ग्रथकों रच कर अपने शिष्य तिरुवललुअरकों दे दिया 
और उसने उसे मदुरा सघको भेंट कर दिया। एलालसिंह, जो तिरुवल्लुभरका 
साहित्यिक सरक्षक माना जाता है, एछाचार्यका दूसरा नाम था। कुरलका 
जैनधर्मी एलाचार्यके द्वारा रचा जाना अन्य तथ्योसे भी समुचित प्रतीत होता है । 
जैसे कुरलका धामिक वातावरण, वल्लुवोके द्वारा अपनाई गई कृपिकी सर्वोत्तम 
व्यवसायके रूपमें प्रशसा, जमीदारी प्रथाका समर्थन, जिसने द्रविण देशमें जैन 
धर्मके प्रारम्भिक अनुयायी उत्पन्न किये । 

प्रो चक्रवर्तीका कहना है कि एलाचार्य अथवा कुन्दकुन्दको कुरूूका रच- 
यिता माननेमें कुरछके सम्भावित कालके साथ भी कोई असगति नही आती, 
तथा पट्टावली प्रतिपादित समयको उससे बडा समर्थन मिलता है । द्रविड सघका 
प्रधान होनेके कारण कुन्दकुन्दने प्राचीन तमिल साहित्यके वल्लालोके लछाभके 
उद्देशसे कु रलको तमिलमें ही रचा होगा, क्योकि वल्‍लाल छोग अहिंसा धर्मके 
कट्टर अनुयायी थे । 

उक्त चर्चाके प्रकाशमें प्रोण चक्रवर्तीनी क्षिवकुमार महाराजकी एकरूपता 
स्थापित करनेका प्रयत्न करते हुए डा० पाठकके उक्त मतको मान्य नही किया 
है । उनका कहना है कि एक तो कुन्दकुन्दके समयसे कदम्ब राजवशका समय 
बहुत भर्वाचीन है, दूसरे इस बातका समर्थन करने वाले प्रमाणोका अभाव है कि 
कदम्ज प्राकृत भापासे परिचित थे, जिसमें कुन्दकुन्दने अपने ग्रन्थ रचे है । डा० 
पाठकके मतके विपरीत प्रो० चक्रवर्तीनी पल्लव राजवशके शिवस्कन्दको णिव- 
कुमार महाराज मानने पर जोर दिया है क्योकि स्कनद और कुमार शब्द एकार्थ- 
वाची है अत शिवस्कन्दका अर्थ होता है शिवकुमार । शिवस्कन्द युवमहाराज 
भी कहे जाते थे और युवमहाराज तथा कुमार महाराज एकार्थक है । अन्य परि- 
स्थितियाँ भी इस एक रूपताकी पोषक है । पल्‍लवोकी राजधानी कजीपुरम्‌ थी। 
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पलल्‍लव 'थोण्ड मण्डलम्‌ पर शासन करते थे। यह प्रदेश विद्वानोकी भूमि माना 
जाता है । इसकी राजधानीने अनेक द्रविड विद्वानोको आकर्षित किया था। कजी- 
पुरमके राजगण ज्ञानके सरक्षक थे। ईसाकी आरम्भिक शताब्दियोसे छेकर 
आठवी शताब्दी तक अर्थात्‌ समन्तभद्रसे लेकर अकलूक तक कजीपुरम॒के चारो 
ओर जैनधर्मका प्रचार होता रहा है । अत यदि कंजीपुरम्‌॒के पल्‍लव राजा ईसा- 
की प्रथम शताव्दोमें जैनधर्मके सरक्षक थे या जैनधर्मको पालते थे तो यह 
असभव नहीं है । 


इसके सिवाय मयीडवोलु दानपत्रकी भाषा प्राकृत हैं। यह द्वानपत्र कजी- 
पुरमके शिवस्कन्द वर्माके द्वारा जारी किया गया था। इसके प्रारम्भमें सिद्ध 
शब्दका प्रोग है तथा मथुराके शिलालेखोसे यह बहुत मिलता जुलता हुआ हैं । 
ये बातें बतलाती है कि इसके दाता राजाका झुकाव जैनधर्मकी ओर था । अन्य 
अनेक शिलान खो आदिसे यह स्पष्ट है कि पल्‍्लव राजाओके राज्यकी भाषा 
प्राकृत थी । अत प्रो० चक्रवर्तीनी यह निष्कर्ष निकाला है कि कुन्दकुन्दने जिस 
शिवकुमार महाराजके लिए प्राभृतत्रय लिखे थे वह बहुत सम्भवतया पल्‍्लव वश- 
का शिवस्कन्द वर्मा है । 


श्री जुगलकिशोरजी"' मुख्तारने 'समन्तभद्रर' विषयक अपने महानिबन्धमें 
आचार्य समन्तभद्का समय निर्णय करनेकी दृष्टिसे कुन्दकुन्दाचार्यके समयके 
सम्बन्धमें भी विचार किया है। मुख्तार साहबने नन्दिसधकी पट्टावलीमें दिये 
गये समयको ( वि० स० ९४(४९)-१०१ ) तो विश्वसनीय नही भाना है क्योकि 
पट्टावलीकी हालत ऐसी नही है जिसे एक विश्वस्त आधार माना जा सके । 
अत उसे छोडकर आपने दूसरे मार्गसे कुन्दकुन्दका ठीक समय उपलब्ध करनेका 
प्रयास किया है । 


प्रेमीजीकी तरह आपने भी इन्द्रनन्दि आचार्यके श्र्‌ तावतारमें वर्णित दोनो 
सिद्धान्त ग्रन्थोकी उत्पत्तिकी कथा तथा गुरु परिपाटीसे दोनो सिद्धान्त भ्रन्थोको 
जानकर कुन्दकुन्दके द्वारा षट्खण्डागमर्क आद्य तीन खण्डो पर बारह हजार 
इलोक प्रमाण टीका लिखनेकी बातको साधार मानकर यह निष्कर्ष निकाला 
है कि कुन्दकुन्दाचार्य वीर निर्वाण सम्बत्‌ ६८३ से पहले नही हुए, किन्तु पीछे 
हुए है। परन्तु कितने पीछे हुए है यह स्पष्ट नही है । उसको स्पष्ट करते हुए 
आपने लिखा है----यदि अन्तिम आचारागधारी लछोहाचार्यके बाद होने वाले 
विनयघर आदि चार आरातीय मुनियोका एकन्र समय २० वर्षका और अर्हृहलि, 


१ रत्नकरड श्रा० की प्रस्ता०, पृ० १५८ से १८९ तक | 
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माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतवलि तथा कुन्दकुन्दके गुरुका स्थूछ समय 
१०-१० वर्षका ही मान लिया जाय, जिसका मान लेना कुछ अधिक नही है, 
तो यह सहज में ही कहा जा सकता हैं कि क्ुन्दकुन्द उक्त समयसे ८० वर्प 
अथवा वीर निर्वाणसे ७६३ वर्ष बाद हुए है भौर यह समय उस समय (७७०) 
के करीव ही पहुँच जाता है जो विद्वज्जन बोधकसे उद्धृत किये गये पद्यमें दिया 
है और इसलिये इसके द्वारा उसका बहुत कुछ समर्थन होता है । 


भागे मुख्तार साहबने शिवकुमार महाराज वाली चर्चा उठाकर डा० पाठक- 
के मतको अमान्य किया है। और लिखा है कि (प्रथम तो जयसेनादिका यह 
लिखना ही कि कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके सम्बोधनार्थ अथवा उनके 
निमित्त इस पजञ्चास्तिकायकी रचना की, बहुत कुछ आधुनिक मत जान पडता 
है, मूलग्रन्थमें उसका कोई उल्लेख नहीं और न श्री अमृतचन्द्राचार्यक्रत 
टीका परसे ही उसका कोई समर्थन होता है। दूसरे शिवक्रुमारका शिव- 
मुगेश वर्माके साथ जो समीकरण किया गया हैं उसका कोई युक्तियुक्त कारण 
भी मालूम नही होता । उससे अच्छा समीकरण तो प्रो० ए० चक्रवर्तीका जान 
पडता है ।' 

आगे अपने प्रो० चक्रवर्तीके इस मतको भी मान्य नही किया है कि कुन्द- 
कुन्दका एक नाम एलाचार्य था भौर वह कुरलके कर्ता है । क्योकि नन्दिसंघकी 
पट्टावली अथवा गुर्वावलीको छोडकर दूसरे किसी भी ग्रन्थसे अथवा शिलालेखसे 
यह मालूम नही होता कि एलाचार्य कुन्दकुन्दका नामान्तर था । 

आगे आपने पट्टावलि प्रतिपादित समयकी विस्तारसे आलोचना की है । 
अन्तमें आपने भद्बबाहु शिष्य कुन्दकुन्दको दूसरे भद्बबाहुका शिष्य ठहराते हुए 
कुन्दकुन्दका समय वीरनिर्वाण ६०८ से ६९२ तक स्थापित किया है । 

डा० ए० एन० उपाध्येने प्रवचनसारकी विद्वतापूर्ण प्रस्तावनामें उबत सभी 
विद्वानोके मतोको देकर विचारके लिये ५ मुद्दे स्थापित किये है-- 

१ इवेताम्बर दिग्रम्बर भेद उत्पन्न होनेके पश्चात कुन्दकुन्द हुए । 

२ कुन्दकुन्द भद्रबाहुके शिष्य है । 

३ श्र्‌तावतारके अनुसार कुन्दकुन्दने षट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डो पर 
टीका लिखी । 

४ जयसेन और बालचन्द्रके लेखानुसार कुन्दकुन्द शिवकुमार महाराजके 
समकालीन थे । 

५. कुन्दकुन्द कुरलके' रचयिता थे । 
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१. प्रथम गुह्दे पर विचार करते हुए डा० उपाध्येने छिपा है कि इस विपय 
में कि बुन्दकुन्द प्वेताम्बर दिगम्बर भेद उत्पन्न होनेके पदचात्‌ हुए हैं दो मत 
नहीं हो राकते । क्योकि उन्होंने अपने ग्रन्थोमे मुनियोके वस्त्र परिधान तथा 
स्‍त्री मुक्तिका निषेध किया हैँ भौर ये दोनो वाते श्वेताम्बर मानते हैं। उन्होंने 
इस भेदकी उत्पत्ति चन्द्रगुप्त मौर्यके समकालीन श्र तकेवली भद्रवाहुके समयमे 
( ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी ) वतछाई है। अत लिखा है कि क्षुन्दकुन्दके 
ग्रन्थोमे पाया जानेवाला श्वेताम्बरीय प्रवृत्तियोका निराकरण क्रुन्दकुन्दका सगय 
निर्धारित करनेमे विशेष सहायक नही हो सकता । 

दूसरे मु्देके सम्बन्ध्में विचार करते हुए डा० उपाध्येने बोधप्राभृत की 
अन्तिम दोनो गाथाओंको एक साथ उद्ध त करके उनके कुन्दकुन्द रचित होनेकी 
यथार्यताको स्पष्ट किया हैं और कालक्रम निर्धारण करनेमें उनके उपयोगकों 
न्याय्य माना हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि दूसरी गाथाके विशेषणोसे 
स्पष्ट है कि प्रथम गाथामे स्मृत भद्रवाहु श्रुतकेवली भद्रवाहुके सिवाय अन्य नही 
हो सकते । तथा उनके शिष्यसे मतलव परम्परा णिष्यसे है । 


कुन्दकुन्दन अपनेको भद्रवाहुका शिष्य क्यो वतल्लाया ? इस भ्रदनका समा- 
घान करते हुए उा० उपाध्येने लिखा हैं कि दक्षिणदों जो मुनिसघ गया था 
उसके प्रधान श्रुतकेवली भद्गवाहु थे। अत भद्रवाहुके स्वर्गवासके पदचात्‌ उनके 
शिष्य और प्रशिष्य उन्हें महान्‌ गुरुके रूपमे मानते रहे होगे । दक्षिणमें जो 
साधुगण थे उन्हें सव धार्मिक ज्ञान उत्तराधिकारके रूपमें भद्रबाहुसे ही प्राप्त 
हुआ था । अत सुदुर दक्षिण देशके प्रधान आचार्य कुन्दकुन्दने उन्हें अपना गुरु 
मानकर अपनेको उनका शिष्य वतलाया तो यह कोई आश्चर्यकी वात नही है । 
किन्तु कुन्दकुन्दको श्रुतकेवली भद्गबवाहुका साक्षात्‌ शिष्य मानतेमे अनेक रुकावर्टे 
है। प्रथम तो श्रुतकेवली भद्वाहुके पश्चात्‌ होनेवाले अगधारियोमें कुन्दकुन्द- 
का नाम नही हैँ । दूसरे, लिखित या किम्बदन्तीके रूपमे जैन परम्परामें एक भी 
ऐसा उल्लेख नही मिलता जिससे क्षुन्दकुन्दके श्र्‌ तकेवली भद्रवाहुके समकालीन 
होनेका किड्चित्‌ मात्र भी समर्थन होता हो । प्रत्युत उपरूब्ध वाते उस कालके 
विरुद्ध ही जाती हैं । 

तीसरे मुद्के सम्वन्धमें डा० उपाध्येने श्र तावतारके इस कथनके सम्बन्धमें 
कि कुन्दकुन्दपुरके पद्मनन्दिने दोनो सिद्धान्त ग्रन्थोका ज्ञान प्राप्त किया और 
पदट्खण्डागमके तीन खण्डो पर टीका रची, लिखा है कि इस पर दो प्रइन उठाये 
जा सकते है--प्रथम, क्या कुन्दकुन्दपुरके पद्मनन्दि हमारे कुन्दकुन्द ही है और 
दूसरा, क्या उन्होंने वास्तवर्में पट्खण्डाग्रभके कुछ भाग पर टीका लिखी थी ? 
डा० उपाध्येने इन दोनो प्रदनोमेंसे पहले प्रइनका उत्तर स्वीकारात्मक और  दूसरे- 
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का नकारात्गक दिया है। उन्होंने छिया है कि गिल्यछेयों आदिये यह प्रकट 
है कि हमारे ग्रस्थकारका नाम पद्मनन्दि था और मुन्दकुन्दफे नामये प्रसिद्ध 
हुए। इन्द्रनन्दिने इसे रपप्ट कर दिया हैँ कि जन्मभूमिके नाम पर से बह कुस्द- 
कुन्द कहलाये । किन्तु पद्यनन्दिने पद्सण्डठागम पर कोर्ड टीका लिसी थी, अनेक 
कारणोसे इस बातको अगसन्दिग्ध सपमे रवीकार नहीं कियय जा सकता । ऐसी 
कोई टीका न तो बर्तमानमे उपलब्ध है न धवला और जयघबरा टीकामे ही मे 
उसके कोई चिन्ह प्राप्त करनेमे समर्थ हो सका । बादके साहित्यम भी उस टीका 
का कोई उत्लेरा प्रकागम नहीं आया। इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके सिवाय क्रिसी 
अन्य ग्रन्थमे भी इस बातका निर्देश नहीं मिलता कि कुन्दकुन्दने पद्सण्ठागम 
पर कोई टीका लिगी थी । विबुध श्रीधरने अपने श्र्‌ तावतारमे लिसा हूँ कि 
कुन्दकीतिने कुन्दकुन्दाचार्यने दोनों सिद्धान्तोका ज्ञान प्राप्त करफे पद्सण्डागमके 
आद्य तीन राण्डोपर बारह हजार ब्लोक प्रमाण परिकर्म नामक शास्त्र रचा । 
प्रमाणोके अभावमें इसका निर्णय करना शकक्‍य नही हूँ कि दोनोमेंस किसने 
परिकर्मकी रचना की । जहाँ तक कुन्दकुन्दका प्रइन है मे उसके विपयमें असदिग्ध 
नही हूँ क्योकि बुन्दकुन्दम में टीकाकारिताकी अपेक्षा सिद्धान्त विवेचकत्व ही 
विशेय पाता हूँ । यद्यपि दोनों श्र तावतार एक विपयमे एक मत है कि कुन्दकुन्द 
के समयमें पट्सण्डागम वर्तमान था । किन्तु चू कि उनके दूसरे कथनमे भेद पाया 
जाता है अत कालनिर्णयमे सहायक होनेकी दृष्टिसि उसपर विशेष जोर नही 
दिया जा सकता | अत उक्त चर्चाके प्रकाणमें श्रतावतारके कथनके आधार पर 
डॉ० उपाध्येने इस वात पर कि कुन्दकुन्द वीर नि० स० ६८३ के पदुचात्‌ होने 
चाहिये, विद्येप जोर देनेमें अपनेंको असमर्थ वतलाया है । 


चौथे मुद्देके सम्बन्धमें डॉ० उपाध्येने मुख्तार सा० की सम्मतिसे अपनी रजा- 
मनन्‍्दी प्रकट करते हुए डॉ० पाठकके एकीकरणसे प्रो० चक्रवर्तीकि एकीकरणको 
समुचित बतलाया है । किन्तु उसके सम्बन्धर्में एक कठिनाई यह बतलाई हैं कि 
पल्‍लव राजाओकी वशावली और कालपरम्परा अनिश्चित है। एक ही नामके 
अनेक राजाओका उल्लेख विभिन्‍न कालोमें पाया जाता है । शिवस्कन्द वर्माका 
नाम पल्‍लव वशावलीमें पाचवा है और उसके पहले एक स्कन्द वर्माका नाम है। 
तथा उनके शिलालेखोमें राज्य करनेके वर्षोका तो निर्देश है किन्तु किसी निश्चित 
सम्ब॒त॒का निर्देश नही है । अत पल्‍लव राजवशका आरम्भ भी कालक्रमकी दृष्टि- 
से अनिदिचत है| अन्तमें डॉ० उपाध्येने छिखा है कि यदि जयसेनके इस कथनका 
कि कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके लिये ग्रन्थ रचा, कोई ऐतिहासिक मुल्य हैँ 
तो पाठकके एकीकरणकी अपेक्षा शिवकुमार महाराजका शिवस्कन्द पल्‍्लवनरेशके 


साथ एकीकरण अधिक सभाव्य है । 


द्रव्यानुयौग (अध्यात्म) विषयक मूलसाहिर्त्य : ११५ 


पाचव्व मुद्दे पर विचार करते हुए डॉ० उपाध्येने प्रो० चक्रवर्तीके द्वारा जिस 
ढगसे कुन्दकुन्दको कुरलूका कर्ता स्थापित किया गया है उसे प्रसिद्ध कुण्डबदर 
न्‍्यायकी सज्ञा दी है । फिर भी उन्होने इस बातको स्वीकार किया है कि कुरल- 
में बहुतसे ऐसे जैन चिह्न मिलते हैँ जिनकी सगति अन्य धर्मोसे नही वैठाई जा 
सकती । तथा जैन भ्रन्थ नीलकेशीका टीकाकार कुरलूको अपना पूज्य धर्म ग्रन्थ 
बतलाता है। आन्तरिक साक्षियोके साथ ही यह बात सूचित करती है कि काफी 
सुदीर्ध कालसे जैन लोग कुरलके कर्ताको अपना धर्मानुयायी मानते आते है । 

जहाँ तक कुन्दकुन्दका प्रइन हैं उनका नाम एलाचार्य था, इस विषयमे जो 
प्रमाण उपस्थित किये गये है वे पर्याप्त नही है । अत इसकी पुष्टिके लिए अभी 
प्रमाणोकी आवश्यकता हैं। और यदि यह प्रमाणित हो आता हैं तो यह स्वीकार 
किया जा सकता है कि कुन्दकुन्द कुरलके रचयिता है और तब उन्हें ईसाकी 
प्रथम शताब्दीका विद्वान्‌ स्वीकार किया जा सकता है। 

अन्तमें डॉ० उपाध्येने जो निप्कर्ष निकाझा है वह इस प्रकार हैं--- 

१ जैन पट्टावलिके अनुसार वह ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दीके उत्तरार्ध और 
ईसाकी प्रथम शताब्दीके पूर्वार्धमें हुए है । 

२ उनसे पूर्व घट्खण्डागमकी रचना हो चुकनेकी सभावना उन्हें दूसरी 
शताब्दीके मध्यके पश्चातृका बतलाती है । 

हे मकरीके ताम्नरपत्रके अनुसार कुन्दकुन्दकी उत्तरावधि ईसाकी तीसरी 
शताब्दीका मध्य होना चाहिये । 

'४ और यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि कुन्दकुन्दका नाम एलाचार्य था 
और उन्होंने कुरलकी रचनाकी थी तथा वह पललवनरेश शिवस्कन्द वर्माके सम- 
कालीन थे तो उनके समयकी सीमा ईस्वी सन्‌ की प्रथम दो शताब्दियाँ होनी 
चाहिए । 

प्राप्त सामग्रीकी इस रूम्बी छान वीनके परचात्‌ मेरा झुकाव इस विश्वासकी 
ओर है कि कुन्दकुन्दका समय इस्वी सन्‌का प्रारम्भ है। इस तरह डॉ० उपाध्येने 
पट्टावली प्रतिपादित समयको ही प्रकारान्तरसे स्वीकार किया है | 

कुन्दकुन्दके समय निर्धारणके जितने भी आधार हो सकते है उन सभीकी 
चर्चा तथा ऊहापोह पूर्व विद्वानोके द्वारा हो चुका है यह ऊपर दिये गये उनके 
मतोसे प्रकट है। जहाँ तक डाक्टर पाठकके मतका प्रश्न है वह तो किसी भी' 
तरहसे मान्य नही किया जा सकता क्योकि कुन्दकुदाचार्य इतने पीछेके आचार्य 
नही हैं। तोरणाचार्य कुन्दकुन्दके अन्वयके थे अतएव यह नही कहा जा सकता 
कि वे उनके १५० वर्ष पूर्व ही हुए थे। आज भी जो मूर्तिलेख अंकित किये 
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जाते है उनमें कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख किया जाता है जब कि कुन्दकुन्दको 
हुए लगभग दो सहस्राव्द वीत रहे है । इसके सिवाय पूज्यपाद देवनन्दि प्रथम 
दिगम्बर जैन टीकाकार है जिन्होने तत्वार्थमृूत्र पर सर्वार्थसिद्धि नामकी टीका 
रवी हैं। उनका समय विक्रमकी छठी शताब्दी हैं। डा० पाठकके शिवमुगेश 
वर्माका भी यही समय है और इसी समयमे वह कुन्दकुन्दका होना बतलछाते है । 
किन्तु पूज्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धिमें ( २-१० ) में पाँच गाथाएँ उक्त च 
करके उद्धृतकी है और वे पाँचो गाथाएँ जिस क्रमसे उद्धृतकी गईं है उसी क्रमसे 
कुन्दकुन्दकी वारस अणुवेबखा'में वर्तमान है। तथा ये गाथाएँ अन्य किसी 
प्राचीन ग्रन्थमें नहीं पाई जाती। अत यह निरदिचित है कि पृज्यपादने उन्हें 
कुन्दकुन्दकी वारसअणुवेक्खासे उद्धृत किया है। इसके सिवाय पृज्यपादके 
समाधि" तत्रमे अनेक इलोक ऐसे है जो कुन्दक्न्दकी गाथाओके ही छाया रूप 
है । इस तरह दोनो ग्रन्थका रोके ग्रन्थोके तुलनात्मक अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि 
कुन्दकुन्दके भ्रन्थोसे पृज्यपाद सुपरिचित थे । अत कुन्दकुन्द उनसे पहले हो गये 
है यह निश्चित है । 


कुन्दकुन्दके समयके विषयमें विचार करने वाले शेष चारो विद्वानोको दो 
भागोमें रखा जा सकता हैँ। एक भागमें प्रो० चक्रवर्ती और डा० उपाध्ये आते 
है दूसरेमें श्री नाथुरामजी प्रेमी तथा प० जुगछूकिशोरजी मुख्तार आते है । 





१ ज॑ मया दिस्सदे रूप त ण जाणादि सब्वहा । 
जाणग दिस्सदे ण त॑ तम्हा जपेमि केणह ॥२९॥--मो० पा० 
'यन्मया दृश्यते रूप॑ तन्न जानाति सर्वथा । 
जानन्न दुश्यते रूप तत केन ब्रवीम्यहम्‌ ॥१९॥--स० तं० । 


4 न्‍ २९ 


जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जमि । 
जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणे कज्जे ॥३१॥--मो० पा० 
व्यवहारे सुषुप्तो य. स॒ जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागति व्यवहारेषस्मिन्‌ सुषुप्तत्चात्मगोचरे ॥७८॥--स० त 
भर >< ओर 


सुहेण भाविदं णाणं दुह्े जादे विणस्सदि । 

तम्हा जहाबल जोई अप्पा दुबखेहि भावए ॥६२॥--मो० पा० 
अदु खभावित ज्ञान क्षीयते दु खसन्निधो । 

तस्माद्यथावल दू खैरात्मान भावयेन्मुनि ॥--न्त० त्० 


द्रव्यानुयोग (अध्यात्म) विषयक मूलसाहित्य : १२१ 


प्रो० चक्रवर्तीने पट्टावी प्रतिपादित समयकों ठीक मानकर तथा उपलरूव्ध 
सूचनाओको आधार बनाकर उनके द्वारा पट्टावली प्रतिपादित समयका ही समर्थन 
किया है। डा० उपाध्येने प्रो० चक्रवर्तीके उन आधारोको तो सुदृढ़ नही माना 
जिनके आधार पर उन्होने पट्टावलछी प्रतिपादित समयका समर्थन किया है, किन्तु 
सान्‍्य उसी समयको किया है। इनमेंसे प्रो० चक्रवर्तीनी तो श्रुतावतारमे वर्णित 
इतिवृत्तका स्पर्श ही नही क्रिण । सभवतया उस समय उनकी दृष्टिमे वह आया 
नही होगा । किन्तु डा० उपाध्येने प्रो० चक्रवर्तके आधारोकी तरह श्रुतावतार- 
की वार्ताकी भी समीक्षा कर डाली । यह तो उन्होने माना है कि श्र्‌ तावतारमें 
कुन्डकुन्डपुरके जिस पद्मनन्दिका नाम आया है वह आचार्य कुन्दकुन्द ही हैं 
किन्तु कुन्दकुन्दके द्वारा पट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डो पर परिकर्म नामक 
ग्रन्थके रचे जानेवाली बात उन्हें मान्य नही है क्योकि पट्खण्डागमकी टीका 
घवलामे तथा कसायपाहुडकी टीका जयधवलामें परिकर्मका कोई उल्लेख उन्हें 
नही मिला और न अन्यत्रसे ही उन्हे उसके सम्बन्धमें कोई सूचना मिल्ली । तथा 
विंबृध श्रीधरके श्रुतावतारमें चूकि कुन्दकुन्दके शिष्य कुन्दकीतिको उसको कर्ता 
बतलाया है, इससे डा० उपाध्येने इन्द्रनन्दिके कथनकी यथार्थतामें तो सन्देह 
किया और उसके गाधार पर उसे अमान्य ठहरा दिया, किन्तु इस ओर ध्यान 
नही दिया कि षट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डोके ऊपर परिकर्म नामक ग्रन्थ 
रचे जानेकी वातको विवुध श्रीधर भी मान्य करता है। प्रइन केवल यह रह 
जाता है कि कुन्दकुन्दनें उसे रचा या उनके शिष्य कुन्दकीतिने रचा । कुन्दकुन्दके 
कोई कुन्दकीति नामका शिष्य था, इसका कोई सकेत तक अन्यत्र नही मिलता 
और न दिगम्बर जैन गुरु परम्परामें कुन्दकीति नामके किसी आचार्य या 
विद्वानूका ही सकेत मिलता हैं। डा० उपाघ्येने क्ुन्दकुन्दकी जो कथा उद्धृतकी 
है उसमें कुन्दकुन्दके पिताका नाम कुन्द श्रेष्ठी और माताका नाम कुन्दलता 
लिखा हैं। जैसे कथा लेखकने कुन्दकुन्द नामके ऊपरसे उनके माता पिताके 
नाम कल्पित कर लिये, इसी तरह विवृुध श्रीघरने या जहाँसे उसने यह लिया 
हो उसने कुन्दकुन्द नाम परसे उनके शिष्य कुन्दकीतिकी कल्पना कर ली'। 
कथाके दोनो नामोमें जितना और जैसा तथ्य हैँ उतना और वैसा ही तथ्य विवुध 
श्रीघरके कुन्दकीतिमें है अत वह उपेक्षणीय है । 


परिकर्म नामका एक महान्‌ ग्रथ वीरसेन स्वासीके सामसले वर्तमान था। 
धवला टीकामें उसके उद्धरण बहुतायतसे पाये जाते हैं। उसके सम्बन्धमें षट- 
खण्डागमकी टीकाओ पर विचार करते समय पीछे विस्त' ग्से प्रकाश डाला जा 
चुका है और यह भी पिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया. कि उसके रचयिता 
कुन्दकुन्दाचार्य होने चाहियें। अत इन्द्रनन्दिका यह लिखना कि दोनो सिद्धान्त 
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ग्रंथ कौण्डकुन्द पुरमे पश्चनन्दिको प्राप्त हुए और उन्होने पद्खण्डागमके आद्य 
तीन खण्डो पर परिकर्म नामका ग्रथ रचा यथार्थ है। अत कुन्दकुन्दके समय 
निर्धारणके लिये इन्द्रनन्दिके श्र,तावतारका कथन ही दृढ आधार हो सकता है 
और इसलिये श्री प्रेमी जीने तथा मुख्तार साहवने जो उसको आधार वनाकर 
कुन्दकुन्दके समयका विचार किया हो वह समुचित प्रतीत होता है । 


तिलोगपण्णत्तिसे लेकर श्रुतावतार पर्यन्त ग्रथोमें महावीर निर्वाणसे लेकर 
अन्तिम एकागधारी छोहाचार्य तक ६८३ वर्ष होते हैं। किन्तु नन्‍्दी सघकी 
प्राकृत) पट्टावडीके अनुसार ५६५ वर्ष ही होते है इसका कारण यह है कि 
अन्यत्न पाँच एकादशागधारियो और चार एकागधारियोका समय अरहूग अलूग 
२२० और ११८ वर्ष बतलाया है। किन्तु इस पट्टावलीमे उनका समय क्रमश 
१२३ और ९७ वर्ष बतलाया है। भर्थात्‌ २२० वर्षके भीतर नौ ही आचार्य 
आ जाते हैं । इस तरह ११८ वर्ष शेप रहते हैं। साथ ही पाँच और चार 
आचार्योका काछ भी २२० और ११८ वर्के स्थानमें १२३ और ९७ वर्प 
उचित प्रतीत होता हैं । 


इसके सिवाय तिलोयपण्णत्ि आदिमें उक्त पाँच आचाय के परचात्‌ होने 
वाले आचार्योको एक अगका धारी वतलाया है जब कि वे पाँच आचार्य ग्यारह 
अगोके धारी थे। इस तरह अकस्मात्‌ दस अगोके लोप होनेकी वात खटकती 
है। किन्तु पट्टावलीमें उन्हें क्रश दस, नौ, आठ अगोका धारक बतलाया है। 
जो उचित प्रतीत होता है । 


पट्टावलीके अनुसार शेष ११८ वर्षों पाँच आचार्य एकाग्रधारी हुए उनके 
नाम क्रमसे अर्हहलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतवछी थे। अत 
पट्टावलीके अनुसार वीर निर्वाणसे ६१४ वर्ष बाद घरसेनाचार्य हुए और 
भूतवली पर्यन्त ६८३ वर्ष पूर्ण हुए । 

श्ववलामें जोणीपाहुड नामक एक ग्रन्थका निर्देश है जो मत्र तत्रसे सम्बद्ध 
था। वि० स० १५५६में लिखी गई अवहटिप्पणिका नामक ग्रन्थ सूचीमें इसे 
धरसेन कृत बतलाया है और उसका रचना काल वीरनिर्वाणसे ६०० वर्ष 
बाद बतलाया है। इससे भी पट्टावलीमें दिये गये कालकी पुष्टि होती है। सभव- 





१ जै० सि० भा०, भाग १, कि० ४, पृ० ७३ । 
२ “जोणिपाहुडे भणिद मत-तत-सत्तीओ पोग्गलाणुभागोत्ति घेतव्वो” 
--षदू ख०, पु० १३, पृ० ३४९। 


२ “योनिप्राभत वीरातू ६०० घारसेनम्‌ । वृहटिप्प० जै० सा० सं० भा० १। 
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तया पट्टासीन होनेसे पहले उन्होने इस भ्रन्थका निर्माण किया होगा । ६१४ से 
६३३ वर्ष तक वह॒पट्टासीन रहे । उसके पश्चात्‌ ३० वर्ष तक पुष्पदन्त और 
पुष्पदन्तके पदचात्‌ बीस वर्ष तक भूतवली पट्टासीन रहे । घवलाके अनुसार 
धरसेनने अपना अन्तिम समय निकट जानकर महाकर्म प्रकृति प्राभुतके विच्छेदके 
भयसे दो मुनियोको बुलवाकर उन्हें महाकर्म प्रकृति प्राभूत पढाया था। और 
उसके पदचात्‌ वे दोनो मुनि पुष्पदन्त और भूतवलछी नामसे रुयात हुए । उनमेसे 
पुष्पदन्त तो विशति प्ररूपणाके सूत्रोका निर्माण करनेके पश्चात्‌ स्वर्गवासी हुए 
और शेप पद्खण्डागमकी रचना भूतवलिने की । अत वीरनिर्वाणसे ६३० वर्ष- 
के पदचात्‌ धरसेनाचार्यने उन्हे बुलवाकर महाकर्म प्रकृति प्राभृत पढाया होगा । 
उसके पर्चात्‌ ही षट्खण्डागमकी रचना होना सभव हैँ। पुप्पदन्त और 
भूतबलिकी कालछावधिको दुृष्टिमें रखते हुए वीरनिर्वाण ६५० के पदचातृ पढ़ 
खण्डागमकी उत्पत्ति हुई होगी । अत वीरनिर्वाणकी सातवी शताब्दीके तीसरे 
चरणमें पट्खण्डागमकी रचना की परिसमाप्ति होना सभव प्रतीत होता हैं । 
इसके पद्चात्‌ ही कुन्दकुन्दका होना सम्भव है । 


किन्तु धवलामें दी गई षट्खण्डागमकी उत्पत्तिकी कथासे घरसेनके पदचातृ 
तीस वर्ष तक पुष्पदन्तका जीवित रहना सभव प्रतीत नही होता । क्योकि 
घरसेनसे महाकर्म प्रकृति प्राभुतका अध्ययन करके वर्षा काल तो दोनो ने 
अकलेश्वरमें बिताया था । उसके पदचात्‌ पुष्पदन्ताचार्य वनवास देशको चले गये 
थे और उन्होने जिनपालितको दीक्षा देकर विशति सुत्रोकी रचना करके तथा 
उसे पढाकर भूतबलीके पास भेज दिया था और जिनपालितसे' उन्हें भूतबललीको 
यह ज्ञात हो गया था कि पुष्पदन्त अल्पायु हैँ अत उन्होंने तत्काल ग्रन्थ रचना 
कर डाली थी । 


अत वीरनिर्वाण सम्वत्‌ ६३०के रगभग यदि भूतबली पृष्पदन्तने महाकर्म- 
प्रकृति प्राभृूतका पढा था तो पट्खण्डागमकी रचना ६५०के लगभग हो जाना 
ही अधिक सम्भव प्रतीत होता है । 


सरस्वती गच्छकी पट्टावली भद्बबाहु द्वितीयसे शुरू होती है। यह भद्बबाहु 
द्वितीय वही जान पडते है जो लोहाचार्यके पूर्वज थे और नन्दिसघकी पट्टावलीमें 
जिनका कार वीरनिर्वाण ४९२ से ५१५ तक बतलाया हैं। सरस्वती गच्छकी 
पट्टावलिमें इन भद्बबाहुके शिष्यका नाम गुप्तिगुप्त लिखा है तथा यह भी छिखा 
हैं कि इनका दूसरा नाम अहंहलि था। और गुप्तिगुप्तके उत्तराधिकारी पट्टघधरका 
नाम साघनन्दि लिखा है। ये अहंद॒लि और माधनन्दि वे ही जान पडते है जिन्हें 
नन्दिसघकी प्राकृत पट्टावलीमें छोहाचार्यके पश्चात्‌ रखा है। प्राकृत पट्टावछीमे 
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माघतन्दिके पदचात्‌ घरसेन और किर क्रमश" पृष्पदन्त और भूतवलिका नाम 
आया है। किन्तु सरस्वती गच्छकी पट्टावीम माघनन्दिके पश्चात्‌ जिनचन्द्र 
और फिर कुल्दकुन्दका नाम आया है। यदि घरसेनके पूर्वज माघनन्दि और 
जिनचन्द्रके पूर्वज माधनन्दि एक ही व्यक्ति हैं तो कुन्दकुन्दके गुरु जिनचन्द्र 
घरसेनाचार्यके समकालीन होने चाहिये और तब कुन्दकुन्द भी पुष्पदन्त भूतवलि- 
के समकालीन ठहरते हैं । 

इससे हम इसी परिणाम पर पहुँचते है कि पद्खण्डागमके आद्य भाग पर 
परिकर्म नामक ग्रन्थके रचयिता कुन्दकुन्द भूतवलि पुष्पदन्तसे अधिक समय 
परचात्‌ नही हुए । अत उनका काल वीरनिर्वाण ६५० से ७०० तक ( वि०सं० 
१८० से २३० तक ) मानना ही समुचित प्रतीत होता है । 

सरस्वती गच्छकी पद्टावलीमे जो कुन्दकुन्द स्वामीका पट्टारोहण काल वि० 
स० ४९में लिखा है वह कई भूलोका परिणाम जान पडता है। प्रथम तो उसमें 
भद्रवाहु द्वितीयका पट्टारोहण काछ वि०्स० ४ से २६ तक दिया है जबकि नन्दि- 
सधकी प्राकृत पद्टावडीके अनुसार वीरनिर्वाण ४९२ से ५१५ तक ( विण्सं० 
२२ से ४५ ) होता है। यह १८ वर्षका अन्तर विक्रम संवतकी श्रवृत्तिके 
विषयमें मतमेदके कारण हुआ जान पडता है क्योकि पट्टावलीमें वीरनिर्वाणसे 
४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म माना है। १८ वर्षकी उम्रमें वह गद्दी पर 
बैठा था। अत. उसमें राज्यकालसे विक्रम सवतृकी प्रवृत्ति मानकर वैसा लिखा 
हैं। पट्टावलीमें लिखा भी है--बहुरि” विक्रमके राजपद मैं वर्ष चत्वारि ४ 
पोछे पूर्वोक्त भद्बबाहुकूं' आचार्यका पट्ट हुआ । 

इस तरह १८ वर्षका तो यह अन्तर रहा । तथा इस पद्टावलीमें गरुप्तिगृप्त 
उपनाम अहंहलिका पट्टासीन कार ९॥ वर्ष, माघनन्दिका ४॥ वर्ष भाना है 
जबकि प्राकृत पद्मावलीमें अहंद्ृलिका २८ वर्ष और साघतन्दिका २१ वर्ष काल 
माना है। इस प्रकार पद्ठासीन कालमें भी अन्तर होनेसे हमारे निर्धारित किये 
हुए कालमें और. सरस्वती गच्छकी पट्टावलोके काल्‍मे इतना अन्तर पड गया 
है । वैसे पट्टावडीसे कुन्दकुन्दके उक्त कालका समर्थन होता है । 

एक अन्य आधारसे भी उक्त कालका समर्थन होता है । विह्वदूजन बोधकमें 
नीचे लिखे इलोक' को उमास्वामीके समय वर्णनका प्रसिद्ध इलोक लिखा है । 


इलोक इस प्रकार हैं-- 





१. इं० एं०, जि० २१, पु० ५७ पर प्रो० हार्नले का लेख--"7|7०८ ऐ०(७- 
प्रधॉई४ ण धाव 08गाफेश 5 
२. २० श्वा० की भअस्ता०, पु० १४७। 
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वर्षे सप्तशते चैव सप्तत्या च विस्मृती । 
उमास्वामि मुनिर्जात कुन्दकुन्दस्तथंव च ॥ 

इसमें वतलाया है कि उमास्वामी आचार्य वीरनिर्वाणसे ७७० वर्ष बाद 
हुए | अथवा ७७० वर्ष तक उनके समयकी मर्यादा हैं। पीछेसे “बुन्दकुन्दस्तथैव 
च! लिखकर यह सूचित किया है कि कुन्दकुन्दका भी यही समय है अथवा कुन्द- 
कुन्द भी इसी समयके भीतर हो गये है । 

सरस्वती गच्छकी पढ्टावछीमें तो करुन्दकुन्दके अनन्तर ही उमास्वासीका 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होना लिखा है और उससे ऐसा प्रकट होता है मानो 
उमास्वामी कुन्दकुन्दके शिष्य थे। परन्तु श्रवणवेलगोछाके शिलालेखोमें' उमा- 
स्वामीका कुन्दकुन्दसे ठीक बादमें उल्लेख न करके तदन्वये” और 'तदीयवरो' 
शब्दोके द्वारा कुन्दकुन्दका वशज प्रकट किया हैं। मुख्तार सा० कहना है कि 
यह वशजत्व कुछ दूरवर्ती मालूम नहीं होता। हो सकता है कि उमास्वाति 
कुन्दकुन्दके शिष्य न होकर प्रशिष्य रहे हो और इसीसे 'तस्वये” आदि पदोके 
प्रयोगकी जरूरत पडी हो। इस तरह भी दोनो कितने ही अशोमें समकालीन 
हो सकते है और उमास्वामीके समयकी समाप्तिको प्रकारान्तरसे कुन्दकुन्दके 
समयकी समाप्ति भी कहा जा सकता है । शायद यही वजह हो, जो उक्त पद्ममें 
उमास्वातिका समय वतलाकर पीछेसे (ुन्दकुन्दस्तथेव च” छाब्दोके द्वारा यह 
सूचित किया गया है कि कुन्दकुल्दका भी यही समय है 

उक्त इलोकसे उमास्वातिका समय वि० स० ३०० या ३०० तक जाता हैं। 
और चूंकि वे कुन्दकुन्दके ही अन्वयमें होते हुए भी दोनोके बीचमें दीर्घकालका 
अन्तर नही था अत कुन्दकुन्दका उक्त समय वि० सं० १८०-२३० उचित ही 
है । यह समय डा० उपाध्येके द्वारा अनुमापित समय (ईस्वी सन्‌ की प्रथम दो 
दताव्दी) के भी अनुकूल है । 

कुन्दकुन्द और यतिवृषभ--- 

इन्द्र नन्दिके श्र्‌ तावतारमें यह भी लिखा है कि कषाय प्राभृत ग्रन्थ भी 
कुन्दकुन्दको प्राप्त हुआ था तथा उस कषाय प्राभृत्में गुणथर रचित गाथा सूत्र, 
यतिवृषम रचित चूणिसूत्र और उच्चारणाचार्य रचित उच्चारणावृत्ति सम्मिलित 


१ “भूदुमास्वातिमुनिद्वरोध्सावाचार्यदब्दोत्तरगृद्धपिन्छ । तदन्वये तत्सदुशो$- 
स्ति नान्यस्तात्कालिकाशीषपदार्थ वेदी ॥७॥-जै० शि० स० भा० १, ले० 
न० ४०, ४२, ४३, ४७, ५० | 
अभृदुमास्वातिमुनि पवित्रे वश्चे तदीये सकलार्थवेदी | सृत्रीकृतं येत जिन- 
प्रणीतं॑ शास्त्रार्थ जात मुनिपुगवेन ॥११॥-जै० शि० सं० भा० १, छे० 
न० १०८ । 
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थे । इससे प्रकट होता है कि छुन्दकुन्द केवल यतिवृषभके ही पश्चात्‌ नही हुए 
किन्तु यतिवृपभके चूथणिसूत्रों पर उच्चारणा वृत्ति रचनेवाले उच्चारणाचार्यके भी 
परचात हुए है । 


चूणिसूत्रोफे रचयिता आचार्य यतिवृपभके समयके सम्बन्धम पहले लिसा जा 
चुका है। वर्तमानमें जो तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ उपलब्ध है उसके रचग्रिता भी यति- 
वृषभ ही थे। किन्तु उसमें कुन्दकुन्दके भ्रन्थोकी बहुत सी गाथाएँ ज्योकी त्यो पाई 
जाती है। उसके राम्बन्धमे भी पीछे छिसा जा चुका है । वे गायाएँ ति० प० में 
कुन्दकुन्दके ग्रन्थोसे ली गई हैं | चू कि ति०प० अपने मृलरुपमें उपलब्ध नही है, 
पीछेसे उसमे मिश्रण हुआ है तथापि उसमे जो भगवान महावीरके निर्वाण काल 
से लेकर एक हजार वर्ष तककी राजकाल गणना पाई जाती है उससे यह स्पष्ट 
है कि विक्रम सम्पत॒की छठी शताद्दीसे पूर्व उसकी रचना नहीं हुई। जब कि 
कुन्दकुन्द उससे पहले हो चुके थे, यह निश्चित है। अत ति० प० के देखनेसे 
तो यतिवृषभ कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ हुए है यही निश्चित होता है। किन्तु यतिवृषभ 
ने कसायपाहुडका अध्ययन आर्यमक्षु और नागहस्तीसे किया था । इवेताम्वर पट्टा- 
वलीके अनुसार नागहस्तीका समय वीरनिर्वाणकी सातवी शताब्दी हैं। अत 
चूणिसूम्कार यतिवृपभ कुन्दकुन्दके समकालीन सिद्ध होते है । इसलिये जहाँ तक 
गुणधर रचित कसायपाहुंडकी कुन्दकुन्दको प्राप्ति होनेका प्रश्न है वहाँ तक तो 
उसमे कोई वाधा नही है। चूणिसूत्रोकी प्राप्ति भी सभव हो सकती है, किन्तु 
उच्चारणा वृत्ति वाली बात तो सगत प्रतीत नही होती। उच्चारणाचार्यका समय 
यद्यपि अनिर्णीत है तथापि वह यतिवृषधके समकालीन ज्ञात नही होते । क्योकि 
वीरसेन स्वामीने यद्यपि >च्चारणाचार्यकी वृत्तिके आधार पर ही जयधवला- 
टीकाकी रचना की हैं तथापि उन्होने चुणिसृत्रोकी तरह उच्चारणाको कपाय- 
प्राभूतका अग॒भूत नही माना । अत कुन्दकुन्दका उक्त समय यतिवृषभकी दृष्टिसे 
भी उचित ही प्रतीत होता है । 

कुन्दकुन्दान्वय और मृठसघ--- 

कुन्दकुन्दान्वयका सबसे प्राचीन उल्लेख मकरासे प्राप्त ताम्रपत्र' (९५) में 
मिलता है। इसमे गगवशी नरेश कोगुणि प्रथमसे लेकर अविनीत तककी वशा- 
वली दी गई हे । और लिखा है कि अविनीत महाराजसे देसिग (देसीय) गण 
कोण्डकुन्द अन्वयके,] गुणचन्द्र भटारके शिष्य अभयनन्दि भटार, उनके शिष्य 
शीलभद्गर:भटार, * उनके शिष्य जयणन्दि भटार, उनके शिष्य गुणनन्दि भटार, 
उनके, शिष्य ,चन्द्रणन्द भटारको तलवन नगरके श्री विजय जिनालयके मन्दिरके 


१ जै० शि० स०, भा० २, पृ० ६३ | 
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लिये बदणेगुप्पे नामका सुन्दर गाँव दानमें प्राप्त कर अकालवर्ष पृथ्वी बल्लभके 
मन्रीने सवत्सर ३८८ के माघ महीनेकी शुक्ल पचमी सोमवारकों स्वातिनक्षत्रके 
समय इसे भेंट किया । 

इस ताम्रपत्रमें सवतका नाम नही दिया गया है, लेखका परिचय देने वाले 
वर्जेंस महोदयने लेखके सम्बतको विल्सन साहवके मेकेन्जी कलेक्शनके आधार 
पर शक सम्वत्‌ माना है किन्तु ज्योतिष शास्त्रके आधार पर उक्त सबत्‌ के दिन 
और नक्षत्रको ठीक नही बतलाया । तथा कुछ ऐतिहासिक अनुपपतिया भी है । 
अत उसे असली माननेमें! सन्देह किया जाता है । 


किन्तु नोणमंगलसे" प्राप्त ताम्रपत्र (९४) में उतत वशपरभ्पराके साथ 
कोगुणिवर्मा अपर नाम अविनीतके द्वारा अपने कल्याणके लिये अपने बढते हुए राज्य 
के प्रथम वर्षकी फाल्गुन सुदी पचमीको, अपने उपाध्याय परमहित विजयकीतिकी 
सम्मतिसे मूलसघके चन्द्रनन्दि आदिके द्वारा प्रतिष्ठापित उरनूरके जैनमन्दिरको 
दान देनेका निर्देश है! मर्कराके ताम्रपत्रमें भी अविनीतने चन्द्रनन्दि भटारको 
दान दिया है और उस चन्द्रनन्‍्दिको मूलसघका वतछाया है। किल्तु मर्कराके 
ताम्रपत्रमें उसे कुन्दकुन्दान्वय तथा देसियगणका बतलाया है। डा० गुलावचन्द्रने 
लिखा है कि कोण्डकुन्दान्वयके साथ देशीयगणका सर्वप्रथम प्रयोग लेख न० १५० 
( सन्‌ ९३१ में ) हुआ है और मर्कराके ताम्रपत्रमें अविनीतके साथ अकाल 
वर्षके मनत्नीका उल्लेख है। अकाल वर्ष राष्ट्रकूट नरेश था। इस परसे अनुमान 
किया जाता है कि मकराके ताम्रपत्रकों उतत राजाके कालूमें पुत लिखा गया 
तभी उसमें कुन्दकुन्दान्वयके साथ देशीयगणके आचार्योके नाम लिख दिये गये 
है। किन्तु मूल ताम्रपत्र प्राचीन है। और उसमें कुन्दकुन्दान्वयका निर्देश भी 
होना सभव है। क्योकि कुन्दकुन्दाचार्य विक्रमकी दूसरी तीसरी शताब्दीमें हो 
गये है और कोण्डकुन्दपुरके निवासी होनेके कारण ही वह कुन्दकुन्दाचार्य नामसे 
ख्यात हुए | यद्यपि अरुद्धलछान्वय, श्रीपुरान्वय, और कित्त्रान्वयकी तरह कुन्द- 
कुन्दान्वयका भी अर्थ कृष्डकुन्दपुरसे निकला मुनिवश किया जा सकता है, किन्तु 
उत्तरकालमें कुन्दकुन्दाचार्यका प्रयोग जिस रूपमें पाया जाता है और प्राय 
सभी आचार्य परम्परायें अपनेको कुन्दकुन्दान्वयी वतराती है उससे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता हैँ कि कुन्दकुन्दान्वयका अर्थ आचार्य कुन्दकुन्दका अन्चय लिया 
गया है। और इसी अर्थमें उसका प्रयोग हुआ है । अत मर्कराके मूल ताम्रपत्र- 
में यदि कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख रहा हो तो वह कोई असगत नही है। हाँ 


जै० शि० स०, भा० ३, प्रस्ता० पृ० ४७ आदि। 
जे 
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कुन्दकुन्दान्वयके साथ देसियगण तथा उसके आचार्योका नाम पीछेसे जोड दिया 
गया हो, यह सभव है । 

मकराके पदचात्‌ शक सम्बत्‌ ७१९ और ७२४ ( वि० स० ८५४ और 
८५९ ) के ताम्रपत्रोमं तुन्द्रकुन्दान्ययका उल्लेय मिलता है । यह वही ताम्रपत्र 
हैं जिनके आधार पर डा० पाठकने कुल्दकुन्दका समय शक सम्बत्‌ ४५० के 
लगभग माना हैं । 

उधर मर्करासे प्राप्त ताम्रपत्न ( ९४ ) में चन्द्रनन्दिको मूलसंघका वतलाया 
है । यह वही चन्द्रनन्दि है जिसे ताम्रपत्र ( ९५ ) में कुन्दकुन्दान्वयका वतलाया 
है। अत्त कुन्दकुन्दान्वय और मूलसघका निर्देश लगभग समकालीन मिलता 
है । एक ताम्रपत्रमे चन्द्रतन्दिको मूलसघका वतलाना और दूसरेमें कुन्दकुन्दान्वय 
का बतलछाना ( जिसकी स्थिति अभी सुनिश्चित नहीं है किन्तु सभाव्य है ) 
कुन्दकुन्दान्वय और मूलसघको समानार्थक नही तो परस्परमें सम्बद्ध अवश्य 
प्रकट करता हैं । 


वट्टकेराचार्य विरचित मूलाचारका उल्लेख तिलोयपण्णत्ति ( ८५३२ ) में 
पाया जाता है । मूलाचारका मतलहूब मूलसघका आचार होता है । अत उसकी 
रचनासे पूर्व अवश्य ही मूलसघ स्थापित हो चुका था । मूलसघका मूल आचार 
मुनियोके अट्टाईस मूल गुण और नग्न दिगम्बर॒त्व है। उसीका प्रतिपादन और 
समर्थन सवसे प्रथम कुन्दकुन्दके ग्रन्थोमें मिलता है। अत कुन्दकुन्दान्वयकी 
तरह यदि मूलसघके उद्गमके प्रधान कुन्दकुन्द रहे हो तो वह कोई ऐसी वात 
नही है जिसे स्वीकार करनेमें कोई वाघा हो । 


प्रल्थ रचना--ऐसी किम्बदन्ती है कि कुन्दकुन्दाचार्यने ८४ पाहुडोकी 
रचनाकी थी | 'पाहुड” शब्द प्राचीन द्वादशागसे सम्बद्ध है। बारहवें अग दृष्टि- 
वादके अन्तर्गत चौदह पुर्वोर्मं 'पाहुडः नामक अवान्तर अधिकार थे। जैसे 
'महाकर्मप्रकति पाहुड' अथवा “कसायपाहुड' । इनमेंसे पहला महाकर्मप्रकृति 
पाहुड द्वितीय अग्रायणीय पूर्वके अन्तर्गत था उसीसे षद्खण्डाग्रमकी उत्पत्ति हुई 
है । तथा दूसरा कसायपाहुड ज्ञान प्रवाह नामक पाँचवें पूर्वके अन्तर्गत दसवें 
वस्तु-अधिकारमें तीसरा पाहुड था। उसीको गुणधराचार्यने कसायपाहुडमें 
उपसंहत किया । 

आचार्य कुन्दकुन्दने भी अपने ग्रन्थोका नाम 'ाहुडान्त' रखा हैं। जैसे 
उन्होने अपनेको श्र्‌ तकेवली भद्रबाहुका शिष्य घोषित करके न केवछ उनके 
प्रति अपनी गहरी आस्थाको प्रकट किया है बल्कि इस बातको भी प्रमाणित 
किया है कि उन्हें गुरु परम्परोसे श्रूतंका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह श्रूत- 
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केवली भद्बबाहुकी देन था । उसी तरह उन्होने अपने ग्रन्थोके नाम पाहुडान्त 
रखकर प्राचीन श्रुत परिपाटीके प्रति अपनी आस्थाकों प्रकट करनेके साथ ही' 
साथ अपने ग्रन्थोको भी उसीका अगभूत दर्शाया है। कुन्दकुन्दके पदचात्‌ रचे 
गये ग्रन्थोमें पाहुडान्त नाम क्वचित्‌ ही पाया जाता है। कसायवाहुड' पर चूणि- 
सूत्रोके रचथिता आचार्य यतिवृषभने 'जह्या पदेहि पुद ( फुड ) तह्या पाहुड' 
ऐसी पाहुड शब्दकी निरुक्ति की हैं। अर्थात्‌ पदोसे स्फुट है--व्यक्त है इसलिये 
उसे पाहुड कहते है । 'पाहुड' प्राकृत शब्द है उसका सस्क्ृत रूप प्रामृत' होता 
है । कसायपाहुडकी जयघवला टीकाके रचयिता वीरसेन स्वामीने प्राभृत शब्दकी' 
निरुवित इस प्रकारकी है--प्रकृष्ट' अर्थात्‌ तीर्थंद्धरोके ढ्वारा जो आभृत्‌ 
अर्थात्‌ प्रस्थापित किया गया है वह प्राभृत है। अथवा जिनका विद्या ही धन 
है ऐसे प्रकृष्ट आचार्योके द्वारा जो घारण किया गया है अथवा व्याख्यान किया 
गया है, अथवा परपरा रूपसे छाया गया हैं वह प्राभृत है । प्राभुत शब्दकी 
ये निरुक्तियाँ कुन्दकुन्दाचार्यके ग्रन्थों सुधटित होती है । उन्होने जो कुछ 
कहा है वह तीर्थड्धूरोके द्वारा प्रस्थापित किया गया है, तथा श्रुतकेवली 
भद्गवाहु जैसे आचारयोके द्वारा धारण किया गया और लाया गया है। तथा 
कुन्दकुन्द जैसे महान्‌ आचार्यके ढ़ारा व्याख्यान किया गया हैं। अत उनके 
ग्रन्योका पाहुडान्त नाम यथार्थ है। 


दर्शनप्राभुत, चारित्रप्राभुत, सृत्रप्राभृत, बोधप्राभुत, भावपराभुत, मोक्षप्राभृत, 
लिंगप्राभृत, शीलप्राभृत, रगणसार, बारह अगुवेबखा, समयसार, प्रवचनसार, 
पज्चास्तिकाय और नियमसार, अभी तक कुन्दकुन्द स्वामीके द्वारा रचित इतने 
ही ग्रन्थ उपलब्ध है । इनके सिवाय जो अन्य ग्रन्थ कुन्दकुन्द रचित कहे जाते 
है किन्तु अनुपलब्ध है, उनके नाम इस प्रकार है-१ आचारपाहुड, २ आहलाप- 
पाहुड, ३ अग (सार) पाहुड, ४ आराधना (सार) पाहुड, ५ बध (सार) 
पाहुड, ६ बुद्धि या बोधि पाहुड, ७ चारणपाहुड, ८ चूलिपाहुड, ९ चूणि- 
पाहुड, १० दिव्वपाहुड, ११ द्रव्य (सार) पाहुड, १२ दृष्टिपाहुड, १३ इयन्त- 
पाहुड, १४ जीवपाहुड, १५ जोणि (सार) पाहुड, १६ कर्मविपाकपाहुड, १७ 





१ क० पा०, भाग १, १० ३२६। 
'प्रकृष्टेन तीर्थकरेण आभूत प्रस्थापित इति प्राभृतम्‌ । 
प्रकृष्टैराचार्येविद्यावित्तवल्भिराभूत॒ धारित व्याख्यानमानीतमिति वा 
प्राभूतम्‌ /---क० पा०, भा० १, पु० रेर५। 

३, प्रवचनसारकी डा० उपाध्ये लिखित अग्रेजी प्रस्तावनासे यह सूची दी गई 
है । इनमें अनेक नाम कल्पित प्रतीत होते है। 
हि. 
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कर्मपाहुड, १८ क्रियासारपाहुड, १९ क्षपणा (सार) पाहुड, २० रूब्धि (सार) 
पाहुंड, २१ लोयपाहुड, २२ नयपाहुड, २३ नित्यपाहुड, २४ नोकम्मपाहुड, 
२५ पंचवर्गपाहुड, २६ पयड्ढ॒पाहुड, २७ पयपाहुंड, २८ प्रकृतिपाहुड, २९ 
प्रमाणपाहुड, ३०. सलमीपाहुड, ३१. सथानपाहुड, ३२. समवायपाहुड, ३३ 
षट्दर्शनपाहुड, ३४ सिद्धान्तपाहुड, २५ सिक्खापाहुड, ३६, स्थानपाहुड, ३७, 
तत्त्व (सार) पाहुड, ३८, तोयपाहुड, ३९ ओघातपाहुड (?), ४० उत्पादपाहुड, 
४१ विद्यापाहुड, ४२. वस्तुपाहुड, ४३ विहिय या विहयपाहुड । 


उद्देश्य त्था शेली--भआचार प्रधान जैन परम्परामें अगज्ञानके उत्तरा- 
घिकारी श्रमण ही होते थे । ससारसे विरक्‍त श्रमण रात-दिन ध्यान और 
अध्ययनमें ही तललीन रहते थे । उनमें ज्ञानके अर्जन तथा संरक्षणकी प्रवृत्तिका 
वाहुल्य था । वैदिक परम्परामें जो कार्य ब्राह्मणो का था वही' कार्य जैन परम्परा- 
में श्रणो का था। आत्मार्थी मुमुक्षु श्रमण श्ास्त्राभ्यासके द्वारा एक ओर 
आत्मकल्याण करते थे और दूसरी' ओर श्र्‌ तकी रक्षा करते थे। उन्हीके द्वारा 
श्रावक और श्राविकाओकों भी आचार और विचार विषयक वोध प्राप्त होता 
था। कुन्दकुन्दाचार्यने अपने प्रन्थोकी रचना प्रधान रूपसे श्रमणोको रक्ष्यमें 
रखकर उन्हीके उद्देशसे की है। उनके द्वारा रचित पाहुड श्रमणाचार विषयक 
शिक्षासे ओतप्रोत है। श्रमणोके सम्बन्धमें कुन्दकुन्दनं जितना लिखा है और 
जितना खुलकर प्रमादी श्रमणोकी आलोचना की है, किसी दुसरे ग्रन्थकारने न 
उतना लिखा है और न उतनी खुलकर आलोचना की है। सुत्तपाहुड, भाव- 
पाहुड, और मोक्खपाहुड तो उसीसे भरे है । समयसार और प्रवचन सार भी 
श्रमणोको तत्त्व ज्ञानका बोध करानेके लिये ही रचे गये है । 


कुन्दकुन्दके प्रन्योकी शैली सरल और, स्पष्ट है उसमे दुरूह जैसी वात 
नही है। उन्होने जो कुछ कहा है बहुत सीधे सादे शब्दोमें कहा है। जैन 
अध्यात्म का मुकुटमणि समयसार उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अध्यात्म 
जैसे विषयका प्रतिपादन विविध दुृष्टान्तोके द्वारा इतनी सुगम रीतिसे किया 
गया है कि मोटीसे मोटी बुद्धि वाछा भी उसे आसानीसे समझ सकता है । 
वह माताके दूधकी तरह सुपाच्य और अविकारी है। उसके अवलोकनसे 
आचार्य कुन्दकुन्दकी भगाध विद्वत्ता किन्तु सुगम प्रतिपादन शैलीका स्पष्ट 
परिचय मिलता है। प्रवचनसारका वस्तु निरुपण अवश्य ही तर्क प्रधान 
शैलीको लिये हुए है । किन्तु फिर भी दुरूह नही है। जहाँ समयसारसे उनके 
साख्य दर्शन और उपनिपद्‌ विषयक पाण्डित्यका पता चलता है वहाँ प्रवचन- 
सारसे ज्ञात होता है कि दुन्दकुन्द न्याय-वैशेषिक दर्शनके भी पण्डित थे । और 
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बौद्धोके विज्ञानाईतवाद तथा शून्यवाद भी उनसे लज्ञात नहीं थे। इस स्व-पर 
समयज्ञताके कारण ही थे जैन तत्व ज्ञानका परिमित शब्दोफे हारा परिमाजित 
शैलीगे निरम्परण कर सके और उनका वही निरुपण भआगेके लिये आपार 
शिला वना । 

भापा--ठा० ए० एन० उपावघ्येने प्रवचनसारकोी अपनी प्रस्तावना”के 
शन्तमे प्रदचनसारकी भाषाके सम्बन्धर्म विस्तारसे विचार किया हैं और विभिन्न 
मतोकी समीक्षा भी की है । 


पुन्दकुन्दके अन्य ग्रस्योकी तरह प्रवचनसारफ्ी भाषा भी प्राकृत है । किन्तु 
उसमे दवेताम्बर आगयोकी आअर्ध मागधी भाषाके बहुतसे रूप पाये जाते है, और 
सस्कृतका भी गहरा प्रभाव है, साथ ही उसका पालनपोषण सौरसेनीकी पृष्ठ 
भूमिमें हुआ हैं । इससे पिशलने उसे 'जैन समौरसेनी' नाम दिया है | डा० जेकोबी 
ने इवेताम्बरोके आगमोत्तर कालोन साहित्यकी प्राकृतको, जो अर्धभागधी और 
महाराष्ट्रीका मिश्रित सप॑ है, जैन महाराष्ट्री कहा है। पिणलका उक्त नाम- 
करण इसमे पूर्णतया मेल पाता हूँ । किन्तु कुछ जर्मन विद्वान जैन सौरसेनी' 
नामसे सहमत नही है । १९२८में डा० श॒क्निगने देहलीमे जो भाषण दिया था 
उसमें उन्होंने अपने एक शिष्यकी 'मुलाचार' तथा अन्य प्रमुख दिगम्बर ग्रन्थोंके 
सम्बन्धमेंकी गई सोजोका हवाला देते हुए अन्तम कहा था कि भविष्य वतलायेगा 
कि पिणलके द्वारा प्रस्तावित जेन सौरसेनी नाम कहाँ तक उचित हैँ । 'डा० 
शुक्षिगकके एक शिष्य डा० वाल्टर उनेक ( 70०7००५८ ) ने १९२२मे 'दिगम्बर 
टेक्सटस्‌' शीर्पकसी एक महा निवन्‍्ध लिखा था। उसमें डा० डेनेकने वट्ढकेरके 
मूलाचार, कुमारकी कात्तिकेयानुप्रेक्षा तथा कुन्दकुन्दके छप्पाहुड ( पट प्राभृत ), 
समयसार और पश्चास्तिकाय आदि दिगम्वरीय प्राकृत ग्रन्थोकी भाषाके सम्वन्धमें 
चर्चा की है। उनकी चर्चाका एक मात्र विपय इन ग्रन्थोकी भापा हैं। और 
उसमें उन्होने जो उदाहरण दिये हैं वे अधिकतर पट प्राभृतसे लिये गये है । 
उन्होने लिसा है कि इन प्रन्थोकी भाषा अर्धभागधी, जैन महाराष्ट्री और शौर- 
सेनीसे प्रभावित है। उन्होने जो उदाहरण दिये है उनमेसे कुछ उदाहरणोसे 
वह सस्कृतके प्रभावको भी स्वीकार करने में आगा पीछा नही कर सकेंगे । 
उन्होने छप्पाहुड तथा कातिकेयानुप्रेक्षासे कुछ अपभ्रश रूप दिये है, किन्तु 
प्रवचनसारसे उन्होने एक भी अपभ्रण शब्दका उदाहरण नही दिया। डा० 
उपाध्येके मतानुसार अकेले कुन्दकुन्दके उप्पाहुडमें अपभ्रश शब्दोका अधिक 
स्पमें पाये जानेंका कारण यह है कि छप्पाहुड सरल हैँ अत । उसका पठन पाठन 





१ पृ० १२१-१२३॥ 
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अधिफ होता आया है, प्राचीन समयमे उनके पढनेके लिये टीकाएँ भी आवश्यक 
नहीं थी। छप्पाहुड पर राम्भवतया एफ ही टीका लिसी गईं है, जो उपलब्ध 
हैं भर जिसके रचयिता श्रुतमागर ( वि० १६वीं घती ) हैं। इसी लिये 
छप्पाहुउम यत्र तन अपभ्रण घब्द पाये जाये जाते हैं। अत टा० उपाब्येने 
दिगम्बर ग्रन्थोफी प्राकृत भाषाके पिथलफे द्वारा सुत्ताएं गये नामको 
विल्कुल उपयुक्त माना है और केवल परिवर्तनके लिये उसमें छुछ परिवर्तन 
करना अनावद्यक बतछाया है । 


अध्यात्मवादका उद्गम और प्रसार 
पहले लिस आएँ है आचार्य कुन्दकुन्द जैन अध्यात्म भौर जैन तत्त्वज्ञान दोनो 
के ही पुरस्कर्ता हैं । और यद्यपि ये दोनो ही विपय द्रव्यानुयोगके अन्तर्गत आते 
हैं। किन्तु दोनो के दृष्टिकोणमे भेद होनेसे यहाँ दोनोका पृथक्‌-पृथक्‌ कथन किया 
जाता है। सबसे प्रथम अध्यात्मकों छेते है । 
आत्माको आधार मानकर जो चिन्तन और आचरण किया जाता है उसे 
अध्यात्म कहते है । आज भारतीय धर्मोकी ऐसी कोर्ड भी परम्परा उपलब्ध नही 
है जिसमें आत्माको एक या दूसरे नामरो स्वीकार न किया गया हो । वेद जैसे 
प्राचीनतम साहित्यमें आध्यात्मिक जिज्ञासा और गोधके सूचक उद्गार मिलते है 
प्राचीन उपनिपदोम तो आध्यात्मिक जिज्ञासा और विचारणा विविधरुपो्मे 
मिलती है। पूर्व पीठिकामें उसपर विस्तारसे प्रकाश डाला जा चुका है यहाँ उसका 
आभास दिया जाता है । 
कठ उपनिपदम नचिकेता और यम संवादके द्वारा आत्माका क्‍या स्वस्प है, 
क्या वह मृत्युके बाद जीवित रहता है ? यदि जीवित रहता है तो कहाँ चला 
जाता है, इत्यादि प्रइनो पर प्रकाश डाला गया है। आरूणि उद्दाऊक ऋपिके पुत्र 
नचिकेता नामक बालकने यमराजके द्वारा प्रदत्त तीसरे वरकी याचना करते 
हुए कहा--- 
येय प्रेते विचिकित्सा मनुष्येअस्तीत्येके नायमस्तीति चैके | 
एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्ववाह वराणामेष वरस्तृतीय ॥२०॥ 


भगवान्‌” मृत मनुष्यके सम्बन्धमें यह एक बडा सन्‍्देह फैछा हुआ है । कुछ 
लोग तो कहते है कि मृत्युके वाद भी आत्माका अस्तित्व रहता हैं और कुछ लोग 
कहते है, नही रहता | इस विषयमें आप अपना अनुभव बतलाईये' । 

यमराजने बालक नचिकेताकों छौकिक अभ्युदयोका प्रलोभन देकर उसे आत्म- 
विषयक जिज्ञासासे विरत करना चाहा किन्तु नचिकेता किसी' प्रछ्ोभनमें नही 
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आया । तब यमराजको उसकी जिज्ञासा श्ान्त करनी पडी। “न तो यह आत्मा 
जन्म लेता है और न मरता है । न यह किसीसे उत्पन्न होता है और न किसीको 
उत्पन्न करता है । यह नित्य और शादवत है । शरीरका नाश होनेपर भी उसका 
नाश नही होता । तथा--यह्‌ आत्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसि और न बहुत 
सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है । जो इसके पीछे पड जाता है वही उसे प्राप्त कर 
सकता है ।' अन्तमें यमराज आत्माका स्वरूप इस प्रकार वतलछाते है--- 

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यय तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 

अनाइनन्त महत पर श्रुव निचाय्य तन्मृत्युमुखात प्रमुच्यते ॥१५॥ 

'यह आत्मा छब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है, रस रहित है, गन्ध 

रहित है, नित्य, अविनाशी, अनादि और अनन्त है। उसे जानकर मनुष्य मृत्युके 
मुखसे छुटकारा पा जाता हैं! । 


छान्दोग्य उपनिषद प्राचीनतम उपनिपदोमें माना जाता है । इसमें भी आत्म- 
जिज्ञासा विषयक अनेक सवाद हैं। जिनसे प्रकट होता है कि उस समय तक 
बैदिक ऋषि आत्माको नही जानते थे। और उसके जाननेके छिये वे क्षत्रियोके 
पास जाते थे । 


तृतीय खण्डमें लिखा हैं कि आरुणिका पुत्र श्वेतकेतु पद्मालदेशीय जनोकी 
सभामें गया । उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा--क्रुमार ! क्या पिताने तुझे 
शिक्षा दी है । उसने कहा--हाँ, भगवन्‌ । कया तुझे मालूम है कि इस लोकसे 
जानेपर प्रजा कहाँ जाती है ? नही, भगवन्‌ ! क्या तू जानता है कि वह फिर इस 
लोकमें कैसे आती है । नही भगवन्‌ | 

इस तरह पाँच प्रश्नोका उत्तर र्वेतकेतुने नही में दिया । तब प्रवाहणने उसे 
फटकारते हुए कहा--तो फिर ऐसा क्यो कहता है कि मुझे शिक्षा दी गई है । 
जो इन वातोको नही जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता हैं ? 

तब बेचारा ध्वेतकेतु अपने पिताके पास आया । पिताने सब बातें सुनकर 
कहा--इन प्रइनोका उत्तर तो मैं भी नही जानता । तब उसका पिता राजा जैवलि 
के पास गया और कहा कि आपने मेरे पुत्रके प्रति जो वात प्रदन रूपसे कही थी 
वही मुझे बतलाइये । तब राजाने ऋषिसे कहा--गौतम, पूर्वकालमे तुमसे पहले 
यह विद्या ब्राह्मणोके पास नहीं गई। इसीसे सम्पूर्ण छोकोमें इस विद्याके हारा 
क्षत्रियोका ही अनुशासन होता रहा है । 

दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि आत्मविद्याके सामने वेदविद्याका महत्त्व 

- उस समय मर चला था। सप्तम अध्यायमें लिखा हैँ कि नारद जी सनत्कुमारजी 

के पास गये और बोले--मुझे उपदेश दीजिये । सनत्कुमार जीने कहा--तुम क्या 
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जानते हो सो बतलाओ । नारद जी बोले--भगवन्‌ ! में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
ओर चौथा अथर्ंबेद जानता हूँ । इनके सिवाय इतिहास पुराणस्प पाचवा वेद, 
व्याकरण, गणित, निधिशास्त, तक गास्त्र, नीति, देवविद्या ब्रह्मविद्या आदि सब 
जानता हूँ। किन्तु मैं केवछ मस्यवेत्ता हूँ आत्मवेत्ता नहीं हूँ। मैंने सुना है कि 
आत्मवेत्ता शोकको पारकर लेता है परन्तु मैं शोक करता हूँ। मुझे शोकसे पारकर 
दीजिये । तब रानत्कुमार जीने कहा--तुम जो ऊुछ जानते हो वह केवल नाम 
है | तव नारदने पूछा---भगवन्‌ क्या नामसे भी अधिक कुछ है। नारद जी इस 
तरह पूछते गये और सनत्कुमार जी उत्तर देते गये | अन्तमे जाकर सनत्कुमारजी- 
ने कहा--आत्मदर्शनसे ही सबकी प्राप्ति हो जाती है। 


इस तरह मन्रवेत्ता ब्रह्मपियोका ज्यो-ज्यो आकर्षण राजपियोकी आत्मविद्या- 
की ओर बढता गया त्यो-त्यो उनकी यज्ञोके प्रति अरुचि भी बढती गईं। इसका 
उदाहरण मुण्डकोपनिपद्मे देखनेको मिलता हैं। उसमे यज्ञर्प भट्टा रह नौकाओ- 
को अदृढ बतलछाते हुए कहा हैं कि “उनके हारा ससार समुद्रसे पार होना तो 
दूर रहा, इस लोकके वर्तमान दु सरूप छोटी-सी नदीको पार करके स्वर्ग तक 
पहुँचनेमें भी सन्देह हैं। जो मूर्ख छोग उन्हें ही कल्याणका मार्ग समझ कर 
उनकी प्रशसा करते है वे वारम्वार, जरामरणको प्राप्त होते है ।' 

इसीसे उपनिषदोको वेदान्त भी कहते है । उन्होने एक तरहसे वेदोंका अन्त 
कर दिया था। उपनिपदोमें वणित अध्यात्मवादकों उपनिपदो जितना ही प्राचीन 
समझ लेना भान्त है उसका स्रोत सुदूरचर्ती भूतकालमेसे बहता आया है। सिन्धु 
घाटीसे प्राप्त अवशेष इस बातके साक्षी है कि उस समय योगका प्रचार था | 
योगका अध्यात्मसे सम्बन्ध हैं। जैनोकी मान्यताके अनुसार, प्रथम तीर्थंकर 
भगवान्‌ ऋषभदेव योग और अध्यात्मके जनक थे । उपनिपदोके कालमें वारा- 
णसीमें तेईसवें तीर्थंकर पार्वनाथ भी योगी थे और उनसे २५० वर्ष बाद हुए 
भगवान्‌ महावीर ने तो १२ वर्षों तक कठोर तपदचर्या की थी । ये सव क्षत्रिय थे 
और उन्हें क्षत्रियोकी आत्मविद्या उत्तराधिकारके रूपमें प्राप्त हुई थी। जैन शास्त्रो* 


१. प्लवा ह्ायंते अदृढा यज्र्पा अष्टादशोक्तमवर येषु कर्म । एतच्छेयो येषमि- 
वन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यान्ति ॥७॥-मृण्डको० । 

३ “वम्हणेण गोदमगोत्तेण सयलूदुस्सुदिपारएण जीवाजीवविसयसदेहविणासणहु- 
मुवगमवड्ढमाण-पादमूलेण इदंभूविणावहारिदों । उत्तं च--भोत्तेण गोदमो 
विप्पो चाउव्वेयसडगवि । णामेण इदभूदित्ति सीलूव बम्हणुत्तमो ॥-षट्खे०, 
पु० ९१, पृ० ६४-६५ । 
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के अनुसार भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम वेद-बेदागम्मे 
पारगत थे किन्तु उन्हे जीवके विपयमें सन्देह था और उसी सन्देहको दुर करनेके 
लिए वह भगवान्‌ महावीरके समीप गये और उनके शिष्य बन गये । 

आवश्यक नियु क्तिसें भगवान्‌ महावीरके ग्यारह गणघरोके हारा भगवान्‌ 
भहावीरके पास जाकर अपनी शका निवृत्ति करके उनके शिष्य बननेका कथन 
विस्तारसे किया है। उन गणधरोके मनमे जिन विपयोको लेकर शकाएं थी वे 
इस प्रकार है-- 

१ जीव", २ कर्म, रे जीव और दरीरका ऐक्य, ४ भूत, ५ इस भव 
और परभवका सादृष्य, ६ वन्ध भौर मोक्ष, ७ देव, ८ नारकी, ९ पुण्य 
और पाप, १० परलोक और ११ निर्वाण। 


भगवान्‌ महावीरने इन सभी शकाओका समाधान किया | ये सभी विषय 
अध्यात्मसे सम्बद्ध हैं। जीव अथवा अथवा आत्माको शरीर और भूतोंसे भिन्न 
एक स्वय सिद्ध अविनाशी तत्त्व मान लेने पर उसका कर्मसे सम्बन्ध और उससे 
छुटकारेका प्रइन उपस्थित होता स्वाभाविक हैं। उसीके साथ होप बातें भी 
सम्बद्ध है । अत तात्त्विक जैन ग्रन्थोमें जीव, अजीव, आखत्रव, वन्ध, सॉँवर, 
निर्जरा, मोक्ष तथा पृण्य और पाप इन नौ पदार्थोके श्रद्धान और ज्ञानको ही 
सम्यरदर्शन और सम्यकज्ञान कहा है और उन्हे तत्त्वार्थ संज्ञा भी दी है। अर्थात्‌ 
ये ही तत्त्वभूत अर्थ है जिनको जानना समोक्षार्थीके लिये आवश्यक है। जो इन्हे 
नही जानता वह सारभूत वस्तु तत्त्वको नही जानता । 

इन नौ पदार्थोॉके मूलमे दो ही तत्त्व हैँ--एक जीव और एक अजीव । इन 
दोनोके मिलन और छुटकारेको लेकर ही शेष तत्त्व उत्पन्न हुए । 


नौ पदार्थोका विवेचन 


जैन दर्शनमें मूलतत्त्व दो ही माने गये है--एक जीव और एक अजीव । 
जीव चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य अथवा चेतनाके दो प्रकार है--ज्ञान और 
दर्शन । अत ज्ञानदर्शन स्वरूप चैतन्यमय जीव हैं। वह जीव अथवा आत्मा अपने 
घरीर प्रमाण है। जिस शरीरमें वह वसता है उसीमें व्याप्त होकर रहता है । 
तथा वह कर्मोका कर्ता भी है और उनके फलूंका भोक्‍ता भी है । यद्यपि वह 
अमूत्तिक है किन्तु जड कर्मोसे ससार अवस्थामें सयुवत होनेसे मूतिक कहा 
जाता है। 


१ जीवे कम्में तज्जीव, भूअ, तारिसय बंध मुक्खे य 4 
देवा नेरइया वा पुन्ने परछोज निव्वाये ॥५९६॥-आए० नि० । 
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अजीवके पांच भेद है--पुदुगल, धर्म, अधर्म, आकाग और काल । इनमेंसे 
पुदुगल द्रव्य मूतिक है शेप अमूर्तिक हैं । संसार अवस्थामें जीव जिन जड क्मोसे 
वेंधा है वे पौदूगलिक है । 

ससारी जीवकी मानसिक, वाचनिक और कायिक क्रियासे आकृष्ट होकर 
पौद्गलिक कर्मोका जो जीवमे आगमन होता है उसे आज्नरव कहते है । और जीवके 
काग्-हैप रूप परिणामोका निमित्त पाकर जीवसे कर्मोका वन्ध होनेको बन्ध 
कहते हैं। ब्रत सयम आदिके द्वारा नवीन कर्मवन्धके रोकनेको सँवर कहते है । 
और पूर्ववद्ध कमेके एक देझ्ष क्षयको निर्जरा कहते है । शुभ कर्मोको पुण्य और 
अशुभ कर्मोको पाप कहते है । सक्षेपमे नी पदार्थोका यह स्वरूप है । 


आचार्य कुन्दकुन्दन इस नी पदार्थोके स्वरूपका विवेचन दो प्रकारसे किया 
है। एक प्रकारका नाम निश्चयनय है और एक प्रकारका नाम व्यवहार है| 
यो तो द्रव्यानुयोग विपयक प्रायः सभी जैन ग्रन्थोमे उक्त तत्त्वोका विवेचन 
थोडा बहुत पाया जाता है किन्तु वह सारा विवेचन व्यवहार मूछक है । नि३चय- 
नय मूलक विवेचन केवल भाचार्य कुन्दकुन्दनें अपने समय पाहुडमें किया है । 
अन्य किसी जैन ग्रन्थम वह विवेचन नहीं मिलता । अत समयपाहुड जैन अध्यात्म- 
का एकमात्र मौलिक ग्रन्थ है । 

समयपाहुड या समयसार---आचार्य कुन्दकुन्दने प्रथम और अन्तिम गाथा- 
में अपनी इस कृतिको समयपाहुड नाम दिया है किन्तु यह समयसारके नामसे 
ख्यात हैं। इसका कारण यह है कि समयप्राभृतके टीकाकार श्री अमृतचन्द्रसूरि - 
तथा श्री जयसेनाचार्य ने अपनी टीकाके प्रारम्भिक पद्यमे समयसार नामसे ही 
इसे अभिहित किया है । 


समय 

आचार्य कुन्दकुन्दने अपने पञ्चास्तिकाय ( गा० ३ )में लिखा है कि 
“जिनेन्द्रदेवने पाँच अस्तिकायोके ( जीव, पुद्यछ, धर्मद्रव्य, अधर्मंद्रव्य और 
आकाद ) समवायको समय कहा है । उसीको लोक कहते है । और समयपाहुडँं 





१. “भवतु समयसार व्याख्ययेवानुभूते ” ॥३॥। 
२ वक्ष्ये समयसारस्य वृरत्ति तात्पर्यसंज्ञिकाम्‌ ॥१॥* 
३. 'समवाओं पचण्ह समउत्ति जिणुत्तमेहि पण्णत्त । 
सो चेव हवदि लछोओो तत्तो अमिओओो अछोओ ख ॥३॥*-पञ्चास्ति० । 
४  जीवो चरित्तदसणणाणटद्विद त हि ससमय॑ जाण । 
पुम्गलकम्मुवदेसद्विदं च त॑ जाण परसमय ॥रो।--स० प्रा० । 
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में समयके दो भेद किये है--रवसमय और परसमय । जो जीव सम्यर्दर्शन, 
सम्यस्त्ञान और सम्यकचारित्र रूप आत्मस्वभावमे स्थित है वह स्वसमय है और 
जो जीव पौद्गलिक कर्मजन्य भावोमें स्थित है वह परसमय हैँ । इस तरह जीव 
अथवा आत्माको ही समय कहा है । इस गाथाकी टीकामे अमृतचन्द्रसू रिने 'सम्‌' 
उपसर्ग पूर्वक अय्‌ धातुसे समय छाब्दकी निष्पत्ति की हैं। 'सम्‌' अर्थात्‌ एक- 
रूपसे 'अयति' ( सबको एक साथ ) जानता है वह समय अर्थात्‌ जीव या 
आत्मा है । 

पण्चास्तिकायमें पाँचो द्रव्योके समवायकों समय कहा हैं और समयसारमें 
आत्माको ही समय कहा हैँ । क्योकि पण्चास्तिकायमें मुख्य रुपसे पाँचो द्रव्यो- 
का कथन हैं और समयसारमे फेवर जीवतत्त्वका ही मुख्य रूपसे कथन हैं । 


इससे यह फलित होता हैँ कि प्रत्येक द्रव्य 'समय” पद वाच्य है जैसा कि 
अभृतचन्द्राचार्यने समयसार ( गा० ३ )की टीकामे लिखा हैँ । उन्होने लिखा 
है कि यहाँ 'समय' शब्दसे सभी पदार्थ बहें गये है । क्योकि सभी द्रव्य 'सम्‌' 
एक रूपसे अपने गुणपर्यायोको 'अयति' प्राप्त करते है । इस व्युत्पत्तिके मनुसार 
पञ्चास्तिकायमें जो समय शब्दका अर्थ किया है वह भी ठीक घटित हो जाता 
हैं और समयसारमें जो समयका अर्थ जीव किया हैं वह भी घटित होता हैं । 

किन्तु समय शव्दका यह आर्य जो कुन्दकुन्दाचार्यने किया है, अन्यत्र दृष्टि- 
गोचर नही होता । इतर मतोकी तो वात ही क्या, ध्वेताम्बर साहित्यमें भी 
यह अर्थ नही पाया जाता । अनुयोगद्वार सूत्रम तथा यतिवृपभक्कत चूथणिसूत्रमें 
वक्‍तव्यताके तीन भेद किये हैं--स्वसमय चक्‍्तव्यता, परसमय वक्‍तव्यता, और 
तदुभय वक्‍्तव्यता । यहाँ स्वसमयका अर्थ स्वमत और परसमयका अर्थ परमत 
ही है। सिद्धसेन दिवाकरने अपने सन्मति तकमें भी समयके स्वसमय और 
परसमय भेद किये है । किन्तु यहाँ भी उसका अर्थ स्वमत और परमत या जैन- 
सिद्धात और इतरसिद्धात ही हैं। अत समयका अर्थ आत्मा कुन्दकुन्दाचार्यने 
ही किया है उसी समयका कथन समयसार में है । 


उस समय अथवा आत्माके दो रूप है--एक शुद्ध रूप और एक अशुद्ध रूप । 
अपने शुद्ध गुणपर्याय रूप परिणत शुद्ध आत्मा स्वसमय है और पौदुगलिक कर्म- 
वन्धनसे वद्ध अशुद्ध पर्याय रूप परिणत आत्मा परसमय है । 

कुन्दकुन्दाचार्यने समयसारमें स्वसमय रूप आत्माका प्रधान रूपसे कथन 
किया है । वह कहते है कि पर सम्बन्धसे रहित स्व स्वरूपमें स्थित आत्मा 
लोकमें सर्वन्न सुन्दर प्रतीत होता है । अत उसके बन्धकी कथा कहनेसे विसंवाद 
उत्पन्न हो सकता है । किन्तु काम भोग और वन्धकी कथा तो छोगोको श्रृत (सुनी- 
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हुई), परिचित और अनुभूत है । किन्तु काम क्रोध, मोह, राग द्वेप आदि भावोसे 
और मनुष्य देव आदि पर्यायोसे रहित आत्माकी वात तो लोगोने न सुनी, न 
जानी है। तव अनुभवकी तो वात द्वी दूर है। अत' आचार्य कुन्दकुन्दनें अपनी 
शक्ति और अनुभवके आधार पर आत्माके शुद्ध स्वरूप का कथन करनेको प्रतिज्ञा 
समयसारके प्रारम्भमे की है । 


व्यवहा रतय और निरचयनय--श्रन्थका आरम्भ करते हुए आचार्य कुन्द- 
कुन्दने कहा है---व्यवहारनयसे ज्ञानी ( आत्मा ) के चारित्र, दर्शन और ज्ञान 
कहे जाते हैं । ( किन्तु शुद्धनयसे ) न ज्ञान है, न चारित्र हैं और न दर्शन है, 
आत्मा केवल णुद्ध ज्ञायक है ॥७॥ भागे कहा है---'जो भात्माको अबद्ध, भस्पृष्ट, 
अनन्य, नियत, अविशिष्ट और असयुकत देखता हैँ वह शुद्धनय है! ॥१४॥ 
इसका मतलब यह हुआ कि जो नय भात्माको वद्ध, स्पृष्ट, अनियत, गुणोंसे 
विशिष्ट और कर्मोेसे सयुकत देसता है वह व्यवहारनय हैं। चूकि व्यवहारनय 
आत्माके यथार्थ स्वरुपको नहीं देखता--पर जन्य वबद्ध स्पष्ट आदि दगाको 
ही देखता है इसलिये अशुद्ध रूपका ग्राही होनेसे उसे अशुद्धनय भी कहते हैं, 
भौर शूद्ध रूपका ग्राही होनेसे निश्चयनयकों शुद्धनभय भी कहते है । 


किन्तु आत्मामे ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं यह कथन तो आत्माके ही स्वा- 
भाविक गुणोको कहता है। इसे व्यवहारनयका विपय क्यो वतलाया ? यह जिन्नासा 
होना स्वाभाविक है । यद्यपि कुन्दकुन्दाचार्यने द्रव्यकों गृण-पर्यायात्मक कहा है. 
और यह भी कहा है कि द्रव्यके बिना गुण नही और गुणोके बिना द्रव्य नही । 
किन्तु वस्तु रूपसे दोनोकों सत्ता वैशेषिकमतकी तरह पृथक्‌ नही हैं। वस्तु 
वास्तवमें अखण्ड और अभिन्‍न हैं। अत आत्मामें ज्ञानादिक गुण है ऐसा 
कहनेसे सुनने वालेकों अखण्ड वस्तुकी प्रतीति खण्ड रुपसे होती है। इस लिये 
यह भेद कथन व्यवह्रनयका विपय है । 


प्रमाणके भेदरूपसे नय दृष्टिका प्रतिपादन जैनदर्शनकी अपनी निजी विशेषता 
है और उसका उद्गम अनेकान्तवादममें से हुआ है । वस्तुको अनन्त धर्मोका 
अखण्ड पिण्ड मानने वाले अनेकान्तवादी जैन दर्शनके पुरस्कर्ताओने अनन्त धर्मा 
वस्तु तत्त्वके एक एक धर्मको ही पूर्ण वस्तु मानने वाले विभिन्‍न दृष्टि कोणोंका 
समन्वय करते हुए एक धर्मके ग्राही ज्ञानकों नय' कहा है। किन्तु वह ज्ञान 
तभी सुनय है जब वह उसी वस्तुमें वर्तमान अन्य घर्मेके प्रति सापेक्ष भाव 





१ “र्थस्यानेकरूपस्थ धी प्रमाण, तदशघी । 
तयो धर्मान्तरापैक्षी दुर्णयस्तन्निराकृति ॥--अष्टश० अष्टस० पृ० २९। 
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रखता है । यदि वह उसी एकाशको पूर्ण वस्तु मान बैठता है तो वह दुर्नय है । 
नयके मुलभेद दो है--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । दार्शनिक ग्रन्धो्मे इन्हीके 
भेद-प्रभेदोका निरूपण मिलता है । 

आचार्य कुन्दकुन्दने भी प्रवचनसार ( २॥२२ ) में द्रव्याथिकनयसे सब 
द्रव्योको अवस्थित और पर्यायाथिकनयसे अनवस्थित कहा है । इस तरहसे उन्होने 
नयके दोनो मूल भेदोका निर्देश किया है। इन दोनोके प्रभेदोका कोई उल्लेख 
उन्होने नही किया । 

तत्त्वार्थसूत्रमें ( १-३३ ) द्रव्याथिक और पर्यायाथिक भेदोका तो कोई 
निर्देश नही है उनके नैगमादि भेदोका निर्देश है। सिद्धसेनके सन्मतितर्कर्मे 
( १ काण्ड ) द्रव्याथिक पर्यायाथिक तथा उनके भेदोका कथन है। इस तरह 
जिन जैन गन्थकारोने नयोका कथन किया है उन्होने द्रव्याथिक और पर्यायाथिक 
के भेदोका ही कथन किया है । 

निरचय और व्यवहारनयका कथन प्राय अध्यात्म विपयक प्रन्थोमें विशेष 
रूपसे मिलता है । इसी लिये देवसेनाचार्यने अपनी आलापपद्धतिमे द्रव्याथिक 
पर्यायाथिकनयोका कथन करके निशचयनय और व्यवहारतयके भेद प्रभेदोका 
कथन करनेसे पूर्व लिखा) है कि अब अध्यात्म भाषाके द्वारा नयोका कथन किया 
जाता है ।' 


कुन्दकुन्दाचार्यने जैसे द्रव्याथिक और पर्यायाथिकके भेदोका कोई निर्देश 
नही किया, वैसे ही निश्चयनय अथवा शुद्धनय और व्यवहारनयके भेद-प्रभेदोका 
भी उन्होने कोई निर्देश नहीं किया। निश्चय और व्यवहारके भेद-प्रश्ेदोकी 
रचना उत्तरकालमे हुईं प्रतीत होती है । 
निरचय भूत्तार्थ, व्यवहार अभूतार्थ-- 

कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारमें कहा है--व्यवहार नय अभूतार्थ है और 
शुद्धनय भूतार्थ है। भूतार्थका अवलूम्बन करने वाला जीव सम्यरदुष्टि होता है । 

ओऔपनिषद दर्शनमें तथा बौद्धोके विज्ञानवाद और शून्यवादमें वस्तुओंका निरु- 
पण दो दृष्टियोंसे किया गया है। उनमेंसे एकका नाम परमार्थ दृष्टि है.और 
दूसरीका नाम व्यवहार दृष्टि या सावृतिक दृष्टि है। पहली दृष्टि परमार्थ सतृ 
है क्योकि वह उस दर्शनके द्वारा अभिमत परमार्थ वस्तु स्वरूपको वतलाती है। 
ओर दूसरी दृष्टि उससे विपरीत है वह वस्तुके व्यावह्मरिक अथवा काल्पनिक 
रूपको बतलाती है । 


१ पुनरप्यध्यात्ममाषया नया उच्यन्ते---नय० सं०, पृ० १४७ । 
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एरा तरह आत्ग तत्त्वके रवरूप, उसके पातृत्व-अवर्तृ त्व, तथा बन्ध और 
गुक्तिके विपयमे गतभेद रहे हैं। अत' प्रथम तो रासार अवरधामें जउरो भिन्‍न 
आत्गतत््वकी उपरबब्धि न होनेके कारण राधारण छोगोको भात्गत्तरवकी' प्रतीति 
नही होती । और प्रतीति हो भी जाये तो उबत मतशेदोफे वगरण अनेक ऐसे 
धर्मोको भी जीवका रामझ लिया जाता है जो वास्तव्रम उराफे नहीं होते । ऐसे 
* धर्म व्यवहारनयरों जीवके कहे जाते हैं । अत व्यवह्ाारनग अभूतार्थ कहा जाता 
है। और घू कि ये जागन्तुक धर्म जीवके रवभावभूत नहीं हैं. शत उनरो भिन्‍न 
जीवके शुद्ध स्वरूपको भ्रहण करने वाछा निए्चयनय भूतार्थ कहा जाता है । 


यहाँ यह शका हो राकती है कि जब व्यवहारनय अभूतार्थ है तो बरतुत्तत्वके 
निरूपणमे उराका आालम्बन वयो लिया जाता है। इसका उत्तर देते हुए पुन्दवुन्द 
स्वामीने कहा है--जैरे अनार्ग भाषाको अपनाये विना अनार्य पुरुपकफो अपनी' 
बात रागझाना दशक्‍य नही हैं थेरो ही व्यवहारके बिना परगार्भका उपदेश देना 
शव नही हैं ॥८॥ 

अतः जो परम भावदर्शी हैं उनके हारा तो घुद्ध आवततत्त्वका बाथन करने 
वाला छुद्धनय ही जानने योग्य है । किन्तु जो अपरगशायमे रिथत है--वे व्यव- 
हारनयके द्वारा ही' उपदेश किये जानेके योग्य हैं ॥१२॥ 

अत' शसाधक अवरथामे वर्तगान गनुष्योफे लिये व्यवहारनय उपयोगी है । 
इस लिये पुन्दकुन्दाचार्यने दोनो नयोकी अपेक्षारों आतातत्त्वका कथन किया है । 

अधिकार भेद--रामयसारको दरा अधिकारोम विभाजित किया गया है । 
यह विभाजन दीकाकारोका किया हुआ हो राकता है। थे दरा अधिकार एस 
द्रकार हैं-+-१ जीव, २ अजीब, ३. कर्ता और कर्ग, ४ पुण्य और पाप, 
५ आख़व, ६ राबर, ७. निर्जरा, ८. बन्ध, ९. मोक्ष और १० राव विषुद्ध 
शानाधिकार । 


विपय परिचय 


१. जीव अधिकार--इस अधिकारको प्रारम्भ करते हुए कहा है कि 
'साधुको सग्यग्दर्शन, राम्यग्शान और राग्यक्चा रिश्रका नित्य रोचन करना चाहिये । 
बिन्‍्तु निव्वयनयरों वे तीनो आत्मा ही है ॥१६॥ जैसे कोई धनार्थी गलुष्य 
राजाको जानकर उस पर श्रद्धान करता है और उशीके अनुकूल गाचरण 
करता है। वैसे ही मोक्षार्थीको जीव रूपी राजाकों जानना चाहिये, छराका 
श्रद्धान करना चाहिये और उसके मनुकूछ आचरण करना चाहिये ॥॥१७-१८॥ 
जब तक यह जीव कर्म और नोकर्ग ( शारीरादि ) में गे यह है अभवा ये गेरे हैं 
ऐसी बुद्धि रपता है तथ तक वह अग्रतिवुद्ध ( अज्ञानी ) होता है ॥१९॥ 
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जिसकी मत्ति अज्ञानसे मोहित है वही जीवसे वद्ध शरीरादि पुद्गलोको और 


अवद्ध जमीन जायदाद स्त्री पुत्रादिको “यह मेरे है” ऐसा कहता है ॥२३॥ 
सर्वज्ञने जीवको सदा चैतन्यमय देखा है। वह चैतन्यमय जीव पुद्गल द्रव्य रूप 
कैसे हो सकता हैं जिससे तुम कहते हो यह मेरा है ॥२४॥ यदि जीव पुद्गल 
रूप और पुदूगल जीवरूप हो सकता तो यह कहा जा सकता है कि मेरा पुदू- 
गल है ॥२५॥ 

इस पर यह गद्भाकी गई---यदि जीव शरीर रूप नहीं है तो तीर्थड्धूरो 
और आचार्योकी जो शरीरादि मुलक स्तुतियाँ पाई जाती है वे सब मिथ्या हो 
जाती हैं! अत आत्म शरीर है ऐसा मानना चाहिये ॥२६॥ तो इसका समा- 
धान करते हुए कहा है-- व्यवहारनय जीव और शरीर को एक कहता है किन्तु 
निरचयनयसे जीव और शरीर कभी भी एक नही है ॥२७॥। किन्तु मुनि जीवसे 
भिन्न पौदूगलिक शरीरकी स्तुति करके ऐसा मानता है कि मैने केवली भगवान- 
की स्तुति और बन्दना की ॥२८॥ किन्तु निश्चयनयसे यह बात युक्‍त नहीं है, 
क्योकि जो शरीरके गुण है वे केवलीके गुण नहीं हो सकते । निश्चयनयसे तो 
जो केवलिके गुणोकी स्तुति करता है वही केवलीकी स्तुति करता है ॥२९॥ 

इस तरहसे शरीरसे भिन्न आत्माकी स्वतत्र स्थितिको जानता हुआ ज्ञानी 
कहता है--मै एक शुद्ध दर्शन ज्ञानमय अरूपी हूँ । अन्य परमाणु मात्र भी मेरा 
नही है ॥३८॥ इस तरह ३८ गाथाओके साथ जीवाधिकार समाप्त होता है । 

२ अजीवाधिकार--इस अधिकारका प्रारम्भ करते हुए कुन्दकुन्दाचार्यने 
कहा है--आत्माको नही जाननेवाले कुछ मूढ अध्यवसान को और पौद्गलिक 
कर्मोको जीव कहते है ॥३९॥ कुछ नोकर्म ( शरीरादि ) को जीव कहते है । 
कुछ कर्मोके उदय को तो कुछ कर्मोके तीत्र मन्द अनुभागकों जीव कहते है । 
कुछ कर्म और जीव दोनोको जीव कहते हैं। इस प्रकार दुबुंद्धि छोग विविध 
रूपसे आत्माकों कहते है । किन्तु निरचयवादी उन्हे यथार्थवादी नहीं कहते ॥॥ 
४०-४३॥ केवली भगवानूने इन सब भावोको पौद्ूगलिक कहा है । अत उन्हे 
जीव कैसे कहा जा सकता है ॥!४४॥ जिनेन्द्रदेवने इन अध्यवसानादि भावोंको 
व्यवहारसे जीव कहा है ॥४६॥ 

आगे कुन्दकुन्दाचार्य "ने आत्माका स्वरूप बतलाते हुए उसे कठोपनिषद्‌* 





१ “अरसमल्वमग्रध अव्वत्त चेंदणागुणमसह । - 
जाण अलिंगग्गहणं जीवमणिदिद्ठुसंठाण' ॥४९॥--सम० प्रा० । 
२ भअद्वव्दमस्पर्शमरूपमव्यय तथारस नित्यमगन्धव्च यत्‌ । 
अनाचनन्त महत पर श्लुव निचाय्य तन्मत्युमुखात्प्रमुच्यते' ॥१५॥-कठो० । 


भर 


की ही तरह अरस, अरूप, अगन्ध, अव्यक्त और अदब्द तथा चेतनागुण वाला 
वतलाया है। आगे उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है--जीवके न रूप है, 
न्त गन्ध है, न रस है, न स्पर्श है, न शरीर है, न सस्थान है और न सहनन 
( अस्थिवन्धन ) है ॥५०॥ न जीवके न राग है, न द्वेप है, न मोह है, न कर्म है, 
ले नोकर्म है ॥५१॥ न जीवके वर्ग है, न वर्गणा है, न स्पर्धक है, न अध्यवसाय 
स्थान है, न अनुभाग स्थान है ॥॥५२॥ जीवके न कोई योग स्थान है, न वन्ध- 
स्थान है, न उदयस्थान है, न कोई मार्गणास्थान है ॥५३॥ न स्थितिवन्वस्थान 
है, न सकक्‍्लेशस्थान है, न विशुद्धिस्थान हैं, न सयमलब्धिस्थान है ॥५४॥ जीव- 
के न जीवस्थान है और न गुणस्थान है. क्योंकि ये सभी स्थान पुदुगल द्रव्यके 
परिणाम है ॥५५॥ व्य्वहारनयसे ये रूपसे लेकर गुणस्थानयन्‍्त भाव जीव के 
है--निश्चयनय से नहीं ॥५६॥॥ 


जैसे किसी मार्गमें मनुष्यीको छूटा जाता देखकर व्यवहारी लोग कहते है कि 
अमुक मार्ग छूटता है। किन्तु मार्ग तो किसीको नही लूटता ॥५८॥ वैसे ही' 
जीवमें कर्मों और नोकरममःके वर्णादिको देखकर व्यवहारसे जिनेन्द्रने ऐसा कहा 
है कि वर्णादि जीवके है ॥५९॥ यदि वर्णादि भावोको जीव रूप माना जायेगा 
तो जीव और अजीवमें कोई भेद नही रह सकता ॥६२॥ इस तरह ६८ गाथा 
पर्यन्त अजीव और जीवका भेद वतलाया है। 


३ कर्ता और कर्म अधिकार--कर्मोके आनेको आख्रव कहते है । अत 
इस अधिकारको प्रारम्भ करते हुए आचार्यने कहा है--“जब तक यह जीव आत्मा 
और आलख़वके भेदको नही जानता तव तक अज्ञानी होता हुआ क्रोधादि करता 
है ॥६९॥ और क्रोधादि करनेसे उसके कर्मोका सचय होता है । इस प्रकार जीव- 
के कर्मोका वच्धच होता है ।७०॥ किन्तु जब यह जीव जात्मा और आख्वके भेद- 
को जान केता है तव उसके बन्ध नहीं होता ॥७१॥ अत आखबोंकों अश्रुव, 
अनित्य, अदरण, दुख रूप तथा दु ख फल वाले, किन्तु जीवसे निबद्ध जानकर 
ज्ञानी उनसे दूर रहता है ॥७४॥ 


आशय यह है कि आत्मा और ज्ञानगुणका तादात्य सम्बन्ध है अत उन 
दोनोमे कोई भेद नहीं है। अत आत्मा निशड्धू होकर जानने देखनेमें प्रवृत्ति 
करता है। अत वह ज्ञान क्रियाका कर्ता कहा जाता है और ज्ञान क्रिया उसका 
कर्म, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। किन्तु आत्माका क्रोधादि भावोके साथ 
सयोग सम्बन्ध है। क्योंकि आत्मा भिन्‍न है और क्रोधादि भाव भिन्न है। 
किन्तु अज्ञानी उस भेदको न जानता हुआ क्रोधादि भावोमें भी उसी प्रकार 
निशक प्रवृत्ति करता है जैसे ज्ञानादिमें करता है। औौर ज्ञानादिकी तरह 
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क्रोधादिको भी अपना स्वभाव मानकर राग हेप भौर गोहरुप प्रवृत्ति 
करता ६। अत वह क्रोपारिफा कर्ता आत्माको मानता है और क्रोधादिफो 
आत्गाका कर्म मानता हूँ। उस तरह अनादि कालगे यह अज्ञान जन्व कर्ता- 
फर्मभावकी प्रवृत्ति चली आती हैं। जीवफी एस प्रवृत्तिका निमित्त पाकर स्वय 
ही परिणमनशील पौषुगलिफ कर्मफा गगय हो जाता है जौर इस त्तरह जीव और 
पौद्गलिक गर्मोफ़ा परस्पर अवगाह रप सम्बन्ध हो जाता है। न्‍्तु जय यह 
आत्मा यह जान छेता हैं कि धान थात्मा जैसे एक बम्तुमुष है, उग तरह गात्मा 
और फ्रोधादि भाव एक बस्लुझप नहीं हैं। उसकी अज्ञान मूलफ अनादि बर्ता 
कर्मप्रकृति कफ जानी ह। उसके रफने पर क्ञान निमिराफ पौदूगलिक फर्मोका 
बनप भी रफ जाता है । 

यही बात आगे पही ए कि--दीवके परिणामोट्ा निमित्त पाकर पुदुंगरू 
फर्मर्प परिणमन करते हू । उसी तरह पुदूगल कमोका निर्मित्त पाकर जीव भी 
परिणमन करता है॥ ८०॥ न तो जीव रुमके गुणोवों करता है, उसी तरह 
कर्ग भी जीवके गुणोड़ो नही करता। हडिल्तु परस्परमें निमित्त नमित्तर भाव 
होनेगे दोनोका परिणमन होता है ॥ ८१ ॥ एस कारणसे आत्मा स्वयं अपने 
भाषोओा कर्ता है। पुशुगलछ कर्मकृत सब भावोका कर्ता आत्मा नहीं हैं ॥ ८२ ॥ 
उस धयार निशः्नयनससे आत्मा अपना ही कर्ता है और अपने ही भावोश भोवता 
है ॥ ८३ ॥ एसलिगे निइत्रय नयसे जीव और फर्ममें जैसे करत कर्मपना नही हैं 
भैंगे ही भोकतू भोग्यपना भी नहीं है। व्यवहार नयमे ही आत्मा बौर परीदग- 
छिफ कर्ममें कतू -हर्ममाय और भोवतृ-भोग्यमाव कहा हैं ॥ ८४ ॥ आगे कहा 
है फि यदि जात्मा अपने भावोकों और पौदृगछिक भावोंकों भी करता हैँ 
तो आत्मा दो क्रियाओका कर्ता ठहरता है। किन्तु ऐसा मानने वाला मिव्या- 
दुण्टि हैं ॥ ८६॥। 

मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह तथा क्रोधादि भाव ये सब जीवस्प 
भी होते है और और अजीव रुप भी होते है ॥ ८७ ॥ पुदूगल कर्म रूप जो 
मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान है. वह तो अजीव हैं। और उपयोग रुप 
जो मिथ्यात्व अज्ञान और अविरति है वह जीव है ॥ ८८ ॥ मोहयुक्त उपयोग 
के भिथ्यात्व अज्ञान और अविरति ये तीन परिणाम हैं ॥ ८९ ॥ इनमेंसे आत्मा 
जिस उपयोगरूप आात्प परिणामको करता हैं उसका वह कर्ता कहा जाता है 
॥ ९० ॥ और उसके होने पर पुदुगलू द्रव्य स्वयं कर्म रूप होता हैँ ॥ ९१॥ 
साराश यह है कि आत्मा मिथ्यात्वादि भावरूप परिणमन न करे तो वह कर्म का 
कर्ता भी नही हो । कर्मके कर्तापनेका मूल अज्ञान है। अज्ञानी अज्ञानवश पर- 
द्रव्यको अपने रूप और अपनेको परदव्य रूप करता है। अर्थात्‌ "मैं क्रोधरूप 
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हैं' ऐसा मानता हैं। उसका ऐसा मात्तना अज्ञान हैं यह अज्ञान ही वन्धका 
कारण है ॥९६॥ 

आगे कहा है--व्यवहारसे आत्माको घटपट वगैरहका तथा कर्म नोकर्मका 
कर्ता कहा जाता है ॥९८॥ किन्तु जीव न घटका कर्ता है और न पट आदि शेप 
द्रब्योंका कर्ता है । किन्तु जीवके विकल्प और व्यवहाररूप जो उपयोग और योग 
है वे ही घटादिके उत्पादक है और जीव उन अपने योग उपयोगरूप भावोका 
कर्ता है ॥१००॥ ज्ञानावरण आदि कर्म पुदूगलके परिणाम है. उनका कर्ता 
आत्मा नही है। जो यह बात जानता है वह ज्ञानी है ॥१०१॥ किन्तु जीवके 
अज्ञानभावका निमित्त मिलनेपर पौदुगलिक स्कन्च कर्मरूप होते हैं। यह देखकर 
उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि जीव कर्मका कर्ता है ॥१०५॥ जैसे युद्ध तो 
सैनिक करते है और कहा जाता है कि राजा युद्ध करता है ॥१०६॥ 


आगे कहा है बन्धके चार कारण कहे जाते हँ--मिथ्यात्व, अविरत्ति, 
कषाय और योग ॥१०९॥ किन्तु ये सव॑ भाव पुदुगछकर्मोके उदय से होते है, 
अत जड है। इन जड भावोंसे यदि कर्म बँधघतें है तो उसका भोक्‍ता जीव कैसे 
हो सकता है ॥१११॥ उक्त प्रत्यय जड हैं यह बतलाते हुए कहा है कि जीव- 
से जैसे उसका उपयोग (ज्ञान-दर्शन) अभिन्‍न है वैसे क्रोध नही है | ज्ञान जीवरूप 
हैं और क्रोधादि भाव जडरूप है। यदि ज्ञानकी तरह क्रोधादि भावोंको भी 
जीवरूप माना जायेगा तो जड और चेतन एक हो जायेंगे । भत क्रोधादिरूप 
पौद्गलिक भावोसे किये गये कर्मोका जीव न कर्ता है और न भोकता है। 
आगे कहा है कि--य्रदि पुद्गल कर्मके रूपमें सवय जीवसे बद्ध नही होता और 
न स्वय कर्म रूपसे परिणत होता है तो वह अपरिणामी ठहरता हैं ॥११६॥ 
और कार्मणवगणाएँ यदि कर्मरूपसे परिणमन नहीं करती तो साख्यदर्शनकी तरह 
संसार के अभावका प्रसग उपस्थित होता हैं ॥११७॥ यदि कहा जाये कि जीव 
पुदुगल द्रव्यका कर्मरूपसे परिणमन कराता है तो जो स्वय अपरिणामी हैं उसे 
जीव कैसे परिणमा सकता हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना है कि जीव कर्मरूप 
परिणमन कराता है मिथ्या ठहराता है ॥११९॥ 


इसी तरह पुदूगलको परिणामी बतछाकर आगे कहा है--यदि जीव॑स्वय 
कर्मसे नही बेंधा है और न स्वय क्रोधादि रूप परिणमन करता है तो वह अपरि- 
णामी ठहराता है ॥१२१॥ और यदि जीव स्वय क्रोघादिभाव रूपसे परिणमन 
नही करता तो साख्य दर्शनकी तरह ससारके अभावका प्रसंग आता है ॥११२॥ 
यदि कहा जाये कि पौद्गलछिककर्म क्रोध जीवको क्रोध रूप परिणमाता है तो जो 
जीव अपरिणामी है क्रोध उसका परिणमन कैसे करा सकता है ? ॥१२३॥ 
१० 
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यदि तुम्हारा मत हैं कि जीव स्वय क्रोध रूप परिणमन करता है तो क्रोध कर्म 
जीवको क्रोध रूप परिणमता है यह कथन मिथ्या है ॥१२४॥ अन्तमें यही निष्कर्ष 
निकलता है--आत्मा जिस भावकों कर्ता हैँ वह उस भावका कर्ता होता हैं । 
ज्ञानीके भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होते है ॥११६॥ 


आगे कहा हैँ कि पुदूगलका परिणाम जीवसे भिन्‍न है और जीवका परिणाम 
पुदूगलसे भिन्‍न हैं। कर्म जीवरों बद्ध है या अवद्ध ? इस प्रदनका उत्तर देते हुए 
कहा है कि जीवमें कर्म वद्ध और स्पृष्ट है, यह व्यवहार नयका कथन है। 
कर्म जीवसे अवद्ध और अस्पुष्ट है, यह शुद्ध नयफ्रा कथन है ॥१४१॥ जीवसे 
कर्म वद्ध है और जीचसे कर्म अवद्ध है वे दोनो ही नयपक्ष है किन्तु समयसार 
पक्षात्तिक्रान्त हैं । अर्थात्‌ नयपक्ष रहित आत्मसंवेदीके अभिप्रायसे तो जीवका 
स्वरूप इन विकलपो से रहित चिदानन्दमय है । 

वह अधिकार बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। १४४ गाथापर्यन्त ७६ गाथाओमे 
इसकी समाप्ति होती है । 

४. पुण्य-पाप अधिका र--व्यवहारी मनुष्य शुभकर्म या पुण्यकर्मकों अच्छा 
और अशुभ अथवा पापकर्मको बुरा समझते है। किन्तु दोनों ही वन्धरूप है । 
अत जो शुभकर्म ससारमें जीवको रोके रखता है वह अच्छा कैसे हो सकता 
॥१४२॥ जैसे छोहेकी साकल भी पुरुषको वाधती है और सोनेकी साकल भी 
वाघतो हैँ । इसीत्तरह शुभ-अजुभ कर्म भी जीवकों वाघते है ॥१४६॥ भरत 
ग्रन्थकार कहते है कि जो बुरे शुभ-अशुभ कर्म है उनसे राय मत करो और उनका 
ससर्ग सत करो । बुरोके समर्ग और रागसे जीवकी स्वाधीनता का विनाण हो 
जाता हूँ ॥१४७ ॥ 

रागी कर्मसे वधता है, विरागी कर्म वधनसे छूटता है, यह जिन भगवान- 
का उपदेश है । अत शुभाशुभ कर्मोसे अनुराग मत करो॥१५०॥ आगे कहा है-- 


स्व-स्वभावमें स्थित मुनि निर्वाणको प्राप्त करते है ॥१५१।। किन्तु स्व- 
स्वभाव में जो मुनि स्थित नही है, वह जो तप करता हैं, ब्रत पालता है वह सब 
बालतप और बालब्त है ॥१५२॥ परमार्थस्रे बहिभूत जो व्यक्त है वे मोक्षके 
कारणको नही जानते और अज्ञानवश उस पुण्यको चाहते है जो ससारका कारण 
है ॥१५४॥ 


इस तरह उतन्नीस गाथाओके द्वारा इस अधिकारमें पापकी तरह पृण्यको 
भी हेय बतलाया हैं । वह अधिकार १६३वो गाथाके साथ पूर्ण होता है । 

५ आख्व अधिकार--इस अधिकारके प्रारम्भमें मिथ्यात्व, अविरत, योग 
और कपषांयको ज्ञानावरणादि कर्मोंका कारण बतलाया है। ये मिथ्यात्वादि जड भी 
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होते है और चेतन भी होते हैं । जडको द्रव्य-प्रत्यय कहते है और चेतनको 
भाव-प्रत्यम्म कहते है । द्रव्यप्रत्ययरूप मिथ्यात्व कर्मका उदय होनेपर जब जीव 
रागादि रूप परिणमन करता है तो कर्मवधन होता है। इसलिये अज्ञानमय 
रागादिभाव ही आस्रवके कारण होनेसे आस््रव हैं । वे भाव अज्ञानीके ही होते 
है, ज्ञानीके नही होते । अत ज्ञानीके आस्रव नही होता । 


इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि यथारुयातचारित्ररूप अवस्थासे 
त्तीचेकी दशार्मं रागका सख्भ्राव अवश्य रहता है और राग वन्धका हेतु है तब 
ज्ञानी निराखव कैसे हैं? इसका उत्तर देते हुए कहा है कि जब तक ज्ञान, दर्शन 
और चरित्र अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें नही पहुँचते तबतक ज्ञानीके अबुद्धिपूर्वक 
रागका उदय है वह अनुमानसे जाना जाता है, क्योकि यदि ऐसा न होता तो 
ज्ञानादि गुण जघन्य अवस्थामें क्‍यों पाये जाते ? अत पौदुगलिक कर्मोका बन्ध 
होता है । किन्तु जब ज्ञानादि गुण अपनी पूर्णावस्थाको प्राप्त हो जाते है तब 
साक्षात्‌ ज्ञानीभूत आत्माके कर्मका आख््रव नही होता ॥१७५॥ 

इस तरह १८० गाथापर्यन्त १७ गाथाओं में आख्रव अधिकार पूर्ण होता है । 

६ सवबर अधिकार--सवरका उपाय भेदविज्ञान हैं। अत प्रथम तीन 
गाथाओके द्वारा भेद-विज्ञानकी रीति बतलायी है | लिखा है--श्ञान ज्ञानमें है, 
क्रोधादि भाव क्रोधादि रूप ही हैं। न क्रोध ज्ञानमें है और न ज्ञान क्रोधमें है । 
यही वात ज्ञान और कर्म-नोकर्मके विषयमें भी जाननी चाहिये ॥१८१-१८२॥ 
जब जीवको इस प्रकारका अविपरीत ज्ञान होता है तब शुद्धोपयोगी, आत्माका 
ज्ञान ज्ञानमय ही रहता है और रागादि भावरूप नही होता । अत इसके राग 
हेष मोहका अभावरूप सवर होता हैं १८३॥। 

भागे दृष्टान्त ढ्वारा उसको स्पष्ट करते हुए कहा है--जैसे सोना अग्नि से 
तप्त होनेपर भी स्वर्ण भावको नही छोडता उसी तरह कर्मके उदयसे सतप्त 
ज्ञानी अपने ज्ञानीपनेको नही छोडता, ऐसा ज्ञानी जानता हैँ। किन्तु अज्ञानी 
आत्मस्वभावको नही जानता हुआ आत्माको रागादि रूप ही जानता है ॥१८४- 
१८५ ॥ जो जीव शुद्ध आत्माका अनुभव करता है उसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति 
होती है और जो अशुद्ध आत्माका अनुभव करता हैँ उसे अशुद्ध आत्माकी प्राप्ति 
होती है ॥१८६॥ 

आगे तीन गाथाओके द्वारा संवरका प्रकार बतलछाते हुए कहा है- जो 
आत्माको आत्माके द्वारा पुण्य और पापरूप योगसे हटकर अपने दर्शन ज्ञानात्मक 
स्वरूपमें स्थित होता है ओर परवस्तुकी इच्छा नहीं रखता, तथा समस्त 
परिग्रहसे मुवत्त होकर अपनी आत्माका ध्यान करता है, कर्म और नोकर्मको 
अपना नही मानता । वह आत्माका ध्यान करता हुआ शुद्ध दर्शन ज्ञानमय गात्म- 
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द्रव्यमें तन्‍्मय होकर शीघ्र ही कर्मवन्‍्धनमे मुक्त आत्तमाको प्राप्त कर छेता 
है ॥१८७-१८९॥ 

इस तरह वारह गाथाओोके ढ्ारा सवरका कथन किया गया हैं। यह 
अधिकार १९२वी गाथा के साथ समाप्त होता है । 

७ निर्जरा अधिकार--इस अधिकारको प्रारम्भ करते हुए कहा है कि 
सम्यर्दृष्टि इन्द्रियोके द्वारा जो चेतन और अचेतन द्रव्योंकी भोगता है उसका 
वह भोग निर्जरा (व्धे हुए कर्मोका छूटना ) का कारण हैं॥ १९३ ॥ 
द्रव्यका उपभोग करनेपर नियमसे सुख अथवा दुख होता है । उस सुख अथवा 
दु खका उदय होनेपर जीव उसका अनुभवन करता हैँ और इस तरह वह 
निर्जराको प्राप्त होता है ॥१९४॥ जैसे विपवेध विप साकर भी नही मरता। 
उसी तरह ज्ञानी पुदूगल कर्मोके फलको भोगते हुए भी कर्म संवद्ध नही होता 
॥१९५॥ जैसे अरुचिपूर्वक मद्यपान करनेवाला मनुष्य नशेसे प्रस्त नही होता 
वैसे ही अरुचिपूर्वक द्रव्यका उपभोग करता हुआ भी ज्ञानी कर्मसे वद्ध नही होता 
॥१९६॥ सम्यर्दृष्टि ज्ञानी विषयोका सेवन करते हुए भी सेवन नही करता ओर 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानी नही सेवन करते हुए भी विपयोका सेवक बना रहता है 
॥१९७॥ इस अन्तरका कारण बतलाते हुए कहा है-- 

जिनेन्द्रदेवनें कर्मोकि उदयका विपाक अनेक प्रकारका वतलाया हूँ। 
किन्तु वह सब मेरा स्वभाव नही हैँ, मैं तो एक ज्ञायक रुप हूँ 7९८॥ राग 
पौद्गलिक कर्म है । उसका उदय होनेपर राग होता है । अत वह मेरा स्वभाव 
नही है । मैं तो एक ज्ञायक भावर्प हूँ ॥१९९१ इस प्रकार सम्यर्दृष्टि आत्माको 
ज्ञायक भावरूप जानता हैं और तत्त्वको जानता हुआ कर्मके उदयसे होनेवाले 
भावों को अपना नही मानता ॥२००॥। 


आगे कहा है--जिसके रागादि भावोका अणुमात्र भी अश वर्तमान है वह 
समस्त आगमोंका ज्ञाता होते हुए भी आत्माको नही जानता ॥२०१।। और जो 
आत्माको नही जानता वह अनात्माको भी नहीं जानता । और जो आत्मा (जीव) 
ओर अनात्मा ( अजीव ) को नही जानता वह सम्यरदृष्टि कैसे हो सकता है 
॥२०२॥ 

भागे ज्ञानी परवस्तुका ग्रहण क्यो नही करता औौर परिग्रहका त्याग क्‍यों कर 
देता है, इसका सुन्दर विवेचन किया है । आगे लिखा है--जैसे कीचडमें पडा हुआ 
स्वर्ण कीचडसे लिप्त नही होता वैसे ही ज्ञानी सब द्रव्योसे विरक्त होनेके कारण 
कर्मोके मध्यमें रहते हुए कर्मरूपी रजसे लिप्त नही होता ॥२१८॥ किन्तु अज्ञानी 
सब द्रव्योसे अनुरक्त रहता है अत कर्मरूपी रजसे लिप्त होता है । जैसे कर्दम्मे 
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पडा हुआ लोहा ॥२१९॥ इसी तरह दृष्टातोके द्वारा ज्ञानीको भोगते हुए भी 
कर्मसे मिलिप्त वतलाया है । 


आगे गाधा २२८ से २३६ तक सम्यर्दुष्टिके नि शद्धित आदि आठ अगोका 
कथन किया हैं। २३६वी गाथाके साथ ही निर्जराधिकार पूर्ण हो जाता है। 

८ बन्ध अधिकार--जैसे कोई मनुष्य अपने शरीरमें तेल लगाकर और 
धूलसे भरी हुई भूमिमें खडा होकर शस्त्रोके द्वारा व्यायाम करता है ॥२३७॥ 
ताड, केला, वाँस वगैरहके वृक्षोको शस्त्रोसे छेदन-भेदन करता है। सचेतन और 
अचेतन द्रव्योका उपधात करता हैं ॥२३८॥ इस तरह अनेक अस्त्र-शस्त्रोंके द्वारा 
छेदन-मेदन करते हुए उस मनुष्यके शरीरमें जो धूल चिपक जाती है, निश्चयसे 
उसका कारण क्या है, यह्‌ विचार करो ॥२३९॥ उसके शरीरमें तेल लगा हुआ 
है निश्चयसे उसीके कारण उसके शरीरमें धूल चिपट जाती है अन्य शारीरिक 
चेष्टाओके कारण नही ॥२४०॥ इसी तरह मिथ्यादृष्टि जीव अनेक चेष्टाओको 
करता हुआ अपने उपयोगमें जो राग-हेप करता है उसीसे वह कर्मरूपी धूलिसे लिप्त 
होता है ॥२४१॥ 

यदि वही मनुष्य झरीरमें छगे तेलको बिल्कुल दूर करके उसी धूलभरे 
स्थानमें शस्त्राम्यास करे ॥२४२॥ अनेक वृक्षोका छेदन-मेदन करे तो उसका 
शरीर धूलसे लिप्त नही होता, इसका कारण वास्तवमें क्या हैं ॥२४३-२४४॥ 
उसके शरीरमें जो तेल नही रूगा है उसीके कारण उसका दरीर व्यायाम करने- 
पर भी धूलसे लिप्त नहीं होता। इसी तरह सम्यग्दृष्टि अनेक शारीरिक, 
मानसिक और वाचनिक क्रिभ्रोमें प्रवृत्ति करते हुए भी उपयोगमें रागादिभाव नही 
करता, इसलिये वह कर्मसे लिप्त नही होता ॥२४६।। 

इस तरह प्रथम ही दस गाथाओके द्वारा बन्धके कारणका विवेचन दुष्टान्त- 
पूर्वक किया है। आगे अध्यवसानको वन्धका कारण बतलछाते हुए जो विचार प्रस्तुत 
किया गया हैं वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण एव विचारणीय है | लिखा है-- 

जो ऐसा' मानता है कि मैं अन्य प्राणियोकी हिसा करता हूँ और अन्य 
प्राणी मेरी हिंसा करते है वह मूढ अज्ञानी है। ज्ञानी उससे विपरीत होता है 
॥२४७॥ जीवोंका मरण उनकी आयुके क्षयसे होता है। तू किसीकी आयुको हर 
नही सकता । तब तू किसीको कैसे मार सकता है ॥२४८॥ इसी तरह अन्य जीव 
तेरी आयुको नही हर सकते तब वे तुझे कैसे मार सकते है ॥२४९॥ जो ऐसा 


१ जो मण्णदि हिंसामि य हिसिज्जामि य परेहि सत्तेहि। सो मूढो अण्णाणी 
णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७॥--स“्प्रा० । 
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मानता है कि मैं अन्य जीवोको जिल्ञता हूँ या अन्य जीव मुझे जिछाते है । बह 
मूढ अज्ञानी हैं। ज्ञानी उससे विपरीत होता हैं ॥२५०॥ आयुके उदयसे जीवन 
होता है । न तू किसीको आयुक्ता दान दे सकता हैं और न दूसरे तुझे आयुका 
दान दे सकते हैं। तब कैसे तू दूसरोको जिलाता है और कैसे दूसरे तुझे जिलाते 
हैं ॥२५१-२५१॥ जो ऐसा मानता है कि मै दुसरोको दु सी अथवा सुखी करता 
हूँ या दूसरे जीव मुझे दु खो या सुखी करते है वह मुठ भज्ञानी है । ज्ञानी उससे 
विपरीत होता हैँ ॥२५३-२५४॥ कर्मके उदयसे जीव दुखी अथवा सुखी होते 
है | तु किसीको कर्म का दान नही दे सकता और न दूसरे जीव तुझे कमका दान 
दे सकते | तव कंसे तू दुमरोको भर दूसरे तुझे सुखी या दुखी कर सऊते 
हैं ॥२५५-२५६॥ 


कठो पनिपदम भी आत्माके अमरत्वका प्रतिपादन करते हुए कहा है-- 
यदि मारनेवाला व्यक्ति अपनेको मारने में समर्थ मानता हैं और मारा जाने- 
वाला व्यक्ति अपनेको मारा गया समझता है तो वे दोनो ही नहीं जानते--बह्‌ 
आत्मा न तो किसीको मारता हैं भौर न मारा जाता हैँ। गीतामें भी युद्धसे 
विमुख अर्जुनके छिए श्रीकृषष्णके द्वारा यही उपदेश दिलाया भया है । इससे 
आत्माके अमरत्वकी सिद्धि की गयी है । किन्तु समय-प्राभृतमें यह कथन बन्ध के 
प्रकरणमे यह वतलानेके लिए किया गया है. किन कोई किसीको मार सकता 
है, न कोई किसीको जिला सकता है, न कोई किसीको सुखी दु सी कर सकता 
है। फिर भी इस प्रकारका जो भाव है वह भाव ही पुण्य जौर पाप कर्मों के 

बन्धका कारण होता है। भागे कहा है--- 

तेरी जो यह भावना है कि मैं जीवोको दु खी या सुखी करता हूँ, उन्हें मारता 
या जिलाता हूँ या दूसरे जीव मुझे दुखी या सुखी करते हैं या मारते गथवा 
जिलाते है यही पुण्य और पापकर्मके वन्धका कारण है । अत कहा है--जीवको 
मारो या मत मारो, मारनेका भाव होनेसे कर्म का वन्ध होता है । निशचयनयसे 
यह बन्धका सार हैं ॥२६२॥ जीवोके अच्छे या बुरे भाव वस्तुको लेकर ही 
होते हैँ किन्तु वस्तु वन्धका कारण नही है, वन्धका कारण जीवके अपने शुभ 
अशुभ भाव हूँ ॥२६५।। 

जो मुनि इस प्रकारके भाव नहीं करते वें शुभाशुभ कर्मोसे लिप्त नही 
होते ॥२७०।॥॥ 

बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव, परिणाम ये सव 


१ *हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतज्चेन्मन्यते हतम्‌ । उभौ तो न विजानीवो नाये 
हन्ति न हच्यते ॥१९॥--कठो० ,२ । 
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शब्द एकार्थक है ॥२७१॥ इस प्रकार निइचयनयके द्वारा व्यवहारनय प्रतिषिद्ध 
है । जो मुतरि निश्वयनयका अवरूम्बन छेते है वे निर्वाणको पाते है ॥२७श।। 

इस अधिकारमें ५१ गाथाएँ है और गाथा २८७ के साथ यह अधिकार 
समाप्त होता हैं । 

९ मोक्ष अधिकार---समस्त कर्म वन्धनसे आत्माके छूट जानेंका नाम 
मोक्ष है। अत प्रारम्भमें कहा गया है कि जैसे कोई आदमी वहुत काल से 

वन्धनमें पडा हुआ है और वह यह वात जानता हूँ। किन्तु जानते हुए भी 

जब तक वह उस वन्धनको नहीं काठता तव तक वह॒उससे मुक्त नही हो 
सकता । इसी तरह कर्म वन्धनके स्वरूपको जाननेसे मुक्ति नही मिल सकती 
॥२८८-२९०॥ इसी तरह वन्धकी चिन्ता करनेसे भी वन्वनसे छूटकारा नहीं 
मिल सकता ।२९१॥ मोक्ष तो वन्धनको काटने पर ही मिल सकता है ॥२९२॥ 
भौर उसको काटनेका उपाय है वन्धका और भात्माका स्वभाव जानकर वन्धसे 
विरकक्‍्त होना ॥२९३॥ प्रज्ञा द्वारा आत्मा और कर्मवन्‍्धको भिन्‍न-भिन्‍न जानकर 
आत्माको ग्रहण करना और बन्धको छोडना यही मोक्षका उपाय है ॥२९५।॥। 
ऐसा कौन ज्ञानी है जो झूद्ध आत्माके स्वरूपको जानते हुए भी कर्मके उदयसे 
होने वाले भावोको यह मेरे है” ऐसा फहेगा ॥३००॥ जो चोरी आदि अप- 
राधोको करता है वह पकडे जानेके भयसे सशाद्धू होकर इधर-उधर घूमता है 
॥३० १॥ किन्तु जो निरप्राध होता है वह नि शद्भू होकर देशमें घृमता हैं। उसे 
पकडे जानेकी चिन्ता कभी नही होती ॥३०२॥ 

आगे आचार्यने अपराधका स्वरूप बतलाते हुए कहा है--संसिद्धि, राध, 


सिद्धि , साधित और आराधित ये सव शब्द एकार्थ वाची है। जो आत्मा 'राघ' 
अर्थात्‌ शुद्धात्माकी आराधनासे अपगत--रहित है वह अपराधी है । 


जैनाचारमें मुनिको दोषोका परिमार्जन करनेके लिए प्रतिक्रमण आदि करने- 
का विधान है । अत कोई कह सकता हैं कि अपराघधकी शुद्धि तो प्रतिक्रमणादि 
करनेसे होती है, शुद्ध आत्माकी“उपलब्धिसे अपराधका शोधन कैसे हो सकता है ? 
इसके उत्तरमें कुन्दकुन्दाचार्यने प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, 
निन्‍दा, गा और शुद्धि इन आठोको विषकुम्भ कहा है ॥३०६॥ और अप्रति- 
क्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्‍दा, अगर और 
अशुद्धिको अमृत कुम्भ कहा हैं ३०७॥। इसका आशय यह हैं कि प्रतिक्रमण 
अप्रतिक्रमणसे रहित जो तीसरी अवस्था है वह है शुद्ध आत्मामें लीनता, उसीसे 


आत्मा निर्दोप होता है ।।३०८॥ इस तरह मोक्षाधिकार पूर्ण होता है इसमे 
वीस गाथाएँ है । 


१० सर्वविशुद्धज्षानाधिकार--यह अधिकार पूर्व अधिकारोमें प्रतिपादित 
कथनका निचोडरूप हैं। इसमें सर्वप्रथम दृष्टान्तपूर्वक चार गाथाओके द्वारा 
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आत्मामें परद्रव्यके कर्तापनेका अभाव बतलाया है। लिखा हैं-- 

जो द्रव्य अपने जिन गुणोको लिये हुए उत्पन्न होता हैं वह अपने उन गुणोसे 
अभिन्न होता है। जैसे त्वर्ण कठा आदि पर्यायोसे अभिन्न होता हैं ॥३०८॥ 
आगममे जीव और अजीवके जो परिणाम बतलाये है, जीव और भजीव अपने 
उन परिणामोसे अभिन्न हैं ॥३०९॥ अत आत्मा किसीसे उत्पन्न नही होता अत' 
वह फिसीका कार्य नही हैं । और किसीको वह उत्पन्न नही करता इसलिये न किसी- 
का कारण हैं ॥३१३॥ कर्मकी अपेक्षा कर्ता और कर्ताकी अपेक्षा कर्म होता हूं । 

साराश यह है कि जीवका अजीवके साथ कार्यकारण भाव नही हैं । अत न 
अजीव जीवका कर्म हैं और न जीव जड कर्मका कर्ता है । किन्तु यह जीव अनादि- 
कालसे जड और चेतनके भेदको न जाननेके कारण जडके साथ आत्माका 
एकत्वाष्यवसाय करके, जडके निमित्तसे उत्पन्न होता और नष्ट होता हैं और जड़ 
भी चेतनके निमित्तसे उत्पन्न होता और नप्ट होता है | इस तरह इन दोनोमें 
यथ्पि कर्ता कर्मपना नहीं है तथापि परस्परमे निमित्त नैमित्तिक भाव होनेसे 
दोनोका वन्ध होता है भौर उससे ससार होता हैं। इसी कारण उन दोनोंमें 
कर्ताकर्मव्यवहार माना जाता हैं ॥३१२-३१३॥॥ 

जब त्तक यह आत्मा जडके निमित्तसे होनेवा ' रागादि भावोंमें ममत्वभाव 
नही छोडता तवतक वह भज्ञानी मिथ्यादृष्टि और असंयमी रहता है ।३१४॥। 
किन्तु जब उसे छोड देता है तो ज्ञाता दृष्ठा मुनि मुक्त हो जाता है ११५॥! 

आगे कहा है कि जैसे निदचय दृष्टिसि आत्मा कर्मोका कर्ता नही वैसे ही 
उनका भोक्‍ता भी नही हैँ । भागे कहा हैँ कि लोकमें माना जाता है कि विष्णु 
इस देव मानुष तिर्यझ्च और नारक पर्यायोका कर्ता हैं । उसी तरह यदि श्रमण 
(जैन) भी ऐसा कहते हैँ कि आत्मा उक्त पर्यायोका कर्ता हैं तो लोक और श्रमणोके 
सिद्धान्तमें कोई भेद नही रहता । क्‍योंकि लोगोंके मतसे विष्णु कर्ता है और 
श्रमणोके मतसे भात्मा कर्ता हैं ॥ ऐसी स्थितिमें इस सचराचर जगतका कर्ता 
मानमेवाले लोक और श्रमणोमे से किसीको भी मोक्ष प्राप्त होना सभव 
दिखाई नही देता ॥३२१-३२३॥ भाशय यह है कि जिसकी परद्रव्यमें कतृ त्व 
बुद्धि है वह मिथ्यादृष्टि है । 

आगे साख्यमतका अनुसरण करते हुए जो श्रमणाभास आत्माको अकर्ता जड 
कर्मको ही कर्ता मानते है तेरह गाथाओके द्वारा उनके मतका निरूपण और 
उसपर दोपापादन करते हुए लिखा है-- 

कर्म ही जीवको अज्ञानी करते है और कर्म ही जीवको ज्ञानी करते है । कर्म 
हो उसे सुलाते और जयगाते है । कर्म ही जीवको सुखी और दुखी करते है । 
कर्म ही जीवको मिथ्यादृष्टि और असयमभी करते है । कर्म ही जीवको भ्रमण 
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कराते हैं। जितना शुभाशुभ है वह सव कमकिे द्वारा ही किया जाता है | चूकि 
कर्म ही सब कुछ करते-धरते, और देते-लेते है, अत सभी जीव अकर्ता ठहरते 
हैं। ऐसी स्थितिमें पुरुष-वेद कर्म-स्त्रीकी अभिल्‍ापा करता है भौर स्त्री-वेद कर्म- 
पुरुषकी अभिलाषा करता है ऐसा आचार्योंका कथन है और शास्त्रमें लिखा हैं । 
अत आपके मतमें कोई भी जीव अन्नह्मचारी नही ठहरा, क्योकि कर्म ही कर्मकी 
अभिलापा करता हैं ॥३३२-३३७॥ 


तथा जिस कर्मके उदयसे एक जीव दूसरे जीवका घात करता है और एक 
जीव दूसरे जीवके द्वारा घाता जाता है वह परघातनाम कर्म है। अत आपके 
मतमें कोई भी जीव घातक नही ठहरता, क्योकि कर्म ही कर्मको घातता है । इस 
प्रकार जो श्रमण साख्यमतका अवलम्बन लेकर इस प्रकार कथन करते है उनके 
मतसे प्रकृति ही कर्त्नी है और सब आत्मा अकारक ठहरते है । यदि कहा जाय 
कि और सब काम तो प्रकृति करती है, आत्मा केवल भात्माकों करता है तो 
यह कहना भी मिथ्या है। आत्मा तो नित्य असख्यात प्रदेशी है। वह उससे न 
छोटा हो सकता है और न वडा । यदि कहा जाय कि आत्मा ज्ञायक स्वभाव है 
और ज्ञायकभाव सदा ज्ञानस्वभाव रूप ही रहता है तो आत्मा स्वय अपना कर्ता 
नही ठहरता ॥३४२-३४४।॥ 

आगे कहा है--जिसका ऐसा सिद्धान्त है कि जो करता है वह नही भोगता, 
वह मिथ्यादुष्टि भाहंत मतानुयायी नही हैं ॥३४७॥ जिसका सिद्धान्त है कि अन्य 
कर्ता है और अन्य भोगता है वह भी मिथ्यादृष्टि है और ग्त-मतानुयायी नही 
है ॥३४८॥ भागे ग्रन्थकारने दृष्टान्त द्वारा जीवके कतृ त्व और भोकतृत्वका 
निश्चय और व्यवहारदृष्टिसे कथन किया है । 

आगे कहा है कि जीवके जो गुण है वे जीवमें ही है, अन्य द्रव्योमें नही है । 
अत सम्यर्दृष्टि विषयोमें राग नही करता ॥३७०॥ अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यके गुणो- 
को उत्पन्न नही करता । अत सभी द्रव्य स्वभावसे ही उत्पन्न होते है ॥३७२॥ 


निन्‍दा और स्तुतिवचन रूप पुदूगल ही परिणत होते हैं । किन्तु उन्हें सुन- 
कर यह जीव रुष्ट और सतुष्ट होता है कि मुझे इसने ऐसा कहा है ॥३७३॥ 
परन्तु शब्द तो पौदूगलिक है उनका गुण तुमसे भिन्‍न है । अत पौद्गलिक शब्दो- 
ने तुझे कुछ भी नही कहा, तू अज्ञानी वनकर क्‍यों रुष्ट या संतुष्ट होता है 
॥३७४॥ इस तरहसे सभी इन्द्रियोंके विषयोमें राग-द्वेष करनेकी प्रवृत्तिको अज्ञान 
बतलाया हैं । 

भागे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, और आलोचनाका स्वरूप चार गाथाओसे 
(३८३-३८६) बतलाया है । 


१५४ . जेनसाहित्यका इतिहास 


चेतनाके दो भेद है--ज्ञान चेतना और भअज्ञान चेतना । ज्ञानके सिवाय अन्य 
वस्तुमे में इसका करता हूँ इस प्रकारकी चेतना कर्म चेतना हैं। और ज्ञानके 
सिवाय अन्यमें इसका मैं अनुभविता हूँ इस प्रकारकी चेतनाकों कर्मफल चेतना 
कहते है ये दोनो अज्ञान चेतनाके ही भेद है । यह अज्ञान ही ससारका बीज हैं| 
यही बात गाथा ३८७-३८९ में बतलायी हैँ । आागे पन्द्रह गायाओके द्वारा ज्ञानको 
जैयोसे भिन्‍न बतलाया हैं। यथा--शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ भी 
नही जानता । भक्षत शास्त्र भिन्‍न है और ज्ञान भिन्‍न हैँ। गब्द ज्ञान नहीं हैं 
वयोकि शब्द कुछ भी नही जानता । अत शब्द अन्य है और ज्ञान अन्य हैं । 
इस तरहसे अनेक उदाहरणोके द्वारा ज्ञानको ज्ञेयोसे भिन्‍न वतलाकर अन्तमें कहा 
है-चू कि आत्मा सदा जानता है अत वह ज्ञायक होनेसे ज्ञानी है और ज्ञान 
ज्ञायकमे अभिन्न है ॥४०१३१॥ अत ज्ञान ही सम्पर्दुष्टि है। ज्ञान ही सयम है 
ज्ञान ही दादगागसूत्र रुप है। ज्ञान ही धर्मावर्म है और ज्ञान ही प्रत्नज्या है॥४०४॥ 
ज्ञान न तो कुछ ग्रहण करता है और न कुछ छोडता है। क्योकि ग्रहण करना 
और छोडना इसका स्वभाव नही है । वह तो केवल जानता मात्र हैँ । 

भागे कहा हँ--अनेक प्रकारके साधु-लिंगो और गृहस्थ-लिगोंको धारण करके 
भुढ्जन कहते हैं कि यह लिंग मोक्षका मार्ग है ॥8०८॥ किन्तु लिंग मोक्षका 
मार्ग नही है क्योकि लिंग शरीराश्चित होता है और गरीरसे निर्मोही अर्हन्त लिग- 
को त्यागकर दर्शन ज्ञान और चारित्रकी आराधना करते है ॥४०९॥ अत लिंग 
मोक्षका मार्ग नही है किन्तु दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्षका मार्ग है ॥४१०॥ 
इसलिये साधु और गृहस्थोक्रे द्वारा गृहीत लिगमें ममत्व छोडकर दर्शन ज्ञान 
चारित्रमे अपनेको छगा ॥४११॥ जो साधुलिंगो और गृहर्थलिगोमें ममत्व करते 
हैं वे समयसारको नही जानते ॥४१३॥ व्यवहारनय साधुलिग और गृहस्थलिग 
दोनोको मोक्षमार्गमें स्वीकार करता है। किन्तु निशचयनय मोक्षमार्गम किसी भी 
लिगको स्वीकार नही करता ॥४१४॥ 

इस तरह ४१५ गाथाओमें समयसार पूर्ण होता हैं । यह गाथा सख्या अमृत- 
चन्द्रसूरिकी टीकाके अनुसार है जयसेनाचार्यकी टीकाके अनुसार समयसारकी 
पच्यसख्या ४३९ है । 

समयसारमें यो तो गाथाएँ ही है, किन्तु ४ अनुष्टुप्‌ भी है । 
पूज्यपाद देवनन्दि 

विक्रमकी छठी शताब्दीमें पूज्यपाद देवनन्दि नामके एक समर्थ जैनाचार्य 
हो गये है । यह सिद्धान्त शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और वैद्यक शास्त्रमें निष्णात थे 
और उन्होने उक्त तीनो ही विषयोपर संस्कृत भाषामें ग्रन्थ रचना की है । इनके 
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जीवनादिके सम्बनन्धमें आगे प्रकाश डाला जायगा। इनकी अध्यात्मविषयक दो 
कृतियाँ उपलब्ध हैं। उनमेंसे एकका नाम है इष्टोपदेश और दूसरीका नाम है 
समाधितत्र । 


इष्टोपदेश*--यह ५१ सस्क्ृत पद्योका एक छोटा-सा अध्यात्मिक ग्रन्थ है । 
यह यथानाम तथा गुण” हैं। इसके अन्तिम पद्ममें ग्रन्थकारने कहा है कि बुद्धि- 
मान भव्यजीव इस इष्टोपदेशको अच्छी तरहसे पढ़कर मान और अपमानमें 
समभावको रखे और आग्रहको छोडकर वनमें अथवा ग्रामादिमें रहे । वह अनु- 
पम मुक्तिलक्ष्मीको प्राप्त करता है । 
ग्रन्थके पचास पद्य सस्क्ृत अनुष्टुप्‌ उन्दम हैँ । एक-एक पद्म एक-एक मणिकी 
तरह वहुमुल्य है। सस्क्ृत वडी परिमारजित और सरल है किन्तु उसमें जो उपदेश 
भरा हुआ है वह अमुल्य हैं। ५०वें पद्यमें कहा है--'जीव अन्य है और पुद्गल 
अन्य है' इस वाक्‍्यमें सब तत्त्वोका सग्रह हो जाता है। इसके सिवाय जो कुछ 
कहा जाता है वह इसीका विस्तार है । 


उसी विस्तारको करते हुए ग्रन्थकारने कहा है--शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र, 
मित्र, खात्रु ये सब अपनी आत्मासे भिन्‍न स्वभाववाले है। अज्ञानी इन्हें अपना 
मानता है ॥८॥ रात्रिके समय नाना देशो और दिशाओसे आकर पक्षीगण वृुक्षो- 
पर वसेरा लेते है और दिन निकलनेपर अपने-अपने कार्यव् विभिन्न देशों 
और दिशाओको चले जाते है । वही दशा ससारकी है ॥९॥ 


जो निर्धन इसलिए धनका संचय करता है कि मैं इसके द्वारा धर्म कार्य 
करूंगा । वह स्तान करनेकी भावनासे अपने शरीरको कीचडसे लिप्त करता 
है ॥१॥ 

भोगोंकी निन्‍दा करते हुए लिखा हँ--भआरम्भमें सताप देनेवाले, और प्राप्त 
हो जानेपर अतृप्तिको उत्पन्न करनेवाले तथा अन्तमे जिनको त्यागना अतिकष्ट 
साध्य होता हैं ऐसे भोगोंको कौन बुद्धिमान्‌ चाहेगा ॥९७॥ 


शरीरकी निन्‍दा करते हुए लिखा है--जिसके ससर्गसे पविन्न पदार्थ भी 
अपवित्र हो जाते है जो सदा भूख रोग आदि व्याधियोका घर है, उस शरीर॒की 
स्वस्थताके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है । 


१ इष्टोपदेश प० आश्ाघर रचित सस्कृत टीकाके साथ प्रथमवार श्री माणिक- 
चल्द दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित “तत्त्वानुशासनादिसग्रह” में 
प्रकाशित हुआ था । तथा हिन्दी टीकाके साथ वीरसेवा मन्दिर, सरसावा 
(सहारनपुर) से प्रकाशित हुआ है । 
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आगे आत्माका स्वरूप और उसका ध्यान करनेकी प्रेरणा करते हुए कहा है 
यह ॒ आत्मा स्वसवेदनसे स्पष्ट अनुभवमें आता है। यह स्वणरीर प्रमाण, 
भविनाशी है, अत्यन्त सुखका भण्डार है तथा लोक भौर अलोकका ज्ञाता दृष्टा 
है ॥२१॥ 

इन्द्रियोको वशमे करके एकाग्र चित्तसे आत्माका आत्मा आत्माके द्वारा 
ध्यान करो ॥२२॥ अज्ञानकी उपासनासे अज्ञान मिलता हैँ और ज्ञानीके समागमसे 
ज्ञान मिलता है । सो ठीक है जिसके पास जो होता हैँ वह वही तो देता हैं ॥२३॥ 


इस तरहके आत्मभावनापूर्ण उपदेशोसे यह इष्टोपदेश भरा हुआ हैँ । यद्यपि 
इसमें निदपचय ओर व्यवहारमूरूक कथन भेदका चित्रण नही हैँ किन्तु सारा उप- 
देश कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा प्रतिपादित आत्मस्थितिरूप अध्यात्मकी ओर ही छे जाता 
है । कुन्वकुन्दके ग्रस्थोका उसपर स्पष्ट प्रभाव है । एक इलोक तो उनकी ग्राथाकी 
छाया जैसा हैं। यथा--- ह 
एगी में सासदों अप्पा णाणदसणलक्खणों । 
सेसामें वाहिरा भावा सब्वें सजोगलक्खणा ॥५९॥ भावश० 
भर > भर 
एको5ह मिर्मम शुद्धों ज्ञानी योगीन्द्रगोचर । 
वाह्या. सयोगजा भावा मत्त सर्वेशपि सर्वथा ॥२७॥ इष्टोप० 
समाधि तत्र"--भ्रन्थकारने अन्तिम पद्ममें इस ग्रन्थका समाधितत्र नाम 
दिया है । किन्तु दीकाकार प्रभाचन्द्रने अपनी टीका-अ्रशस्तिम इसका नाम 
'समाधि-झतक' दिया है । इसमें १०५ पद्च है भत इसे शतक सज्ञा देना अनुचित 
नही है ! क्योंकि भर्तृ हरिके नीतिशतकमें ११० और वैराग्यशतक्ें ११३ पद्म है 
और समन्‍्तभद्रके जिनशतकमें ११६ है। अत १०५ पद्चोंके होते हुए भी ग्रन्थको 
'शतक' सज्ञा दी जा सकती है । किन्तु ग्रन्थकारने स्वय उसे समाधितन्र नाम ही 
दिया है। यथा-- 
मकत्वा परत्र परबुद्धिमह घिय॑ च संसारठु खजननी जननाहिमुक्त' 
ज्योतिर्भय सुखमुपैति परात्मनिष्ठस्तन्मार्गमेतदधिगम्य समाघितन्त्रमू ॥१०५॥ 
प्रन्थके मगल-इलोकके द्वारा भी ग्न्थकारने अविनाशी अनन्त ज्ञानस्वरूप 
सिद्धात्माको नमस्कार करते हुए कहा है कि उस सिद्धात्माने आत्माको आत्मा 





१ श्वमाधितन्त्र निर्णयसागर प्रेस, वम्बईसे प्रथम गुच्छकके अन्तर्गत प्रकाशित 
हुआ था। उसके पर्चात्‌ वीरसेवा मन्दिर सरसावा (सहारनपुर) से प्रभाचन्द्रा- 
चार्य कृत सस्कृत टीका और हिन्दी टीकाके साथ प्रकाशित हुआ है । 
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रूप से और पर को पररूपसे जाना है। अर्थात्‌ आत्माको आत्मरूपसे परको 
पररूप से जानना ही मोक्षका मार्ग है, यही आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है । 


दूसरे इलोकके द्वारा पृूज्यपादनें 'जिनको” नमस्कार किया है और उनके 
विशेषण रूपसे शिव, धाता (त्रह्मा), सुगत (बुद्ध) मौर विष्णु पदोंका प्रयोग 
किया है। प्रकारान्तरसे समन्‍्वयकी यह भावना कम से कम जैन-परम्परामें तो 
पूृज्यपादकी ही देन प्रतीत होती है । उनसे पहलेके किसी ग्रन्थमें इस प्रकारका 
प्रयोग नही देखनेमें आता ! 

तीसरे इलोकके द्वारा पूज्यपादने कैवल्यसुखकी प्राप्तिके इच्छुक जनोके लिए 
शुद्ध आत्माका कथन करनेकी प्रतिज्ञा की है और उसके लिए श्रुत, लिंग, 
समाहित अन्त करण और स्वानुभवको सहायक बतलाया हैँ । यहाँ श्रुतसे उनका 
सकेत कुन्दकुन्दाचार्यके ग्रन्योकी ओर जान पडता है, क्योंकि इस ग्रन्थका विषय 
ही नही, किन्तु अनेक पद्य कुन्दकुन्दके ग्रन्थोके शव्दश ऋणी प्रतीत होते हैं ! 


आत्माका वर्णन प्रारम्भ करते हुए पूज्यपादने आत्माके तीन भेद किये है-- 
वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा तथा वहिरात्माको छोडकर अन्तरात्माके 
द्वारा परमात्माको अपनानेकों कहा हैं। ठीक यही बात कुन्दकुन्दाचार्यने मोक्ष- 
प्राभुतमें कही है--- 


तिपयारों सो अप्पा परमतरवहिरो हु देहीण । 
तत्थ परो झाइज्जदू अतोवाएण चयहि वबहिरप्पा ॥ मो० पा० 
बहिरनत  परदचेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु । 
उपेयात्तत्र परम मध्योपायाद्‌ बहिस्त्यजेत्‌ ॥४॥ स० त० 


जो शरीरादिको आत्मा मानता है वह बहिरात्मा है। चित्त (विकल्प) और 
रागादि दोषोंसे भी आत्माकी जो भिन्न अनुभव करता है वह अन्तरात्मा है । और 
जो अत्यन्त निर्मल हैं वह परमात्मा है। ये लक्षण भी कुन्दकुन्दके अनुकरण 
रूप ही है । तथा-- 


आगे ग्रन्थकारने वहिरात्मा किस प्रकार शरीरादिको आत्मा मानता है 
इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि स्त्री, पुत्र आदिमें ममत्ववुद्धिके होनेसे 
अविद्या नामका एक संस्कार दृंढ हो जाता है जिसके कारण यह वज्ञानी 
लोक शरीरको ही आत्मा मानता है । यह कथन भी कुन्दकुन्दके मोक्षप्राभूत की 
भी ११वीं गाथाका ही ऋणी है । किन्तु इसमें अन्तर यह है मिथ्या ज्ञानके स्थानमें 
अविद्या नामक सस्कारका निर्देश किया है, यथा--- 


अविद्यासंज्ञितस्तस्मात्संस्कारो जायते दृढ़ । 
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आगे भी अविद्या' और संस्कार शब्दोका प्रयोग किया गया है। बौद्ोंके 
ढादशाग प्रतीत्य-समुत्पाद सिद्धान्तका पहला अगर है--अविद्याप्रत्यया सस्कारा' । 
यह उसीका प्रभाव प्रतीत होता है, क्योकि पूज्यपादके समयमें वौद्धदर्शनका 
गहरा प्रभाव था । उस समय तक अनेक प्रख्यात बौद्ध दार्शनिक हो चुके थे । 
आगे अन्तरात्माका स्वरूप बतलाते हुए आत्माको भतीन्द्रिय और अनिर्देश्य 
कहा है--- 
यदभावे सुपुप्तो5ह यद्भावे व्युत्यित पुन । 
अतीन्द्रियमनिर्देश्य तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥२४॥ 
आत्माके लिये यह अनिर्देशय पद भी वौद्धोंके स्वलक्षणमनिर्देश्य/ का स्मरण 
कराता है | 
परमात्माके स्वरूपको अनुभव करनेकी प्रक्रिया बतछाते हुए कहा है-- 
सर्वन्द्रियणि सयम्य स्तिमिनेनान्तरात्मना । 
यत्क्षण पद्यतो भाति तत्तत््व परमात्मन ॥३०॥ 
अर्थात्‌ सब इन्द्रियोकों सबमित करके स्थिर अन्तरात्माके द्वारा क्षणभरके 
लिये अनुभव करनेवाले जीवको जो कुछ प्रतिभासित होता है वही परमात्माका 
स्वरूप है। बौद्धाचार्य धर्मकीर्तिने अपने प्रमाणवार्तिकमें निविकल्प दर्शनकी भी यही 
प्रक्रि]म वतलायी है। यथा--- 
सहत्य सर्वतदिचिन्ता स्तिमितेनान्तरात्मना। 
स्थितो5पि चक्षुषा रूपमीक्षते साउक्षजणा मति ॥२४॥ 
“-३ परि 
दोनो इलोकोके ट्वितीयचरण 'स्तिमितेनान्तरात्मना' ध्यान देने योग्य है। 
धर्मकीति तो पृज्यपादके पश्चात हुए हैं यह निश्चित है। अत उक्तपद संभव है 
दिडनाग वगरहका हो । जो हो । इससे स्पष्ट है कि यद्यपि पृज्यपादने आत्मतत्त्वका 
वर्णन कुन्दकुन्दके ग्रन्थोके आधारपर ही किया है । किन्तु अपने समयके बौद्धादि 
दर्शनोके शब्दोको जो उस समय विद्येष रूपसे प्रचलित रहे होंगे, उन्होंने अपनाया 
है तथा बौद्धदार्शनिकोंने निविकल्पतत्त्वको जिस प्रकारसे अनिर्देश्य आदि बतलाया 
है, पृज्यपादने उस प्रक्रियाका अवलम्बन लेकर आत्मतत्त्वका प्रतिपादन किया 


है । आत्माका स्वरूप स्वसवेद्य है, वचनोके हारा उसे नहीं कहा जा सकता, इस 
बातका कथन करते हुए लिखा है-- 


१ “अविद्याम्याससस्कारै॑रवश क्षप्यत्ते मन । है 
तदेव ज्ञानसंस्कारे स्वतस्तत्त्वेष्वतिष्ठते ॥३७॥ स० त्त० । 
तद्ब्यात्‌ तत्परान्‌ पृच्छेत्तदिच्छेत्ततपरो भवेत्त । 
येनाविद्यामय रूप त्यकत्वा विद्यामयं ब्रजेत्‌ ५३॥ स० तत० । 
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यद्‌ बोधयितुमिच्छामि तन्नाह यदहं पुन । 
ग्राह्य तदपि नान्‍्यस्थ तत्किमन्यस्यथ बोघये ॥५९॥। 
जिस स्वरूपको समझानेकी मैं इच्छा करता हूँ उसे मैं समझा नही सकता । क्योकि 
जो मेरा स्वरूप है उसे दूसरा अनुभव नही कर सकता । तब मैं दुसरोको क्या 
समझाऊ ? आत्मा ही आत्माको ससार में भ्रमण कराता हैं और आात्मा ही 
आत्माको निर्वाण प्राप्त कराता है, अत परमार्थसे आत्माका गुरु आत्मा ही है, 
दूसरा नही हैं-- 
नयत्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव च॑ | 
गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योइस्ति. परमार्थत ॥७५॥॥ 
कुन्दकुन्दाचार्यकी ही तरह पृज्यपाद स्वामीने भी मुक्तिके लिये पापकी तरह 
पुण्यकोी और पृण्यवन्धके कारण ब्रतोंको भी त्याज्य बतलछाया है तथा लिंग और 
जातिके भी आग्रहको त्यागनेंका उपदेश दिया है। यथा--- 
अपृण्यमत्नते पुण्य॑ न्रतैमेक्षस्तयोव्य॑य । 
अन्नतानीव मोक्षार्थी ब्रतान्‍्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥८३॥। 
भर अर > 
लिज्भ देहाश्रित दृष्ठ देह एवात्मनो भव । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिड्लक्ृताग्रहा ॥८७॥ 
जातिरदेहाश्रिता दृष्टा देह एवात्मनो भव । 


०७ 


न भुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रहा ॥८८॥ 


इस तरह समाधितंत्रमें शरीरादिसे भिन्न एकमातन्न आत्मतत्त्वकी उपासना 
का बहुत ही सुन्दर विवेचन किया गया है । प्रत्येक इछोक एक रत्नकी तरह 
बहुमूल्य है । साहित्यकी दृष्टिसे भी रचना अनमोल है । 
जोइदु-योगीन्दु 
जैन-परम्परामें जोइंदु या योगीन्दु एक महान्‌ अध्यात्मवेत्ता हो गये है । 
किन्तु उनकी जीवनीके सम्बन्धर्में कोई वर्णन नहीं मिलता । उनके ग्रन्थोमें भी 
उनके जीवन तथा स्थानके वारेमें कोई निर्देश नही मिलता । उनके द्वारा रचित 
परमात्म-प्रकाशमें उनका नाम 'जोइदु' जाता हैं यथा--- 
भावि पणविवि पचग्रुरु सिरि-जोइंदु-जिणाउ । 
भट्ट पहायरि विण्णविड विमलु करेविशु भाउ ॥८॥ 


अर्थात शुद्ध भावसे पश्नपरमेष्ठियोको नमस्कार कर श्रट्ट प्रभाकर अपने 
परिणामोको निर्मल करके श्री योगीइंदु जिनसे प्रार्थना करता है । 


परमात्म-प्रकाशके टीकाकार ब्रह्मदेवने अपनी संस्कृत टीकामें श्री जोइढु 
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शिणाउ का अर्थ शीयागीस दस नासा भगवान्‌ किया है | जगसेनने सभयगारयोी 
टीकामे तवा गोगीस/देवर णासतम्‌' करमे परमात्माप्रकाण का एफ पद्य ( १-६८ ) 
उद्तत फिया है । धृतगागरसे गुन्युन्दक घर्ति पाहुड ( गा० १९५ ) की टीपामे 
'उमत ले ग्ोगीसनास्सा भट्टारकेण! करे परस्मात्मप्रकाण से एक पद्म (१६३१) 
उनत फिया दे और इसी सामगे 8 प्रमिद हुए है । एफ गन्‍्य गोगसार नामक 
४ ४ । घर्रों तथा भावोकों समसत्ाल कारण यह भी जोडडू की रसना माना 
जाता / । किन्तु उगके अन्तिम पषमे गन्‍्यकार कर सांग 'जोगिनन्द' आता 2 | 
संभा-- ई 

मसासा भमन्‍ीगश्ण जोगिय मुधिह्ण । 

अप्पा सयोहंण कया दोछा इबााम्णेग ॥१०८॥ 


जोएदू का संरप्स रुपास्तर सोगीरए कोना # जशिसबा अ्स होता है 
शोगीचन्ट । चन्‍्दारा सागोंगा अगेक गन्‍्यपरोने उन्दुके साथ प्रयोग फिया है । 
गसा घुभवरट्फा श्नद, प्रभावसटका प्रभेस्दधु । अन, छा० 7० एन० उपाध्ये 
का यह सुधाव सर्धा उचित प्रतीत होता है कि परस्मास्म-प्रगाशफे रसगिता 
का नाम गोगीनद्र करी, डिन्‍नु ग्रोगीन्द्र भा। बढ़ नाम ग्रोगसार में दिये गयें 
जोगिनद नामसे एफरम मिलता है । 

रननाएं--परम्परासे आगे हशिरों ग्रन्थ गोगीन्द्र रचित पढ़े जाते है-- 
परमात्म-प्रकाश ( वपर्॑श ), ग्रोगगार ( क्षपभ० ) सौहार खावकाचार 
( अप० ) भध्यात्म-सन्दोह (सं०), सुमाधित तथ (सं०), और तत्त्वायटीका 
(स०) । उनके सिवाय दोदापाहुठ (अप० ), अमृताशीति (स०) और 
निजात्माष्टफ (प्राझृत) को भी योगीन्दु के साथ जोड़ा गया है । इनमेसे अध्यात्म- 
रान्‍दोह और सुभाषित-तंत्र नामक ग्रन्योफे सम्मन्धमें फोरई जानकारी प्राप्त नही 
है. तथा तत्त्वार्थटीका फे रचग्रिताका नाम योगदेव हैं । योगदेव योगीन्दु से भिन्न 
व्यक्ति हैं। दीकाकी प्रध्स्तिमें इन्होंने अपनेको प० बन्धुदेवका शिष्य 
बतलाया है । 


डा० उपाध्ये" ने उयत ग्रन्थोके करत त्व पर विस्तारसे विचार करके अन्तमें 
यही निष्फर्प निकाला है कि जिस परम्पराके आधारपर परमात्म-प्रकाश और योग- 
सारके सिवाय थेप गनन्‍्धोको योगीन्दुरचित कहा जाता हैँ, वह प्रामाणिक नही है । 
अत वर्तमानमें परमात्म-प्रकाण और योगसार वे दो गनन्‍्य ही जोइदु रचित सिद्ध 
होते हैं । 


१ परमात्त-प्रकाश ( रा० शा० मा० ) की प्रस्तावना, प० ५७-६३ । 
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परमात्म प्रकाश--यह ग्रन्थ भट्ट प्रभाकरके निमित्तसे लिखा गया है यह वात 
आदि और अन्तमें ग्रन्थकारने स्वय स्वीकार की है। तथा मध्यमें भी कई स्थलोपर 
भट्ट प्रभाकरको सवोधन करते हुए कथन किया गया है। प्रभाकर भट्ट प्रख्यात 
मीमासक भी होगया है जो कुमारिकका समकालीन था । किन्तु यह भट्ट प्रभाकर 
उससे भिन्न होना चाहिए। ग्रन्थकारने लिखा है--पण्डित जनोको इस प्रन्थमें 
पुनरुबित दोप नही देखना चाहिए, क्योकि भट्ट प्रभाकरके कारण मैने उसी वातको 
वारबार कहा है । अत भट्ट प्रभाकर परमात्माके स्वरूपको जाननेका इच्छुक कोई 
मुमुक्षु योगी था। यद्यपि इस ग्रन्थसे ऐसा प्रतीत होता है। इसीसे यह ग्रथ 
मुख्य रूपसे मुनियोको लक्ष्य करके रचा गया हैं। तथापि साधारणजनोंके लिए 
भी यह अत्यन्त हितकर है। क्योकि ग्रन्थकारने भ्रन्थके अन्तमें कहा है--जो मुनि 
भाव पूर्वक इस परमात्म प्रकाशका चिन्तन करते है वे समस्त मोहको जीतकर 
परमार्थको जानते है। अन्य भी जो भव्य जीव इस परमात्म प्रकाथको जानते है 
वे भी छोक और अलोकका प्रकाश करनेवाले प्रकाश (ज्ञान) को प्राप्त करते 
है । ॥२०४-२०५॥ 

हौैली और भाषा--भ्रन्थकी जैली बहुत सरल है | इसका प्रथम कारण तो 
भट्ट प्रभाकर ही जान पडता है । उसको समझानेके लिए इसे सरल शैलीमें रचा 
गया जान पडता है । एक ही वातको वारवार कहा गया है जिससे श्रोता समझ 
जायें। इसीसे शायद इसमें पारिभाषिक शब्दोका भी वाहुल्य नही है। इसकी 
भाषा सुगम अपश्रश हैं। अपश्रण भाषाका सबसे पहले प्रकाशित होनेवा दा 
यही ग्रन्थ है। और सभवतया अबतक प्रकाशित अपभ्रण साहित्यमें यह सबसे 
प्राचीन भी हैं। सस्क्ृत टीकाकार ब्रह्मदेवने परमात्म प्रकाशके दो भाग 
किये है । प्रथम अधिकारमें १२६ और दूसरेमें २१९ पद्य है। इनमें क्षेपक 
भी सम्मिलित है । ब्रह्मदेवने क्षेपकके भी दो भेद किये है--एक प्रक्षेपक जिसे 


१ इत्थु ण लेवउ पडियहि गुणदोसु वि पुणरुत्तु। भट्ट पभायर कारण महं 
पुणु-पुणु वि पउत्तु ॥२११॥ पर० प्र० २। 

२ सन्‌ १९०९ में देववन्दके वाबू सूरजभानु वकीलने हिन्दी अनुवादके साथ 
इस ग्रन्थको प्रथमवार प्रकाशित किया था । सन्‌ १९१५ में इसका अग्रेजी 
अनुवाद आरासे प्रकाशित हुआ । सन्‌ १९१६ में रायचन्द शास्त्र माला 
बम्बईले ब्रह्मदेवकी सस्कृत टीका और हिन्दी टीकाके साथ इसे प्रकाशित 
किया । १९३७ में उक्त शास्त्रमालाने डॉ० ए० एन० उपाध्यसे सम्पादित 
कराकर उसका दूसरा सस्करण प्रकाशित किया। उसकी प्रस्तावनाका 
उपयोग इस ग्रन्थके परिचयादिमें किया गया है । 

११ 
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मुलमे सम्मिलित कर लिया गया है और दूसरा रथल ससख्यावाह्म प्रक्षेपक, 
जो मूलम सम्मिलित नहीं किया गया ह । तदनुसार प्रथम अधिकारम मुर पद्म 
११८, प्रक्षेपफ ५ और रथ० बा० भ्र० ३ हैं। दूसरे अधिकारमे मूल पद्य २१४ 
और स्थ० बा० प्र० ५ है। फिन्तु जिन आठ पद्मोफ़ों उन्होंने मुलमें सम्मिलित 
नहीं फ्रिया उनकी भी उन्होंने टीका की हैं । 

भलधारी बालरुसन्द्रने परमात्गा प्रकाशपर कन्‍्नठमें एक टीका छिपी है। 
उन्होने लिया है कि मैने ब्रह्मदेवकी टीका से सहायता छी है किन्तु उनके मुलतमें 
ब्रद्मदेवफे मलसे ६ पद्म" अधिक है । 

छन्द--अहादेवके मूलफे अनुमार परमात्म प्रकाश सब ३४५ पद्च हैँ । 
उनमे ५ गाधाएँ, एक सरपरा और एक मालिनी है. फिन्‍्तु उनकी भाषा अपभश्रञ्म 
नही हैं| तथा एक चतुप्पादिका और शेप ३३७ दोहे हैं जो अपश्रंणमें है । 

विपय परिच्रय--पआ्रारम्भक सात दोहोके हारा पंच परमेष्ठीको नमस्कार 
करनेके पण्चानत्‌ भट्ट प्रभाकर जोछदुसे निवेदन करता हैं-- 

मऊ सासारि वसताहेँ सामिय काल अंगतु। 

पर मई कि पिण पत्तु सुह्र दुक्ाा जि पत्तु महतु ॥९%॥ 
नउगदट दुक्यह तत्ताहू जो परमप्पउ कोर्ड। 
चउगइ-दुबस-विणासयर कहहु पसाएँ सो वि ॥१०॥ 

“हें स्वामिन्‌! उस ससारमे रहते हुए अनन्त काल बीत गया । परन्तु मैने 
कुछ भी सुस्त नही पाया। उल्टा महान दुस ही पाया। अत चारो 
गतियोके दु खोमे सतप्त प्राणियोंके चारो गति सम्बन्धी दु'गोका विनाथ करने 
वाला जो कोई परमात्मा है उसका भी स्वरूप कहो । 

इसके उत्तरमें जोइन्दु कहते है कि आत्माके तीन प्रकार हँ--मूढ, विचक्षण 
और ब्रह्म । जो शरीरको ही भात्मा मानता है वह समूढ हैं ॥११॥ जो शरीरसे 
भिन्न ज्ञानमय परमात्माको जानता हूँ वह विचक्षण या पण्डित हूँ ॥४॥ और 
जिसने कर्मोको नाश कर और शरीर आदि पर द्र॒व्योंको छोड कर ज्ञानमय आत्माको 
प्राप्त कर लिया है वह परमात्मा है १५॥ 

कुन्दकुन्दाचार्य और पृज्यपादने आत्माके जिन तीन प्रकारोका कथन वहि- 
रात्मा अन्तरात्मा और परमात्माके नामसे किया है, जोइन्दुने उन्हीका कथन 
मूढ, पण्डित और ब्रह्म या परमात्माके नामसे किया हैँ) कुन्दकुन्दकी ही तरह 
जोइदू भी नित्य, निरजन, ज्ञानमय परमानन्द स्वरूप परमात्माका स्वरूप इस- 
प्रकार बतलाते है-- ब 





१ इनके लिए देखो--प० प्र० की प्रस्ता०, पृ० ९५ | 
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जासुण वण्णुण गधु रसु जासु ण सदुदु ण फासु । 
जासु ण जम्मणु मरणु णधि णाव णिरजणु तासु ॥१९॥ 
जासु ण कोहु ण मोहु मउ जासु ण माय ण माणु। 
जामु ण ठाणु ण॒ शाणु जिय सोजि णिरजणु जाणु॥रणा 
अत्थि ण पुण्णु ण पाउ जसु अत्यि ण हरिसु विसाउ । 
अत्यि ण एवयकु वि दोसु जयु सो जि णिरजणु भाउ ॥२१॥ 
जिसके न वर्ण है, न गध है, न रस हैं, न शब्द हैं, न स्पर्श है, न जन्म हैं 
ओऔर न मरण है उसका नाम निरजन हैं। ज़िसफे न क्रोध है, न मोह है, न मद 
है, न माया है, न मान है, जिसके न स्थान है, और न ध्यान हैं उसे निरजन 
जानो | जिसके न पुण्य हैं ओर न पाप है, और न हप विपाद हैं तथा जिसके एक 
भी दोप नही है वही निरजन परमात्मा है । 
कुन्दकुन्द आचार्यने भी आत्माको इन सब भावसि रहित ब्रत्तताया है । किन्तु 
जोइन्दू योगाभ्यासके साधन प्राणायाम मण्डल और मुद्रा आदिसे भी आत्माको 
पृथक्‌ बतलाते हुए कहते है-- 
जासुण धारण घेड ण॒ वि जासु ण जतु ण मतु। 
जासुण मडलु मुह ण वि सो मुणि देऊँ अणतु॥शरा।। 
जिस परमात्माके न धारणा है, न ध्येय है, न यत्र है और न मत्र हैँ। तथा 
जिसके न मण्डल है ओर न मुद्रा है उसे देव (परमात्मा) जानो । 
बौद्ध महायान सम्प्रदायकी दो शाखाएँ थी--मत्रयान और वज्ञयान। 
मत्रयानमें मत्रपदोके हारा निर्वाणकी प्राप्ति मानी गई है । वज्भयानमे मत्रों हारा 
तथा वज्च हारा निव/णका लाभ होता है। मन्रयान तथा वज्त्रयानका साहित्य तत्न 
कहलाता है। तत्न साहित्यमं साधनाओका भी समावेश हैं। साधनाओंमें मत्रो 
मुद्राओ और ध्यानके द्वारा सिद्धियोके अतिरिक्त सर्वज्ञता तथा निर्वाणके उपाय 
बताये गये हैं | सम्भवतया जोइन्दुका उक्त कथन तत्रशास्त्रोके उक्त साधनोसे 
आत्माको भिन्‍न बतलाना प्रतीत होता है | 
जैनधर्मके अनुसार भात्मा ही परमात्मा हो जाता है। अत निदचयनयसे 
आत्मा और परमात्मामें कोई अन्तर नही है । यही वात कुन्दकुन्दने मोक्ष प्राभुतमें 
कही है । जोइन्दुने भी लिखा है--जैसा निर्मल ज्ञानमय देव मुक्तिमें निवास 
करता है वैसा ही पर ब्रह्म शरीरमें निवास करता हैं अत दोनोमें भेद मत 
कर ॥२६॥ यहाँ यह स्पप्ट कर देना उचित होगा कि जोइदुने आत्माके लिये 
ब्रह्म शब्दका प्रयोग विशेष रूपसे किया हैं जो उल्लेखनीय है । 


१ बौ० घ० द०, पु० १७६-१७७ | 
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आत्मा अथवा जीवके स्वरूप और आकारफे विपयमे विभिन्‍न मतोऊका निर्देश 
तथा उन सब मतोंको जैनदृष्टिगे मान्य करते हुए जोउन्दु ने छिसा है--कोर्ट जीवको 
रावंगत कहते है । कोई जठ फहते हैं । कोई जीवको थरीर प्रमाण कहते हैँ और 
कोई उसे शून्य भी कहते हैं ।५०॥ ये चारो ही कथन ठीऊक है । कर्म बन्धनसे 
रहित भात्मा केवल ज्ञानफे द्वारा लोकाछोंफफों जानता है, उसलिये उसे संगत 
फहते हैं ॥५२॥ आत्मज्ञानम लीन जीव एन्द्रिय जनित ज्ञानमे रहित हो जाते हूँ 
इसलिए उन्हें जट जानो, क्योकि जए पदार्व इन्द्रियनानसे रहित होता है ॥५३॥ 
घरीरके वन्यनसे रहित हुआ घुद्ध जीव अन्तिम घरीर प्रमाण ही रहता है, न वह 
घटता है भौर न बढ़ता हैं अत' उसे जिनेन्द्रदेबनें णरीर प्रमाण कहा हैं ॥५४॥ 
णुद्ध जीव आठो कर्मांसे भौर अट्ठारह दोपोसे धन्य होता है. धसलिए उसे घृन्य 
कहने हैं ॥५५॥ 

पुन्दकुन्दने भी प्रवचनमार (१।२६) में उसी प्रकार आत्माकों सर्वगत वत- 
लाया है । तथा पश्चास्ति० (३६) में कहा है कि आत्गा न किसीका कारण हैं 
भौर न कार्य । जोहइन्दुनें भी (५६) सही बात कही है । तथा जीव और कर्मके 
सम्नन्धकों अनादि बतलाया हैं । अन्तमें सम्यग्दृष्टिफा स्वरूप बतलाते हुए लिया 
है--जो आत्माको आत्मा जानता है बह सम्यर्दृष्टि है ॥७६॥ 

उसतरह पहले अधिकारमें भात्माफा बहुत ही सरल ओर सुन्दर वर्णन हैं । 
दूसरे अधिकारगे मोक्ष, मोक्षका फल और मोक्षके कारणफा कथन किया गया हैं। 
प्रथम ग्यारह गाथा पर्यन्त मोक्ष और उसके फलका कथन हैं। पश्चात्‌ मोक्षके 
कारणोका कथन है। जोइंदुर्ने भी कुन्दकुन्दकी तरह ही सम्यर्दर्शन, सम्यग्नान 
झौर सम्यक्‌ चारितको मोक्षका कारण बत्तताकर उन तीनोको निश्चय दृप्टिस आत्म 
स्वरूप ही बतलाया हैं (२१२) । भागे समभावकी बहुत प्रशंसा की है । 


कुन्दकुन्दाचार्यने मोक्ष प्राभूतमें (२३१) तथा पृज्यपादने समाधितत्र (७८) 
में व्यवहारम सोनेवालेकों आत्म कार्यमें जाग्रत और व्यवहारमें जाग्रतको आत्म- 
कार्यमें सुपुप्त वतलछाया हैं। किन्तु जोइन्दुनें गीताके' एक इलोकक्ा अनुसरणा 
करते हुए लिखा है कि समस्त प्राणियोके लिए जो निशा हूँ उसमें योगी जागत 
हैं और जिसमें सकल जगत जागता है उसको रात्रि मानकर योगी सोता हैँ -- 





१ 'था निशा सर्वभूताना तस्या जागति सयमी । यस्या जाग्नति भूतानिसा 
निशा पह्यतो मुने. ॥ गी० २-६९ । जा णिसि सवलह देहियह जोग्गिउ 
तहिं जग्गेइ । जहिं पुण जग्गइ सयलु जगु सा णिसि मुणिवि सुवेइ--प० भ्र० 


२॥४६९ | > 
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१ हेमचन्द्राचार्यने अपने अपभ्रश-व्याकरणके सूत्रोके उदाहरणमें थोड़े ब्रहुत 
परिवर्तनके साथ परमात्मा प्रकाशसे कुछ दोहे उद्धृत किये हैं तथा अन्य भी 
कुछ सामग्री छी हैं। जिससे यह प्रकट होता है कि हेमचन्द्र परमात्मप्रकाशसे 
परिचित थे । हेमचन्द्रका जन्म १०८९ ई० में हुआ था और स्वर्गवास ११७३ ई० 
में हुआ था । डा० उपाध्येका कहना है कि किसी भाषाके इतिहासमें यह कोई 
अनहोनी वात नही है कि साहित्यिक रूपमें अवतरित होनेके बाद ही उस भाषा 
के विज्ञाल व्याकरणोकी रचना की जाती हैं। अत इस कल्पनाके लिए कि 
हेमचन्द्रके द्वारा निवद्ध अपभश्रश ही उस समयकी प्रचलित भापा थी, पर्याप्त 
साधनोका अभाव हैं। यह कहना अधिक युक्तित सगत प्रतीत होता है कि अपने 
व्याकरणके द्वारा उन्होने अपभ्रशके साहित्यिक रूपको निवद्ध किया हैं। और 
यह रूप उनके समयमें प्रचलित भाषाके पूर्वका अथवा उससे भी अधिक प्राचीन 
रहा होगा, क्योंकि व्याकरणका आधार केवल्‍रू बोल चालकी भाषा नही होती । 
अत हेमचन्द्रसे कम से कम दो शताब्दी पूर्व जोइदुका समय मानना होगा । 

२ प्रो० हीरालालजीने दोहा पाहुडकी प्रस्तावना (पृ० २२) में लिखा है 
कि हे मचन्द्रने रामसिहके दोहा पाहुडसे कुछ पद्य उद्धत किये हैं और रामसिंहने 
जोइंदुके योगसार और परमात्म प्रकाशसे बहुतसे दोहे लेकर अपनी रचनाको 
समृद्ध बनाया है । अत जोइदु हेमचन्द्रके केवल पूर्ववर्ती ही नही है किन्तु उन 
दोनोंके मध्यमें रामसिह हुए है । 

३ देवसेन कृत तत्त्वसारके अनेक पद्य परमात्म प्रकाशके ऋणी प्रतीत होते 
हैं । उदाहरणके लिये यहाँ दो तीन पद्म दिये जाते है--- 

उदयहूँ आणिविकम्मु मईं ज भुजेवउ होइ। 

त सइ आविउ खबिउ मईं सो पर लाहु जि कोइ ॥१८३॥-पर० प्र० २। 


ज होइ भु जियव्व कम्म उदयस्स आणिय तवसा । 
सय मागय च त जइ सो छाहो णत्थि सदेहो ॥५०॥-त० सा० । 


है ५९ >८ 
विसयकसायहि मणसलिलु ण वि डहुलिज्जइ जासु । 
अप्पा णिम्मलु होइ लहु वढ पच्चवखु वि तासु ॥१५६॥-पर प्र. २। 
रायहोसादीहि य डहुलिज्जइ णेव जस्स मणसलिल । 
सो णियतच्च पिच्छइ ण हु पिच्छइ तस्स विवरीओ ॥४०॥-त सा 


इन दोनो पद्मोंका पूर्वार्ध तो शब्दशा भी मेल खाता है । ऐसे और भी अनेक 
पद्म उपस्थित किये जा सकते हैँ । 
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तत्वसारके रचयिता देवसेनने ही परमात्म प्रकाशका अनुसरण किया जान 
पडता है क्योकि उन्होने अपनी अन्य क़तियोमे भी पूर्वांचायोंका अनुसरण किया 
है । देवसेनने विक्रम सम्बत्‌ ९९० में (१३३ ई०) में अपना दर्णनसार रचा था। 
भत यह निश्चित है कि जोइदु उससे पहले हो गये है । 


४ थोगसारका ६५ वा दोहा इस प्रकार है-- 
विरला जाणहिं तत्तु वुहु विरा णिसुणहि तत्तु | 
विरला झायहिं तत्तु जिय विरला धारहिं तत्तु ॥६५॥ 
और कातिकेयानुप्र क्षाकी एक गाथा इस प्रकार है-- 
विरणा णिसुणहि तच्च विरका जाणति तच्चदो तच्च । 
विरला भावहि तच्च विरलाण धारणा होदि ॥२७९॥ 
का० अ० अपभ्रंश भाषामं नहीं लिखी गई है । भत, वर्तमानकाल तृतीय 
पुरुषके वहुवचनके रूप 'णिसुणहि” ओर “भावहि' उसमें जबरन घुस गये है । 
किन्तु योगसार में वें ही रूप ठीक है क्योकि उसकी भाषा अपक्रं हैँ। दोनों 
पद्योका आशय एक हैँ । केवल दोहेंको गाथाका रुप दे दिया गया है । और डॉ० 
उपाध्येके अनुसार का० अ० के रचयिता कुमार ने ही जोइंदुके दोहेको गायाका 
रूप दिया हैं। अत उन्होने जोइदुको कुमारसे प्राचीन माना है| 
५. प्राकृत लक्षणके कर्ता चण्डने अपने सूत्र (यथा तथा अनयो स्थाने' के 
उदाहरणमे निम्नलिखित दोहा उद्धृत किया है-- 
काल लहेविणु जोइया जिम-जिम मोहु गलेइ । 
तिम-तिम दंसणु लहइ जो णियमे भअप्पु भुणेंद ॥ 

यह परमात्म प्रकाशके प्रथम भधिकारका ८५ वा दोहा है । दोनो में केवल 
इतना अन्तर हैं कि परमात्म प्रकाशमें 'जिम' के स्थानपर 'जिमु' तिमके स्थान 
पर 'पिमु' तथा “जो के स्थान पर 'जिउ' पाठ है। चण्डके समयके बारेमें अनेक 
मत है । उनमेंसे गुणेका मत है कि चण्ड उस समय हुए हैं जब अपश्रंश भाषा 
केवल आभीरोके बोलचाल की ही भाषा नही थी वल्कि साहित्यिक भाषा हो 
चुकी थी । अर्थात्‌ ईसाकी छट्ठी शताब्दीके बादमें । इस प्रकार चण्डके व्याकरणके 
व्यवस्थित रूपका समय सातवी शताब्दी रखा जा सकेता है। अत परमात्म- 
प्रकाश उससे प्राचीन होना चाहिये । 

६ जो इंदुके परमात्म प्रकाशके तुलनात्मक अध्ययनसे यह स्पष्ट है उनका 
ग्रन्थ कुन्दकुन्दके मोक्ष प्राभूत और पूज्यपाद के समाधिशतक का ऋणी है । 
परमात्म प्र० ( १॥१२१-४ ) में जो आत्माके तीन प्रकारोका वर्णन है वह 
मोक्खपाहुड (४-८) से विल्कुल मिलता है । सम्यब्दृष्टी और मिथ्यादृष्टिकी परि- 
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भाषाएँ भी ( पर० प्र० १७७६-७७ ) कुन्दकुन्दके मो० पा० ( १४-१५ ) 
में दी गई परिभाषाओ जैसी ही है। और ब्रह्मदेवनें उक्त दोहोकी टीकामें 
मो० पा० की दोनो गाथाओको उद्ध.त॒ भी किया है । इसी तरह और भी गाथाओ 
और दोहोमें समानता है। यथा-मो० पा० २४ और प० प्र० १॥८६ | मो० पा० 
३७ और प० प्र० २१३। मो० पा० ५१ और प० प्र० २१७६-१७७ । आदि । 
मोक्ख पाहुड आदिकी सस्क्ृत टीकामें श्रुतसागर सुरिने प० प्रकाशके जो दोहे 
उद्ध,त॒ किये है उससे भी उक्त वात का ही समर्थन होता है । अत यह स्पष्ट है 
कि जोइन्दु कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ हुए है । 


७ पुज्यपादके समाधि शतक और परमात्म प्रकाशके तुलनात्मक अध्ययनसे 
दोनोमें घनिष्ठ समानता प्रतीत होती है । समानताके निदर्शक कुछ उल्लेख 
इस प्रकार हँै--स० ज० ४-५ और प० प्र० १॥११-१४, स० छ० ३१ और 
प० प्र० २१७५, १११२३ २, स० श० ६४-६६ और प० प्र० २१७८-१८०, 
स० श० ७० और प० प्र० १।८० । दोनो ग्रन्थोंमें गहरा विचार साम्य भी 
है किन्तु शैलीमें अन्तर है । वैयाकरण होनेके कारण पृज्यपादके उद्गार सक्षिप्त, 
भाषा परिमाजित और भाव व्यवस्थित है। किन्तु योगीन्दुने उसी बातको 
विस्तारसे और सरल करके कहा है । फिर भी उनके कुछ दोहे समाधि शतकके 
इलोकोंके रूपान्तर जैसे प्रतीत होते है। यथा--- 

य परात्मा स एवाह योऊह स परमस्तत । 

अहमेव मयोपास्यों नान्‍्य करिचदिति स्थिति ॥३१॥-स० श० । 

जो परमप्पा णाणमउ सो हें देउ अणतु । 

जो हें सो परमप्पु पर एहउ भावि णिमभंतु ॥१७५।॥-प० प्र० 
| >८ | 

जी्णें वस्त्रे यथात्मान न जीर्ण मन्‍्यतें तथा। 

जीणें स्वदेहे अ्यात्मान न जीर्ण मन्‍्यते बुध ॥६४॥।-स० श० 

जिण्णि वत्यि जेम बुहु देहु ण मण्णइ जिण्णु। 

देहिं जिण्णि णाणि तहूँ अप्प ण मण्णइ जिण्णु ॥१७९॥-प० प्र० 
भर >८ 2 

नष्टे वस्ने यथात्मान न नष्ट सन्‍्यते तथा । 

नष्टे स्वदेहे ध्प्यात्मान न नष्ट भन्‍यते बुध ॥॥६५॥-स० श० 

वत्थु पणद्ुइ जेम बुहु देहु ण मण्णइ णट्ठ । 

णट्ठे देहे णाणि तहँ अप्पु ण मण्णइ णट्ठ ॥१८०॥ प॒० प्र० 

अत डॉ० उपाध्येने परमात्म प्रकाशकों समाधि शतक और चण्डके प्राकृत 
लक्षणके मध्यकालकी रचना माना है। चूंकि पुज्यपादका समय ईसाकी पाचवी 
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शताव्दीके अन्तिम पादसे कुछ पूर्व हैं। और चण्डके प्राकृंत लछक्षणके व्यवस्थित 
रूपका समय ईसाकी सातवी शताब्दीके लगभग अनुमान किया गया है। अत 
डॉ० उपाध्येने जोषन्दुका समय ईसाकी छठी शताब्दी माना हैं । 


किन्तु परमात्म प्रकाशकी एक गाथा (२।६०) तिलोय पण्णत्ति में (९-५८) 

ज्योकी त्यो पाई जाती है केवल अन्तिम चरणमें थोडा भन्तर है ।बथा-- 
पुण्णेण होइ विहवो विहवेण मओ मएण मइ मोहो । 
मई मोहेण ये पाव ता पुण्ण अम्ह मा होठ ॥६०॥-प० प्र० 

ति० ५० में अन्तिम चरण है 'तम्हा पुण्णों वि वज्जेज्जो' | दोनोके अभि- 
प्रायमे कोई अन्तर नही है । प० प्र० के दूसरे अधिकारमें उक्त गाथा प्रकरण 
सगत है । ५३ वें दोहे से ६४ तक पुण्य और पाप दोनोको त्याज्य बतछाया हूँ । 
उसीके मध्यमें उक्त गाथा है । कुछ ५ गाथाएँ परमात्मप्रकाशमें है और वे सब 
अपश्रदमें नही हैं । केवल दोहोकी भापा अपभ्र श है । 

उधर ति० प० नोवा अध्यायमें कुन्दकुल्दके समयसार प्रवचनसारकी अनेक 
गाथाएँ भरी हुईं है । उन्हीके वीचमें उक्त गाथा भी है । अत उक्त गाथा प० 
प्रण्से ही ति० प०मे छी गईं प्रतीत होती है । 

प्रवचनसार गाथा १-७७का रूपान्तर पर० प्रकाण दोहा (१-५५) के रुपमें 
वर्तमान है। उक्त ९०वीं गाथा भी प्रव० ( १॥७४-७५ ) का आशय छेकर 
ही बनाई गई जान पडती है । उन गाथाभोमें कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है कि यदि 
पुण्यकर्म होता है तो वह देव पर्यन्त प्राणियोको विपयोकी तृष्णा उत्पन्त करता 
हैं। उस तृष्णाके वशीभूत हुए वे प्राणी तृष्णासे दुखी होकर जीवनपर्यन्त 
विषयसु खको भोगते रहते हैं और उसीकी इच्छा करते हैं । 

इसी वातको जोइन्दुने प० प्र०में वडे सुन्दर ढगसे उक्त गाथामें कहा है 
कि पुण्यसे वैभव मिलता हैँ। वैभव पाकर मद होता हैं मदसे वुद्धि भ्रष्ट हो जाती 
है और बुद्धिके भ्रष्ट होनेपर जीव पापका सचय करता हैं । 

अत उक्त गाथा जोइन्दुकृत होनी चाहिये । ऐसी स्थितिमें प्रवचनसार ति० 
प»्से पूर्वका ठहरता है । 

उक्त दोहेके आगे अशरण और एकत्व भावनासे सम्बद्ध (६८-७०) तीन 
दोहे है। आगे एक दोहे ( ९८ ) के द्वारा पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और 
रूपातीत ध्यानोके नाम गिनाये है । उससे आगे दोहा (९९-१०३) द्वारा सामायिक, 
छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म साम्पराय सयमका स्वरूप बतछाया' 
है। यथाख्यातका स्वरूप छूट गया है। अन्‍्तमें कहा है कि जो सिद्ध हो चुके 
है, जो सिद्ध होगे और जो वर्तमानमें हो रहे है वे सब आत्मदर्शनसे ही सिद्ध 


हुए है ॥१०७॥ 
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कुन्दकुन्दाचार्यकी' तरह ही जोइन्दुने भी लिखा हैं कि जो जीव पुण्य और 
पापको समान नहीं मानता वह मोहके वशीभूत होकर चिरकारूतक भ्रमण करता 
है । इतना ही नही, किन्तु जोइन्दुनें उस पापको अच्छा बतलाया है जो जीवको 
दु ख देकर उसे मोक्षकी तरफ लगाता है ॥५६॥ इसी प्रकरणमें पुण्यकी बुराई 
करनेवाली एक गाथा (२।६०) आती है जो तिलोय पण्णति (९।५२)मे भी है । 
इससे भागेवाले दोहेमें आर्य शान्तिका मत आया है जिसमें लिखा है कि देव, 
शास्त्र और मुनिवरोंकी भक्तिसे पुण्य होता है, कर्मोका क्षय नही होता ऐसा भार्य 
शान्ति कहते है ॥६१॥ 

कुन्दकुन्दकी तरह ही जोइन्दुने भी वन्दना, निन्दा, प्रतिक्रमण आदिको 
पुण्यका कारण बतलाकर एक मात्र शुद्ध भावकों ही उपादेय बतछाया है । लिखा 
है--शुद्धोपपोगीके हो सयम शील और तप होता है, सम्पर्दर्शन और सम्यण्न्ञान 
होता है तथा उसीके कर्मोंका क्षय होता है अत' शुद्धोपयोग ही प्रधान है ॥६७॥ 

भरे जीव ! जहाँ तेरा जी चाहे वहाँ जा और जो तेरी इच्छा हो, वह कर । 
किन्तु जब तक चित्तकी शुद्धि नही है, मोक्ष प्राप्त नही हो सकता ॥७०॥ 

आत्म शानसे विहीन योगियोका तीर्थ पर्यटन, चेला चेलियोका पालन पोषण 
सब निरर्थक हैं। जो जिनलिंग धारण करके भी परिग्नह रखते है उन्हें वमनका 
खानेवाला कहा हैं ॥९१॥ भिक्षामें मिष्ट भोजनकी कामना रखनेवाले नग्न भेष- 
धारी मुनियोकी भी भर्त्सना की है ॥१११-२॥। 

अन्तमें विपयोमें आसक्तिकी बुराई बतलाकर आत्माका ध्यान करनेपर 
जोर दिया है । दोनो अधिकारोका अन्तिम भाग अध्यात्मपूर्ण उपदेशोसे भरा 
हुआ है। 

योगसार--यह एक १०८ दोहोका, जिनमें एक चौपाई और दो सोरठा 
भी सम्मिलित है, एक छोटा घुन्दर ग्रन्थ है । इसे परमात्म प्रकाशका सार कह 
सकते है, क्योंकि जो परमात्म प्रकाशका विषय हैं वही योगसारका भी विषय 
है । इसके आरम्भमें भी आत्माके उक्त तोन प्रकारोका कथन उसी रीतिसे 
किया गया हैं और लिखा हैं कि यदि जीव तू आत्माको आत्मा समझेगा तो 


१ 'ण हि मण्णदि जो एवं णत्थि विसेसोत्ति पुण्ण पावाण । हिडदि घोरमपार 
ससार मोहसंछण्णो । प्रव० सा० १-७७ | 
जो ण वि मण्णइ जीउ समु पुण्णु वि पाउ वि दोइ। सो चिरु दुक्खु सहतु 
जिय मोहिं हिडइ छोइ--प० प्र० २।५५ | 

२. यौगसारका प्रकाशन भी हिन्दी अनुवादके साथ रायचन्द्र जैनशास्त्र मालासे 
हुआ है । परमात्म प्रकाशके अन्तमें उसीके साथ इसे जोड दिया गया है । 
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निर्वाण प्राप्त करेगा। किन्तु यदि पर पदार्थोको आत्मा मानेगा तो ससारमें 
भटकेगा ॥ १२॥ 
कुन्दकुन्दने ' कर्मविमुक्त आत्माकों परमात्मा वतल्ते हुए उसे ज्ञानी, परमेष्ठी, 
सर्वज्ञ, विष्णु, चतुमुख और बुद्ध कहा है। योगसारमें भी उसके जिन, बुद्ध, 
शिव आदि नाम बतलाये है। जोइन्दुने भी कुन्दकुन्दकी तरह निश्चय और 
व्यवहार नयोके हारा आत्माका कथन किया हैं। योगसारमें दोनो दृष्टियाँ विशेष 
रूपसे मिलती है । 

लिखा हैं--- श्रुतकेवछीने कहा हूँ कि देव न देवालयमें हैं और न तीर्थोमिं । 
देव तो शरीर रूपी देवालयमें है यह निश्चयसे जानो ॥४२॥| देव तो शरीर रूपी 
देवालयमें है और लोग उसे देवालयोमे देखते हैं। यह देखकर मुझे हसी भाती 
हैं ॥४३॥ 


योगसारके अध्ययनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि परमात्म प्रकाशकी तरह 
उसका विपय क्रमबद्ध नही हैं किन्तु यह एक सग्रह जैसा प्रतीत होता हैं । 
इसमें एक दोहा आता है-- 
विरला जाणहि जत्तु बुह विरला णिसुर्णाह तत्तु । 
विरला झायहिं तत्तु जिय विरला धार्राह तत्तु ॥६६॥ 
“(विरले जन तत्त्वको जानते हैं, विरले ही तत्त्वको सुनते है, विरले ही 
तत्त्वका ध्यान करते है और विरले हो तत्त्वको घारण करते है । 
इसका पूर्वापर सम्बन्ध वैठाया जा सकता है किन्तु अपने स्थानपर यह फिट 
नही बैठता । इसी दोहेका गाथा रूप कार्तिकेयानुप्रेक्षा (गा० २७१) में पाया- 
जाता है।ति०प०के सम्बन्ध में पहले विस्तारसे प्रकाश डाला जा चुका हैं । उसका 
वर्तमान रूप सन्दिग्ध है। फिर भी उसमें जो भगवान महावीरके निर्वाणिसे 
लेकर एक हजार वर्षकी काल गणना दी है उससे वह विक्रमकी छठी शताब्दीके 
पूर्वकी रचना सिद्ध नही होती है। ऐसी स्थितिमें जोइन्दुके परमात्मप्रकाशको 
समाधिशतक और तिपण्णत्तिके मध्यकालकी रचना मानना चाहिये | सभव है 
कि जो इन्दु पूज्यपादके रघुसमकालीन हो अथवा उनके पद्चात्‌ तुरन्त ही 
हुए हो । अत जोइन्दु विक्रमकी छठी शताब्दीके ग्रन्थकार होने चाहिये । 


१ 'णाणी सिव परमेट्टी पव्वण्हु विण्हु चउमुहो बुद्धो । अप्पोविय परमप्पो कम्म- 
विमुक्कों य होइ फुद्दो ॥१४९॥ ।--भा० प्रा० । णिम्मल णिक्कलु सुद्धु जिणु 
विण्ठु वद्ध सिव सतु । सो परमप्पा जिण भणिउ एहउ जाणि णि भतु ॥5॥ 
यो० सा०। ह 
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अन्तिम दोहेमें लिखा है कि ससारके भयसे भीत जोगिचन्द मुनिने अपने 
सम्बोधनके लिए इन दोहोको रचा है । 
जोइन्दु ओर जोगिचन्द नामोंमें कोई अन्तर नही हैं। तथा परमात्म प्रकाश 
और योगसारके विषयमें ही समानता नही है, किन्तु पदो और शब्दोमें भी समा- 
नता हैं। दोनो ग्रन्थोके मगलाचरणोके कुछ अन्तिम चरण एक हैं यथा-- 
जे जाया झाणग्गियए कम्मकलक डहेवि । 
णिच्च णिरजणणाणमय ते परमप्प णवेवि ॥१॥--प० पु० 
णिम्मलझाण परिद्रुया कम्मकलूक डहेवि । 
अप्पा लद्धउ जेण परु ते परमप्प णवे वि ॥१॥ यो० सा० । 
दोनो ग्रस्थोका प्रारम्भ भी जिस दोहेसे हुमा है उसमें भी समानता है--- 
गउ ससार बसताहँ सामिय कालु अणतु । 
पर मई कि पि ण पत्तु सुहु दुक्खु जि पत्तु मह्तु ॥९॥ प० प्र० 
कालु अणाइ अणाइ जिउ भव सायरु जि अणतु | 
मिच्छा दसण मोहियक ण वि सुहु दुक्ख जि पत्तु ॥४॥ 
इस तरहकी समानता वहुतायतसे पाई जाती है । अत योगसार भी अवदय 
ही परमात्म प्रकाशके कर्ताकी ही कृति हैँ । 


जेनसाहित्यका इतिहास 
हितीय भाग 
तृतीय अध्याय 
अध्यात्म-विषयक टीका-साहित्य 


द्वितीय अध्यायमे अध्यात्म-विषयक भूल-साहित्यका ईतिवृत्त निवद्ध किया 
जा चुका है। इस अध्यायमें अध्यात्म-विषयक टीका-साहित्यका प्रतिपादन 
किया जायगा । 

आचार्य अमृतचन्द्रसूरि टीकाकार होते हुए भी मूल्ग्रन्थ रचनेकी क्षमतासे 
युक्त हैं । समयसारकी टीकामें उन्होंने 'कछश' नामसे जिन पद्मोंको ग्रथित किया 
है उत्तरकालमें उन पद्योका सकलन 'समयसार-कलशु” नामसे ग्रन्थरूपमें अभिहित 
हुआ । अतएवं अध्यात्म-विषयक टीका-साहित्य प्रमेयकी दृष्टिसि उतना ही 
महत्त्वपूर्ण है जितना मूल अध्यात्म-साहित्य । 

इस अध्यायमें टीका-साहित्यके अतिरिक्त ऐसे रूघुकाय ग्रन्थोका भी विवेचन 
रहेगा, जो उत्तरकालमें उक्त साहित्यके आधारपर लिखे गये है । 
टीकाकार अमृत्तचन्द्रसूरि 

कुन्दकुन्दके समयसार, और पदञ्चास्तिकायके टीकाकार अभृतचन्द्रसुरि कुन्द- 
कुन्दाचार्यके सफल व्याख्याता और अध्यात्मवेत्ता थे । इनकी टीकाएँ ही इनकी 
विद्तत्ता, वाग्मिता और प्राज्जल शैलीकी परिचायक है । इन्होने अपनी किसी 
भी कृतिमें अपने सम्बन्ध्मं कुछ भी नही लिखा । अत वें कब हुए और उनके 
गुरु आदि कौन थे, यह सब एक तरहसे अज्ञात है। केवढ उन्तकी कृतियोंसे ही 
उनके व्यक्तित्वको समझा जा सकता हैं । 

जैनपरम्पराके आध्यात्मिक विद्वानोंमें कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ यदि किसीका नाम 
आदरके साथ लिया जा सकता हैं तो वे अमृतचन्द्र ही हैं। अत उन्होने अपनी 
टीकाओके अन्तमें भी अपने उसी अध्यात्मभावका ही परिचय देते हुए लिखा" है-- 


१ 'स्वशक्ति ससूचित वस्तुतत्त्वैव्याख्या झृतेय समयस्य शब्दे । 


स्वरूपगुप्तस्थ न किड्चिददस्ति कर्तव्यमेवामृतचन्द्रसूरे ॥' 
--समयसार टीका तथा पश्चा० टी० के अन्तमें यह पद्म है । 





अध्यात्म-विषयक टीका-साहित्य * १७३ 


आगमकी यह व्याख्या अपनी शावितसे वस्तु तत्त्वको सूचित करनेवाले शब्दोके द्वारा 
की गई है। अपने स्वरूपमें लीन अमृतचन्द्रके लिये कुछ भी करणीय नही है । 
अपने एक भ्रन्थके” अन्तमें लिखा है--तरह-तरहके वर्णोसे पद वन गये । पदोसे 
वाक्य बन गये और वाक्‍योंसे यह पवित्र शास्त्र बन गया | मैंने कुछ भी नही 
किया ।' कुन्दकुन्दके समयसारमें जो आत्माको परवस्तुका अकर्ता वतछाया है, 
उसीका अनुसरण करते हुए अमृतचन्द्रनें अपनी कृतियोंमेंसे अपने कतृ त्वके भावका 
परिहार उक्त छाव्दोमें किया है' जो इस तरह अपनी कतियोका कर्ता भी 
अपनेको नही वतलाता उससे यह आजा कैसे की जा सकती है कि वह अपने 
सासारिक सम्बन्धोके विपयमें कुछ प्रकट करेगा । 


प० आशाधरने अनगार धर्मामृतकी दीकामें' अमृतचन्द्रसूरिका उल्लेख 
ठवकुर पदके साथ किया है। ठक्‍्कुरका हिन्दी रूप ठाकुर है। जागीरदारों और 
ओहदेदारोको ठाकुर कहते है । वे प्राय क्षत्रिय होते हैँ । कुछ ब्राह्मण भी ठाकुर 
कहे जाते हैं। अत यह नही कहा जा सकता कि अमृतचन्द्रसूरि कौन ठाकुर 
थे। फिर भी इससे व्यक्त होता है कि वे किसी सम्मानित कुलके थे। इसके 
सिवाय उनके सम्बन्धर्में और कुछ भी ज्ञात नही होता । > 


रचनाएं--अमृतचन्द्रकी पाँच रचनाएँ वर्तमानमें उपलब्ध है | १ पुरुपार्थ 
सिद्धचुपाय इसका दूसरा नाम 'जिनप्रवचनरहस्यकोश” भी है । इसमें श्रावकाचार- 
का वर्णन है। संस्कृत भापामें आर्याछन्दर्म इसकी रचना की गईं है । २ दूसरी 
रचना है तत्त्वार्थगार | यह तत्त्वार्थसूत्रक्ा एक इलोकवद्ध रूप है। इन 
दो ग्रन्थोंके सिवाय तीन दीका ग्रन्थ है। समयसारकी टीकाका नाम आत्म- 
ख्याति हैं । प्रवचनसारकी टीकाका नाम तत्त्वदीपिका हैं। और पश्चास्तिकायकी 
टीकाका नाम तत्त्वप्रदीषिका वृत्ति हैं। इन तीनों टीकाओके अन्‍्तमें अमृतचन्द्रने 
अपना नाम दिया है । 


इनके सिवाय समयसार कलद नामसे भी अमृतचन्द्रकी एक कृति मिलती हैँ 
और उसपर शुभचन्द्रकृत टीका भी है । किन्तु वास्तवमें वह कोई स्वतत्र कृति 
नही है किन्तु समयसारकी टीकामें आगत पद्योंका एक सकलनमात्र है। वे पद्म 
अति सुन्दर और अध्यात्मरससे भरे हुए है। इसलिये किसीने उनका पृथक्‌ 





१ वर्ण कृतानि चित्र पदानितु पर्दे कृतानि वाक्यानि । वाक्य कृत पवित्र 
शास्त्रमिद न पुनरस्माभि ॥--पु० सि० | 

२ 'एतच्च विस्तरेण ठषकुरामृतचन्द्रसूरिविरचितसमयसारटीकाया दुृष्टव्यम्‌ ।' 

-“अन० ध० टी० पृ० ५८८ 
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संकलन करके उसे रामयसार फलण मसधथ्षा देदी है। अमृतचन्द्रकी उबत पाँचो 
रचनाएँ सुललित सुन्दर सस्कृतमे है । 

कुन्दकुन्दानायके प्राकृत भाषामें निवरश्न गन्धोकी टीका रचनेगे यह तो 
स्पष्ट है कि अमृत्तनन्द्र प्राकृत भाषाके भी विद्वान थे । किन्तु उन्होंने प्राकृतमं 
भी गन्धरचनाकी हो ऐसा कोई स्पट उत्लेय नहीं मिलता | फिन्तु डा० ए० एन० 
उपाध्येने छिगा। हैं कि समगसार टीकाफ़ी कुछ प्रतियोके अन्तमे एक प्राफृतत 
गाया पार जाती है जो सभवतगा अमृतसन्द्रफी रची हुई हैं। तथा मेघविजय 
गणीने कुछ प्राकृत गाधाओंफो अमृतचन्द्रकी घतलाया है जो उनके द्वारा प्राकृतमे 
रचित श्रावकाचारकी बतलाई गई है ।' 

गेघविजयगणिने अपने युनित प्रतोष नाटफफी सस्कृत्त टीकामे अमृतसन्द्रके 
नामसे पचि गाथाओोका उल्लेश फिया हैं सह ठीक हैँ । किन्तु उनमेंगे चार 
गायाएं कुन्दकुन्दक समयसार और प्रवसनसार की हैं । गणिजीने' मृलभ्रन्य और 
उसकी टीकाकी एक ग्रन्थ मानकर उसका फर्ता पुन्दकुन्द और अमृद्नन्द्र दोनोको 
बतलाया है । श्रावकानारों नामसे जो सस्कृत प्र उद्घृत किये गये हैँ वे सत्र 
पुरुषार्थ सिद्धभुपायके हैं। फ्रैबड एक गाया ऐसी हैं जो छादसी गायाओमे पाई 
जाती हैं । 

किन्तु गणिजीने उसे “उत्तिहासे, श्रावकाचारें अमृत्न्द्रोः्पाह'! कहकर 
उद्धृत फिया हैं। उस गरायामें) कहा हँ--'कोई भी सघ, चाहें वह काणष्ठा संघ हो 
मूलसघ हो या निष्पिच्छ संघ हो, नही तारता | आत्मा हो आत्माको तारता 
हैं, अत आत्माका ध्यान करना चाहिये ।' ढाढसी गायागोंमें इस ग्रायाकी स्थिति 
भी ऐसी प्रतीत नही होती जिसपरसे यह संदेह किया जा सके कि उक्त गाया वहाँ 
प्रक्षिप्त है। फिर गणिजीके द्वारा उसे क्रावकाचारकी वत्तताना भी विचित्र 
है । गणिजीके पूर्ववर्ती श्री श्रुतसागरजीने अपनी पद्प्राभृत ठीका (पृ० १२)में 
भी एक गाथा उद्धतकी हैं और लिखा है--उक्त च ढाठसी गाथासु ।' अत 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन ढाढसी गाथाओकी »सिद्धि श्रावकाचारके 
नामसे कभी थी, न उनका विपय शक्रावकाचार रूप ही हूं । 





१ प्रव० सा० की प्रस्ता०, पु० ९८। २ 'समयप्रामृतसुत्र वृत्ति समुदाय 
रूपस्य समयसारस्य कुन्दकुन्दाचार्य अमृतचन्द्रचार्यास्या प्रणीतस्य ग्रन्थर ! 
--यु० प्र० टी०, पु० ३०१। 

२ सघोको वि न तारइ कट्ठो मृलो तहेव णिप्पिच्छो। अप्पा तारइ अप्पा 
तम्हा अप्पा हु झादव्वों ॥२०॥ ढा० गा० ( तत्त्वानु० स०, पृ० १६४ ) | 
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इसके सिवाय गणिजीने! अमृतचन्द्रको मूल सघका अनुयायी लिखा हैँ। 
तब वह काष्ठासघी आचार्यक्रत ठाढसी गाथाओके कर्ता कैसे हो सकते है । हमारे 
विचारसे तो गणिजी का उक्त उल्लेख भ्रमपूर्ण ही है, उसका समर्थन उनके अन्य 
उल्लेखोसे भी होता है। क्रुन्दकुन्दकी गाथाओको उन्होने अमृतचन्द्रकी लिख 
दिया हैं और अमृतचन्द्रकी समयसार टीकामें उद्धृत एक गाथाको कुन्द-कुन्दकी* 
लिख दिया हैं । अत उनके उल्लेखोके आधारपर अमृतचन्द्रको किसी प्राकृत 
ग्रन्थका रचयिता नहीं माना जा सकता । 


शेलो--टीकाकार अमृतचन्द्राचार्यकी शैलीका प्राज्जल रूप समयसारकी' 
टीकाम देखनेको मिलता है । उन्होने गाथाके शब्दोका व्याख्यान न करके उसमें 
निहित आशयको ही अपने परिष्कृत गद्य पद्मयात्मक टीकाके द्वारा व्यक्त किया 
है । उनकी भाषा भावोके अनुरूप है। उसमे कृत्रिमताकी गध नही है | अध्यात्म 
विषयक उनका पाण्डित्य जितना ग्रम्भीर और तलूस्पर्शी है, उसको व्यक्त 
करने के लिये उनकी भाषा भी उसीके अनुरूप स्वाभाविक धाराके रूपमें प्रवाहित 
होती है । उनकी टीकामें आगत पद्य, जो समयसार कलूशके नामसे बहु प्रचरित 
है, उनकी सरस सुवोध कवित्व शक्तिके जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। उनकी 
रचना इतनी सरस हैं कि भावोको हृदयगम किये बिना भी उसके पाठमें आनन्द 
मिलता है। सचमुचमें अमृतचन्द्र आध्यत्मिक कवियोके मुकुटमणि है । उनके 
पद्य उतने दुरुह नही है जितनी दुरुह उनकी गद्य हैं। किन्तु दोनोही प्रकारकी 
रचनाओमें एकसा सौष्ठव पाया जाता है। उदाहरणके रूपमें यहाँ कुछ अंश दिया 
जाता है-- 


“इह किलर सकलोड्धासिस्यात्पदमुद्रितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा समस्तविपक्ष- 
क्षोदक्षमातिनिस्तुषयुक्तयवलम्वनजन्मा. निर्मलविज्ञानघनान्तनिमग्नपराप रगुरु- 
प्रसादीकृतशुद्धात्मतत्त्वानुशासनजन्मा अनव रतरस्यन्दिसुन्दरनन्दमुद्रितामन्दस विदा- 
त्मकस्वसवेदनजन्मा चे ये कमनापि मद्चात्मन स्वोविभवस्तेन समस्तेनाप्य 
यमेकत्वविभक्तमात्मान दर्शयेह्हमिति बद्धव्यवसायो$स्मि । 


यह समयसारकी गाथा पाँचके पूर्वार्द--त एयत्तविभत्त दाएह अप्पणों सबि- 
हवेण की व्याख्या है। अब एक पद्यका नमृना भी देखिये-- 
उभयनयविरोधध्वसिनि स्यात्पदाडू: 
जिनवचसि रमन्ते ये स्वय वान्तमोहा । 





१ अकआअमृताचन्द्राचार्यस्थ मुछसघ युथ्यत्वेन॑--यु० प्र० टी०, ४-३१ । 
२ “यदुक्‍त समयसारे कुन्दकुन्दाचार्येग ---“जइ जिणमय पवज्जह ता मा ववहार 
णिच्छए मुहय' । वही, पु० १५ । 
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सपदि समयसार ते पर ज्योतिरुच्चै-- 
रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एवं ॥५॥ 


यह स्पष्ट है कि मूठ समयसारसे उसकी टीका गहन है क्योकि कुन्दकुन्दा- 
चार्यने जिस तत्त्वका प्रतिपादन वडी सरल रीतिसे किया है, अमृतचन्द्रचार्य- 
ने उसीका विवेचन अपने समयकी पाण्टडित्यपूर्ण दार्शनिक शैलीमें किया है और 
इस तरहसे उन्होने कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित अध्यात्मको दार्शनिक शैलीमें 
अवतरित करके कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ विकासको प्राप्त हुए दार्शनिक मन्तव्योको 
भी उसमें समन्वित करनेकी चेष्टा की है । 

इतना ही नही क्ुन्दकुन्दके ग्रन्थोमें जो तत्त्व निहित थे किन्तु अस्पष्ट थे, 
उन्हें भी उन्होने स्पष्ट करके जैनतत्त्वज्ञानको समृद्ध बनाया है । 


विशेषताएं--यह पहले लिस आये है कि अमृतचन्द्रनें ही समयसारकों 
अवान्तर विभागोमें विभाजित किया हैं । इतना ही नही, किन्तु समयपाहुडको 
समयसार नाम भी उनका ही दिया हुआ है, क्यो के उन्होंने अपनी टीकाके 
आरम्भमें 'न्तम समयसाराय' तथा 'समयसार थ्याख्ययैवानुभूते ' लिखकर समयसार 
सज्ञा दी हैं और इसी नामसे वह सर्वत्र ख्यात भी है । 


उन्होने इसे एक नाटकका रूप दिया हैं। गौर नाटककी तरह ही इसे 
अकोमें विभाजित किय है। प्रथम अकसे पहलेके आरम्भिक भागको पूर्वरग 
सज्ञा दी है । तथा जैसे नाटकमे पात्रोका निष्क्रणण और प्रवेश दिखाया जाता है 
वैसे ही इसमें भी दिखाया गया है। प्रथम अक जीवाजीवाधिकारमें जीवकों 
अजीवसे भिन्न वतलाया गया हैं। अत अन्तमें लिसा है--जीवा-जीवो पृथ- 
रभूत्वा निष्क्रान्तौ' अर्थात्‌ जीव और अजीव जुदे-जुदे होकर चले गये। भर 
दूसरे कर्तु-कर्म अधिकारके आरम्भमें लिखा है--जीव और अजीव ही कर्ता 
और कर्मका वेष धारण करके प्रवेश करते है । तथा अन्तमें लिखा है--जीव 
और अजीव कर्ता और कर्मका वेष छोडकर निकल गये । तीसरे पुण्य पाप 
अधिकारके आदियमें लिखा है-- एक ही कर्म पुण्य और पापके रूपमें दो पात्रोका 
वेष धारण करके प्रवेश करता हैं / और अन्‍्तमें लिखा है--पुण्य और पापके 
रूपसे दो पात्नोका वेप धारण करनेवाला कर्म एक पात्र रूप होकर निकल गया । 
अर्थात्‌ कर्ममें पुण्य पापका भेद मिथ्पा है । दोनोमें कोई अन्तर नहीं है। इसी 
तरह आश्रव, सवर, निर्जरा वन्‍्ध और मोक्ष अधिकारमे उन-उन तत्त्वोको प्रवेश 
कराया और निकाला है | 


यथार्थमें यह संस्तार एक रग-मच है जिसपर जीव और अजीव नाना रूप 


अध्यात्म-विषयक टीका-साहित्य : १७७ 


धारण करके अभिनय कर रहे है । साख्यक्रारिकामें' प्रकृतिको नर्तकी बतलाया 

है और पुरुषको दर्शक | इसी तरह अमृतचन्द्रने भी इस ससारको रगभूमि मानकर 

प्रकृतिके स्थानापन्न पुदूगकको ही उसका सूत्रधार बतलाते हुए लिखा है कि इस 
अनादि महान्‌ अविवेकपूर्ण नाठकमें वर्णादिमान्‌ पुदूगल ही नटरूपसे आचरण 
करता है | यह जीव तो शुद्ध चैतन्यरूप घातुमय है । 
अमृतचन्द्राचार्यने अपनी तीनो टीकाओमेंसे प्रवचनसारौकी टीकामें केवल 

चार गाथाएँ उद्धृत की है | पञ्चास्तिकायकी टीकामें भी चार गाथाएँ उद्धृत की 
है और समयसारकी टीकामें तीन गाथाएँ उद्धृत की है । ये तीनो गाथाएँ जय- 
सेनाचार्यने भी अपनी टीका्में उद्धुत की हैं। इनमेंसे इन्होने दो गाथाएँ “उक्तञ्न्च 
व्यवहारसूत्रे' लिखकर उद्धृत की है जो इस प्रकार है-- 

अपडिकमण्ण अपरिसरण अप्पडिहारों आधरणा चेव । 

अणियत्ती य अणिदा अगरुहाप्सोहीय विसकुभो ॥॥१॥ 

पडिकमण पडिसरण परिहांरों घारणा णियत्ती य | 

णिंदा गरुहा सोही अट्टविहों अमयकुभों दु॥शा। 

ये दोनों गाथाएँ उन्होने कुन्दकुन्दाचार्यदी आगेकी गाथाओकी' उत्थानिका- 

के रूपमें शद्भाके साथ उपस्थित की हैं। शद्भाकार कहता है कि प्रतिक्रमण 
आदिके विना अपराध-विशुद्धि नही होती। अत प्रतिक्रमणादिका न करना 
विषकुम्भ हैं और करना अमृतकुम्भ है। इसीके समर्थनमें वे दो गाथाएँ 
अमृतचन्द्रने उद्धूत्त की है जो उनके कथनानुसार व्यवहारसूत्रकी है। इवेताम्बर 
सम्प्रदायमें व्यवहारसूत्र नामका एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है किन्तु उसमें हमें ये 
गाथाएँ नही मिली। जयसेनने इन्हें तथाचोक्त चिरन्तनप्राय दिचित्तग्रन्थे' 
करके उद्ध,त किया है, जो बतलछाता है कि व्यवहारसूत्र प्राचीन प्रायदश्चित्त- 
ग्रन्थ था। आगे कुन्दकुन्दने उक्त उद्धृत गाथाओके ठीक विपरीत कथन किया 
है और बतलाया है कि प्रतिक्रमण आदि करना विषकुम्भ और न करना अमृत 
कुम्भ हैं, उसका खुलासा अमृतचन्द्रने आत्मख्यातिमें किया है। कुन्दकुन्दकी 
गाथाएँ इस प्रकार है-- 

१ “रगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नरतंकी यथा नृत्यात्‌ । पुरुषस्य तथात्मान प्रकाइय 
विनिवर्तते प्रकृति" ॥५९॥-सा० का० । 

२ अअस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्यें वर्णादिमान्‌ नठति पुदूगल एवं नान्‍य । 
रागादिपुद्गकविका रविरुद्धशुद्धचैतन्यघातुमयमूर्तिरय च जीव ॥४४॥- 
स० प्रा० गा० ६८ । 

३. प्रव० सा० टी०, पु० २२७-२२८, ३२७२ । 
पञ्चा० टी०, पु० २१२ तथा २५०-२५१ । 

१२ 
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पडिकमण पडिसरण परिहरण धारणा णियत्ती य । 
णिंदा गरुहा सोहि य अद्वविहों होदि विसकुभो॥ 
अपडिक्कमण अप्पडिसरणं अप्पडिहारो अधारणा चेव । 
अणियत्ती य अणिदा अगरहा विसोहि य अमयकुभो ॥ 
ये दोनो गाथाएँ ऊपर उद्ध,त गाथाओको लरक्ष्यमें रखकर रची गई है, यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है। अमृतचन्द्र इस बातसे अभिन्न थे। इससे प्रकट होता है 
कि अमृतचन्द्राचार्यकोी समयसार आदि ग्रन्थोका कितना साधार परिज्ञान था | 


समय--यह हम ऊपर लिख आये है कि अमृतचन्द्रने अपने विपयमें कुछ 
भी नही लिखा और न अन्यत्रसे उनके सम्बन्धमें कोई जानकारी प्राप्त होती है । 
अत उनकी टीकाओमें उद्धृत पद्योके द्वारा तथा अन्य प्रन्थोमे पाये जानेवाले 
उनके पद्म आदिके आधारपर कई विह्ाानोने' उनका समय निर्णीत करनेका 
प्रयत्न किया है । 


१ विक्रम सम्वत्‌ १३०० में रचकर पूर्ण हुई अनगारघर्मामृतकी' टीकामें 
प० आशाघरने ठककुर अमृतचन्द्रविरचित समयसार टीकाका उल्लेख किया है। 
तथा उनके पुरुपार्थ सि० से एक पद्म भी उद्ध,त किया है । अत यह निश्चित 
हैं कि अमृतचन्द्र आशाधरसे पहले हुए हैं । 


२ श्रीयुत प्र मजीने लिखा है कि शुभचन्द्रने ज्ञानार्ण (पृ० १७७) में 
अमृतचन्द्रके पुरुषार्थ सिद्धयुपायका 'मिथ्यात्व देदराग' आदि पद्मय उक्तज्च' 
रूपसे उद्ध,त किया है । इसलिये अमृतचन्द्र शुभचन्द्र से भी पहले के है । और 
पद्मप्रभ मलूधारिदेवने नियमसार टीकामें (पृ० ७२) शुभचन्द्रके ज्ञानार्णवका 
एक इलोक (४२, ४) उद्ध,त किया है । इसलिए शुभचन्द्र पद्मप्रभसे पहलेके है । 
प्रमीजीने पद्म प्रभका समय विक्रम की वारहवी सदी का अन्त और तेरहवी सदी का 
प्रारम्भ बतलाया है । तथा शूभचन्द्रके ज्ञानार्णवका रचना कार विक्रमकी 
ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी अनुमान किया है। अत अमृतचन्द्र उससे पहले हुए 


है यह निश्चित हैँ । 





१ प्रव० सा० की प्रस्ता० (डॉ० उपाष्ये) पृ० १००-१०१। अनेकान्त, वर्प 
८, कि० ४-५, पृ० १७३-१७५ | तथा जै० सा० इ०, पृ० ३०९-३१३ | 

२ 'एतच्च विस्तरेण ठक्‍्कुरामृतचन्द्रविरचितसमयसारटीकार्या दृष्टव्यमू -- 

भन० ध० टी०, पृ० ५८८ | 

जै० सा० इ०, पु० ३१०१ 

४. जै० सा० इ०, पृ० ४०६। 


न्प्0 


अध्यात्म-विपयक टीका-साहित्य १७९ 


३ प० परमानन्दजीने प्रकट किया हैं कि आचार्य जयसेनके धर्मरत्नाकरमे 
आचार्य अमृतचन्द्रके पुरुषार्थ सिद्धयुपायफे बहुत से पथ्य उद्धृत हैं। और ऐलक 
पन्‍नालाल दि० जैन सरस्वती भवन व्यावरके शास्त्रभण्डार की एक प्रतिमें उसका 
रचनाकाल वि० स० १०५५ दिया हैं। अत अमृतचन्द्र बि० स० १०५५ से 
पहले हो गये है । 


अमृतचन्द्रसूरिने प्रवचनसारकी टीकामे चार गाथाएँ उद्धृत की हैं| 'णिद्धा 
णिड्धेण" और 'णिद्धस्स णिद्धेण” ये दो गाथाएँ (गा० २॥७४ की) टीका क्रमसे 
एक साथ उद्धृत है । और “जावदिया वयणवहा' आदि तथा 'परसमयाण वयणा 
आदि दो गाथाएँ 'तदुक्तम्‌' करके क्रमसे एक साथ टीफाके अन्तमें (पृ० ३७२) 
उद्धृत है । पहलिकी दोनो गाथाएँ गोमट्टमार जीवकाण्डमें क्रसे ६१२ तथा ६१४ 
नम्बरकी गायाएँ है । और दूसरी दो गाथाएँ कर्मकाण्ड गोमट्टसा रकी क्रमसे ८९४ 
और ८९५ नम्बर की गाथाएँ हैँ । दूसरी दो गाथाओके सम्पन्धम डा०* उपाध्येने 
लिखा है कि घूकि गो० कर्मकाण्डमें वे दोनो गाथाएँ उसी क्रमसे पाई जाती हैं 
और उनकी द्ाव्दिक समानता भी है अत इन दोनो वातोको देसकर यह सुझाव 
देने का लोभ होता हैं कि अमृतचन्द्रने उन्हें गोमट्टसारसे लिया होगा। किन्तु गोम- 
इुसार एक सम्रह ग्रन्थ है। और इसलिए इन गाथाओके घवला और जय धवलामें 
पाये जानेकी सभावना है | इन दोनों में से पहली 'जावदिया वयणवहा' आदि 
गाथा सिद्धसेनके सन्मतितर्क (३ ४७) में भी पाई जाती है । किन्तु डाँ० उपाध्येने 
लिखा है कि यद्यपि अमृतचन्द्र सिद्धसेनके सन्मतितकंसे परिचित थे किन्तु नीचे 
लिखे कारणोंसे उन्होंने यह गाथा उससे उद्धत नही की हैं। प्रथम तो, सिद्ध- 
सेनकी गाथाका रूप महाराष्ट्री हैं जबकि अमृतचन्द्रके द्वारा उद्धृतरूप सौरसेनी 
है। दुसरे अमृतचन्द्रने दोनो गाथाओको एक साथ उद्धृत किया हैं जबकि सिद्ध- 
सेनके ग्रथमें उनमें से एक ही पाई जाती है। अत डॉ० उपाध्येने अमृतचन्द्र का 
समय ईसाकी दसवी शताब्दीके लगभग माना है । 


प० परमानन्दजीने अपने लेखमें डॉ० उपाधघ्येके उक्त मत की आलोचना 
भी की है जो उचित ही है क्योकि जब वि० सं० १०५५मे बने हुए ग्रन्थमें 
आचार्य अमृतचन्द्रके पथ उद्धृत है तो अमृतचन्द्र विक्रमकी ११वी सदीके 
पूर्वार्धमं रच गये गोमट्सारसे पद्य कैसे उद्धृत कर सकते है । किन्तु प्रवचनसारकी 
प्रस्तावना लिखते समय डॉ० उपाध्येके सामने धर्मरत्नाकर वाली बात नही थी । 
तथा अमृतचन्द्रके द्वारा प्रवचनसारकी टीकामें उद्धृत उक्त चार ग्राथाओमेंसे 





१ अनेकान्त, वर्ष ८, पृ० १७३-१७५ तथा २००-२०३। 
२ ॒प्रव० सा०, की प्रस्ता०, पु० १००-१०१ । 
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प्रथम दो गायाएँ पट्यणणगग से उद्धृत की ग। है यह भी ठीक है। पिन्‍्तु दूसरी दो 
गायाओमे से सद्यपि प्रथम गाया सिद्षोनके सन्‍्मनितां: थी है किल्‍सु उसके साथ- 
वाठी दूसरी गासा गोमट्ुसार कर्मफाए”क मियाय अन्यत्र नहीं मिलती । फिर भी 
धर्मरत्नाकर में अगृत चन्ट्रके पयोफी उद्धृत देशफर सही मालनेगे डिए विवश्ञ 
होना पडता हू कि गोमट्टरसारम भी बह गाया कहीसे संगढ्रीन की गई होगी । 
अथवा यह भी संभव है फि गोसट्सारसे उतत्त दगरी दोनों ग्राथाएँ अगृतसन्द्रती 
प्वचनसार हीकाने की ही गई हों क्योकि बढ़ एक सगह यरय है। और जग 
उसकी रचना अमृत्चन्ट के पम्सात हुई है तो ऐसा होना सभ्य नहीं ८ । 

४ आचार्य अमितगतिन अपना प्रायकाचार भी पर्मस्त्नावर के समय के 
लगभग रना है। अत हमने यद झाममेगे रिएए कि अमृतसरद्र के पुर०वंसिदय- 
पायका उसपर झुएः पभाय है या नहीं, उसता सुद्नात्माा क्षष्ययत तिया तो हम 
उस परिणामपर परेंसे कि अमितगलिने पुरधाशातिशयृपराय दशा है । नीचे हम 
अपने गतके समर्थ समे कुछ प्रमाण उपस्थित पर देना उचित समझने है-- 


आनार्ग अमितगतिने अपने क्लावद़ाचारोीं पॉँसये अष्यायगे श्रावरों के 
ब्रतों का कथन प्रारग्भ किया ८। उन्होंने परौच उदमम्बर भीर तज्षीन मार मे 
साथ राधि भोजनकों भी त्याउ्य बसणया है। अमृलचसस्दालार्सने परच उद्स्बर 
भर तीन मारो न्‍्याज्य बतडाकर पाँच अपुश्नतोते पर्यालू अहिसाएुश्त की 
पुष्टिफे मपमें राविभोजनके त्मागपर जोर दिया है । और सोमदेवने” भी अपने 
उपासफाचारमे अहिसाणब्त्के कंबनमे क्रेबवल एक शजोदफे द्रारा अहिसा 
व्रतकी रक्षाके लिये और मूलग्रनोफी पिशुद्धिके लिये राधि भोजन फा त्याग 
आवश्यक बततलाया हैं और रत्नकरए श्रावकाचारमे तो राधि भोजन त्याग 
प्रतिमाओमें सम्मलित है। एस तरह रापि भोजन त्याग को दिये जाने बाले 
उत्तरोत्तर महत्वकी दृष्टिसे राबसे प्रथम रत्नकरंड क्ावकरानार का नम्बर आता 
हैँ | उसके पदचात्‌ पुरुपार्थसिद्धयुपाय का नम्बर आता है। और उसके पदचातृ 
सोमदेवके उपासकाचारका नम्पर आता हैं । और पश्चात्‌ बमितगतिके शक्रावक्रा- 
भार का नम्बर आता हैं| अत पुरुपार्थसि० न केवछ अमितग्रतिके श्रावकाचारसे 
किन्तु सोमदेवके उपासफराचारसे भी पूवका होना चाहिये । 


१, मच्यमास-मधु-रानिभोजन क्षीरवृक्षफलवर्जन॑ त्रिधा। कुर्वते ब्रतजिषृक्षया 
बुधास्तत्र पुष्यति निपेविते ब्तम्‌ ॥१॥। 

“-+अमि०, श्रा०, अ० ५। 

२ '“अहिसान्नतरक्षार्थ मुलब्नतविशुद्धये । निशायाँ वर्जयेदु भुक्तिमिहामुत्त च दु ख- 

दामू ॥' +-सोम०, उ०, इलोक ३२५ | 
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अमृतचन्द्राचार्यने अपना पुरुषार्थ ० मुख्यरूपसे तत्त्वार्थमूत्र और उसकी 
सवार्थसद्धि टीका तथा तत्त्वार्थवातिक टीकाको आधार वनाकर लिखा है । इन 
दोनो टीकाओ" में रात्रि भोजन त्यागके छठे अणुब्रत होनेकी शका की हैं। ओर 
दोनोमें ही उसका अनन्‍्तर्भाव अहिसाब्रत की भावनाओं में किया है। उसीको 
भालम्बन बनाकर अमृतचन्द्राचार्यने पाँचो अणुन्रतोके पदचात्‌ रात्रिभोजन त्याग 
ब्रत का कथन किया हैं। और अकलकदेवने उप्तके समर्थनमें जो युक्‍कति दी है 
उसी को पल्‍लवित किया है । 

२ पु० सि० ( इलो० ६३ ) में मद्यमें बहुतसे जीवोकी उत्पत्ति बतलाई 
है वही कथन अमितगत्ति ने भी उसी रूपमें किया है। तथा अमृतचन्द्र की ही 
तरह मयके लिए सरक शब्दका प्रयोग किया है, जो अन्य श्रावकाचारोमें नही 
पाया जाता । 

३ पु० सि० ( इलोक ६५ ) में प्राणिघात के बिना माँस की उत्पत्ति नही 
बतलाई । अमितगतिने भी (५॥१४) वैसा ही कथन किया हैं । 

४ पु० सि० ( इलो० ७४ ) में आठोको त्याग करनेपर जिनधर्म देशनाका 
पात्र होता है ऐसा कहा हैं। अमितगतिने भी (५॥७३) वैसाही कथन किया हूँ । 

५ पु० सि० ( इलो० ८३ ) में जीवोको घात करने वाले प्राणियोको 
मारने का निषेध किया हैं। अमितगतिने भी (६।३३) वेसाही कथन किया है । 

६ पु० सि० इलो० (८६) में सुखी जीवोको मारने का निषेध किया है । 
अमित गतिने भी (६।४०) वैसा ही कथन किया है । 

७ पु० सि० में ( इलो० ९२-९८ ) असत्यके चार भेद किये है और उनका 
स्वरूप कहा है | अमितगतिने भी ६।४९-५५ रूपान्तर करते हुए चार भेदो का 
कथन किया है । तथा चतुर्थ भेदके पु० सि० में जो गहित सावद्य और अप्रिय तीन 
भेद किये है, वही भेद अमितगतिने भी किये हैं । 

८. अकलककदेव ने अपने तत्त्वार्थवातिक (७।९)में नीचे लिखा इलोक उद्धृत 
किया है-- 

“यदेतत्‌ द्रविण नाम प्राणा हां ते बहिइ्चरा । 
य तस्य हरते प्राणान्‌ यो यस्य हरते धनम्‌ ॥ 
अमृतचन्द्र ने इसे आर्याछन्दका रूप दिया है-- 
अर्था नाम य एते प्राणा एते बहिश्चरा पुसाम्‌ । 
हरति स तस्य प्राणान्‌ यो यस्य जनो हरत्यर्थान्‌ ॥१०३॥ 
१ ननु च पषष्ठमणुब्रतमस्ति रात्रिभोजनविरमण तदिहोपसख्यातव्यम्‌ । न, भाव- 
नास्वन्तर्भावातू--सर्वा ०, सि०, तत्त्वा०, बा० ७१ । 
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अमितगति ने उक्त आर्याको परिवर्तित करके यह रूप दिया है-- 
यो यस्य हरति वित्त स तस्य जीवस्य जीवित हरति । 
आध्वासकार बाह्य जीवाना जीवित वित्त ॥६१॥ 
त्रतोके अतिचारोंका कथन करनेवाले पु० सि० के पद्योको ही अमितगति ने 
परिवर्तित करके लिखा है | यह दोनोंकी तुलनासे स्पष्ट हो जाता है। नीचे दो 
एक उदाहरण देना अनुचित न होगा । 
प्रतिरूपव्यवहार* स्तेननियोगस्तदाहतादानम्‌ । 
राजविरोधातिक्रम हीनाधिकमानकरणे च॥॥१८५॥ पु० सि० 
व्यवहारक्ृत्रिमक स्तेननियोगस्तदाहतादानम्‌ । 
ते मानवैपरीत्य विरूद्धराज्यव्यतिक्रमणम्‌ ॥५॥॥ 
--अमि० श्रा०, अ०, ७। 
अर भर >८ 


कन्दर्प कौत्कुच्य भोगानर्थक्यमपि च मौखर्य । 
असमीक्षिताधिकरण तृतीयशीलस्य पञ्चेति ॥|१९॥ पु० सि० । 
असमीक्षितकारित्व प्राहुभोगोपभोगनैरर्थ्यम्‌ । 
कन्दर्प॑ कौत्कुष्धच मौखय॑मनर्थदण्डस्य ॥१०॥ अमि० श्रा० ७। 
| >८ | >८ 
९ पु० सि० (इलो० १९६) में कहा है कि जो इन अतिचारो को छोडकर 
ब्रतादि आचरण करते है वे पुरुषार्थसिद्धिको प्राप्त करते है। अमितगतिने 
(७११७) में भी लिखा है कि जो इन सत्तर अतिचारोका परिहार करते है वे भुवनके 
उत्तमनाथ होते है । 
इस तुलनासे स्पष्ट है कि अमृतचन्द्र अमितगतिसे पहले हो गये है । 
अमृतचन्द्र और देवसेन 
डॉ० उपाध्ये ने लिखा कि अमृतचन्द्र देवसेनाचार्य (वि० स० ९९०) की 
आलापपद्धतिसे परिचित थे । चूंकि डाँ० उपाध्ये ने अमृतचन्द्रका समय ईसाकी 
दसवी शताब्दीकी समाप्तिके लगभग माना है अत उनका वैसा लिखना अनुचित 
नही है । किन्तु जब ईसाकी दसवी शताब्दीके अन्तमें हुए ग्रन्थकारोंके द्वारा अमृत- 
चन्द्रके पुरुषार्थ सिद्धयुपायसे उद्धरण लिये जाने तथा उसका अनुसरण किये जानेकी 
बात निस्सन्देह है तब यह भी निस्सन्देह है कि अमृतचन्द्र उससे पूर्वमें हुए है 
और ऐसी स्थितिमें देवसेनकी आलापपद्धतिसे उनका परिचित होना भी विचारणीय 
हो जाता है । 
जहाँ तक हमने अध्ययन किया है हमें अमृतचन्द्र आलापपद्धतिसे परिचित 
नही जान पडे । बल्कि देवसेन ही अमृतचन्द्रकी टीकाओसे परिचित जान पढ़े है । 


अध्यात्म-विषयक टीका-साहित्य १८३ 


१ अमृतचन्द्राचार्यकी टीकाओमें हमे कुन्दकुन्दाचार्यकी तरह ही या तो 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयका उल्लेख मिलता हैं या निदरचयनय अथवा 
शुद्धनय और व्यवहारनय अथवा अशुद्धनय का उल्लेख मिलता है। उन्होने न तो 
निएचयनयके शुद्ध और अशुद्ध भेदोका कही उल्लेख किया है और न व्यवहारनय 
के सद्भूत असद्भूत आदि भेदोका ही निर्देश किया है। जयसेनाचार्यकी टीकाओमें 
इन भेद-प्रभेदोका उल्लेख मिलता है। जयसेन तो निशचयरूपसे आलापपद्धति- 
कारके पद्चात्‌ हुए है । किन्तु अमृतचन्द्रके विषयमें ऐसा नही कहा जा सकता । 
अमृतचन्द्र आलापपद्धतिसे पहले हो गये है, क्योकि देवसेनकी आलापपद्धतिमें 
निदचयनय और व्यवहारनयके भेद-प्रभेदोका जो कथन है, वह हमें अमृतचन्द्राचार्य 
के द्वारा समयसारकी टीकामें प्रतिपादित तत्त्वव्यवस्थाके आधारपर रचा गया 
प्रतीत होता है । उससे पहलेके किसी ग्रन्थमें उन भेद-अ्भेदोका कथन नही 
मिलता । जिनमें मिलता है वे सब ग्रन्थ आलापपद्धति के पदचात्‌ के है । 
अमृतचन्द्र और पाहुडदोहा 

किन्तु अमृतचन्द्रने पद्मास्तिकाय (गा० १४६) की टीकामें नीचे लिखी 
गाथा उद्धृत की है-- 

“अतो णत्तयि सुईण कालछो थोवों वय च दुम्मेहा । 
तण्णवरि सिविखयव्व ज जरमरण खइ कुणइ ॥' 


यह गाथा पाहुडदोहा में ९८वें नम्बर पर स्थित है । अन्य किसी अ्रन्थमें 
नही पाई जाती । अत यही कहना पडता है कि गाथा अमृतचन्द्रने पाहुडदोहा 
से ली है । 
प्रो० हीरालालजी ने पाहुडदोहा की प्रस्तावना में उसका रचनाकाल सन्‌ 
१००० ई० के लगभग अनुमान किया हूँ क्योकि उन्होंने सावयधम्म दोहाको 
देवसेन की रचना माना है और देवसेनने वि० सं० ९९० में या ई० ९३३ में 
अपना दर्शनसार रचा था । सावयधम्म दोहाके दोहा नम्बर ३० और १२९ तथा 
पाहुड दोहा के दोहा नम्बर २१५ और ४३ समान है । प्रोफेसर साहवने यह भी 
सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है वे दोनो दोहा पाहुडदोहामें सावयधम्मदोहासे 
लिये गये हैं । अत उन्होने पाहुड दोहाका उक्त रचनाकाल स्थित किया है । 
किन्तु सावयधम्म दोहाका कतृ त्व विवादग्रस्त रहा है, इसीसे प्रो० हीरा- 
लालजीने न तो 'सावयधम्म दोहा” पर उसके रचयिताका नाम दिया और न 
क' प्रतिमें पाये जानेवाले उस अन्तिम पद्चको ही मूलमें स्थान दिया, जिसमें 
दिवसेने उवदिद्| पद आता है जिसके आधारपर उन्होने सावयधम्म दोहाको 
देवसेन रचित माना है। परमा० प्रका० की प्रस्तावनामें डा० ए० एन० 
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उपाध्येने उनके इस मतकी मान्य नही किया है और लक्ष्मीचन्दक्रों सावयधम्म 
दोहाका रचयिता माना है तथा उन्हें श्रुततागर और ब्रह्ममेंमिदत (१५२८ ०) 
से अधिक प्राचीन वतलाया हैं । 

सावयधम्ग दोहामें वणित श्रावकाचारके तुलनात्मक परीक्षण से हमारा भी 
यही मत है कि सावयधम्म दोहा पाहुद दोहासे अर्वाचीन होना चाहिये । पाहुट 
दोहाका उल्लेस जयसेनने प्रवचनसा रकी टीकामे 'दोहकसूत्र' नामसे किया है और 
एक दोहा उद्घृत किया हैं। किन्तु सावयधम्म दोहाका उल्लेप आय्ाधर तकने 
नही किया, जबकि उन्होने धर्मामृतकी टीकाममें अपने पूव॑वर्ती अनेकों श्रावकाचार 
विपयक ग्रन्थोका उल्लेस किया हैँ तथा उनसे उद्धरण लिए हैँ । अत सावयधम्म 
दोहा आज्ाधरके सामने उपस्थित नहीं था ऐसा प्रतीत होता है। अत. 
आशाधरके पद्चात्‌ भौर श्रुतसागरसे पूर्व उसकी रचना हुई हो यह सभव है । 
इसलिये देवसेन रचित होनेऊफे आधारपर दोहा पाहुटकों उसके पश्चातृकी रचना 
नही माना जा सकता । 

डॉ० उपाब्येने उसे जोइन्दु और हेमचन्द्रके मध्यकी रचना माना है। भव 
चूंकि अमृतचन्द्रने उससे एक गाथा उद्धृत की हैं अत पाहुढ दोहा जोइन्दु और 
अमृतचन्द्रके मध्यम किसी समय रचा गया होना चाहिए। और अमृतचन्द्र 
अमित गतिसे पहले हो गये हैँ यह हम ऊपर बतला ही आये हैं । तथा देवसेनकी 
आलापपद्धतिसे भी यह परिचित नही थे यह हम लिख आये है । 


अमृतचन्द्र और त्तत्वानुशासन 
इस सम्बन्धमें एक वात और भी उल्लेखनीय हैँ । देवसेननें अपनी आलाप 
पद्धतिमें कुछ इलोक और गाथाएँ भी दी है | उनमेसे एक गाथा तो कुन्द-कुन्दके 
ग्रन्थोमें पाई जाती है। शोप पद्म भी सम्भव है--अन्य ग्रन्थोसे उद्घृत किये गये 
हो । उनमेंसे एक इलोक इस प्रकार है-- 
'अनाइनिधने द्रव्ये स्वपर्याया प्रतिक्षणम्‌ । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलूवज्जले ॥१॥'* 
यह इलोक रामसेन रचित तत्त्वानुशासनका ११२रवाँ इलोक है। तत्त्वानुशासन 
ग्रन्थका उल्लेख जयसेनाचार्यने पशञ्चास्तिकायकी टीकामें (प० २१२ तक २५३) 
कई वार किया है । अत यह निद्चित है कि तत्त्वानुशासन जयसेनाचार्य (ईसाकी 
१५वीं शताबव्दीका उत्तरार्ध) से पहलेका है। अब यदि उक्त इलोक देवसेनने 
तत्त्वानुशासन से लिया है तो तत्त्वानुशासन देवसेनसे पहले का ठहरता हैं। इसमें 
मुख्य रूपसे ध्यानका वर्णन है और इसीसे जयसेनाचार्यने इसे ध्यान ग्रन्थ कहा 
है । यह एक उच्चकोटि का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसकी रचनाका मुख्य आधार 
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कुन्द-कुन्दके ग्रन्थ, उनपर अमृतचन्द्रकी टीका तथा अकलकदेवका तत्त्वार्थ- 
वारतिक आदि ज्ञात होते है । ज्ञानाणंवके साथ तुलना करनेसे एकका दूसरेपर 
कोई प्रभाव ज्ञात नही होता । रत्नकरडश्नावकाचारका 'सदृदृष्टि ज्ञान वृत्तानि 
धर्म धर्मेश्वरा विदु / यह पद इसके ५१वें इलोकका पूर्वार्घ है। यो तो पूरा 
ग्रन्थ सस्कृतके अनुष्ठुप्‌ इलोकोंमें है किन्तु बीचमें कही-कही आर्यावृत्त भी पाये 
जाते है । एक भार्या इस प्रकार है-- 

सच मुक्ति हेतुरिद्धो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधो5पि । 

तस्मादभ्यसन्तु. ध्यान सुधिय सदाप्यपास्यालूस्य ॥३ ३॥ 

द्रव्य सग्रहकी नोचे लिखी गाथा विल्कुछ इसका खझूपान्तर जैसी है--- 
दुविह पि मोक्‍्ख हेउ झाणें पाउणदि ज मुणी णियमा। 
तम्हा. पयत्तचित्ता यूुय. झाण. समव्भसह ॥४७॥ 


अत यदि उक्त इलोक तत्त्वानुशासनसे आलापपद्धांतमें लिया गया है तब 
तो अमृतचन्द्र और देवसेनके बीचमें काफी काका अन्तराल होना सभव है । 
किन्तु यदि ऐसा नही है तो भी यह निश्चित हैं कि अमृतचन्द्र देवसेनसे पूर्ववर्ती 
हैं। अत अमृतचन्द्रकी उत्तरकालावधि वि० स० ९५० के रूगभग समझना 
चाहिए। और पूर्वावधि अकलकदेवके पश्चात्‌ समझना चाहिए क्योकि 
तत्त्वार्थथारकी रचनामें अभृतचन्द्रने अकअलकदेवके तत्त्वार्थवारतिकका विद्ञेष 
उपयोग किया हैं। और उसकी वारतिकों को ही इलोकोका रूप दे डाला है । 
यथा-- 
निमित्तान्तरानपेक्ष सज्ञा कर्म नाम ॥१॥ सोयमित्यभिसम्बन्धत्वेन अन्यस्य 
व्यवस्थापनामात्र स्थापना ॥२॥ अनागतपरिणामविद्यष प्रति गृहीताभिमुरुय द्रव्य 
॥३॥ त० वा० । 
या निमित्तान्तर किश्विदनपेक्ष्य विधीयते। 
द्रव्यस्य कस्यचित्‌ सज्ञा तन्नाम परिकीतितम्‌ ॥१०॥ 
सोध्यमित्यक्षकाष्ठादे. सम्बन्धेनान्यवस्तुनि । 
यद्‌ व्यवस्थापनामात्र स्थापना साभिधीयते ॥११॥ 
भाविन परिणामस्य यत्प्राप्ति प्रति कस्यचित्‌ । 
स्याद्‌ यृहीताभिमुख्य हि तद॒व्य ब्रुवते जिना ॥१२॥ त० सा० | 
इस तरहके उदाहरणोंकी बहुतायत है। अत यह निश्चित है कि अमृत- 
चन्द्र अकलकदेवके पश्चात्‌ हुए हैं। अकलूकदेवके समयकी उत्तरावधि विक्रमकी 
आठवी शताब्दीके पश्चात्‌ नही जा सकती । अत विक्रमकी नौवी और दसवी 
शताव्दीके अन्तरालमें अमृतचन्द्रका होना सुनिश्चित है। वहुतकुछ सभव तो 


| 
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यही प्रतीत होता है कि वे दसवी शताव्दीम हुए है । ब्योकि तत्त्वार्थलारके दो 
नयोके लक्षणवाले इलोक विद्यानन्दिकी तत्त्वार्थ इलोकवातिकसे मिलते है । 
१ ततन्न सकलल्‍पमात्रस्थ ग्राहकों नैंगमो नय । 


८ ञ्र रद 
तथा प्रस्थादि सकल्प तदभिप्राय इष्यतते ॥१९॥ त० इलो०, (१ २६९) 
भर ३ भर 


अर्थसकल्पमात्रस्य आहको नैगमों नय । 
प्रस्थोदनादिजस्तस्थ विपय परिकीतित ॥४४।॥ त्त० सा० 
२ संग्रहेण गृहीतानामर्थाना विधिपूर्वक, | 
योवहारो विभाग स्याद्‌ व्यवहारों नय स्मृत ॥५८॥ 
त्त० इलो० ४ २७१। 
| ८ भर 
सग्रहेण गृहीतानामर्थाना विधिपूर्वक । 
व्यवहारो भवेद्-यस्माद्‌ व्यवहारनयस्तु स ॥४६॥ त० सा० । 


देवसेन का" तत्त्वसार 
मुनिनाथ देवसेनके प्राकृत गाथाओमें रचित तत्त्वसार नामका एक छोटा 
सा सुन्दर ग्रन्थ है । इसमें केवल ७४ गाथाएँ है । 
यह तत्त्वसार कुन्दकुन्दके समयसार आदिसे प्रभावित होकर रचा गया 
प्रतीत होता है। इसमें तत्त्वके दो भेद किये है एक स्वगत और एक परगत। 
अपनी आत्मा स्वग॒त तत्त्व हैं और पच परमेष्ठी परगत तत्त्व है । स्वग॒त तत्त्वके 
भी दो भेद है--एक सवि कल्प और एक अविकल्प । सविकल्प तत्त्व सात्नरव 
होता है और अविकल्प तत्त्व निराखव होता है । ३-५ | इनमें से जो अविकल्प 
तत्त्व है वही मोक्षका कारण होनेसे सारभूत है । अत निर्मन्थ होकर उसीका 
ध्यान करनेंकी प्र रणा की गई है ॥९॥ 
शका और आकाक्षाके वज्ञीभृत कुछ मार्ग भ्रष्ट विषयासक्त मनुष्य कहते 
हैं कि यह काल ध्यानके योग्य नही है । किन्तु आंज भी रत्नत्रयके घारी आत्मा 
ध्यानके द्वारा स्वर्गमें जाते है और स्वर्गसे च्युत होनेपर मनुष्य जन्म पाकर 
मोक्ष प्राप्त करते है ॥१४-१५॥ ये दोनो गाथाएँ कुन्दकुन्दके मोक्खपाहुडका 
अनुकरण मात्र हैं । यथा-- 
चरियावरिया वद समिदि वज्जया सुद्ध भावपन्मट्ठा । 
केई जपति णरा ण हु कालो झाणजोयस्स ॥७३॥ 





१ मा० जै० ग्र० वम्बईसे तत्त्वानुशासनादिसंग्रहके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है । 
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अज्जधि तिरयणसुद्धा भप्पा शाएवि लह॒हि इदत्तं। 
लोगतिगदेवत्त तत्थः नुआ गिव्यदि जति ॥७»॥-मो० पा० 


श्र ् ( 


सकाकरागहिया विसगपसत््या सुमग्गपब्गट्टा । 

एवं भणति फैई ण हु कालो होड़ कालस्स (पाणस्स) ॥१४॥ 

अज्जवि तिर्गणवता अप्पा झ्लाऊण जति सुरलोय । 

तत्त्य चुभा भणुयत्ते उप्पज्जिय लहृहि णिव्वाण ॥१५॥-त० सा० । 


जिस तरहमसे कुन्दवुन्दाचार्यने आत्माका वर्णन निपेधरूपमें किया हैँ कि 
आत्माके मार्गणा स्थान नहीं, गुणस्थान नही, वर्णादि नहीं (स० प्रा० गा० ५०- 
५५) वैसे ही तत्त्वसार में भी सक्षेपस्ते आत्माका कथन क्रिया गया है (गा० 
१९-२१) | तथा आत्मा और कर्मका सम्बन्ध दूध मौर पानीकी तरह बतला- 
कर (गा० २३) ध्यानके द्वारा उन दोनोको भिन्‍न करनेका उपदेश दिया है । 
तथा व्यवहारनय और निदचयनयके द्वारा वस्तुका स्वरूप बताकर लिखा हैं कि 
जो दोनो नयो के द्वारा वस्तु स्वभावको जानता हैं उसका मन रागद्वेप और मोह 
से चचल नही होता ॥ (गा० ३९) | 


आगे कहा है कि जो आत्मा हूँ वही ज्ञान हैं, वही दर्शन है भर वही 
चारित्र है। तथा निदचयनयसे वह सव शुद्ध चैतन्यमय हैं (गा० ५७) | उसीका 
घ्यान करनेसे मोहका नाण होता हैं । और जैसे राजाके मर जानेपर सेना स्वरय॑ 
ही नष्ट भ्रष्ट हो जाती है वैसे ही मोहनीयकर्मके नष्ट होने पर समस्त घातिया 
कर्म नष्ट हो जाते हैं (गा० ६५) घातिकरम्ोके नष्ट हो जानेपर केवलज्ञान 
उत्पन्न होता है । उसके पदचात्‌ समस्त कर्मोको क्षयकरके जीव सिद्ध हो जाता 
है और लोकके अग्रभागमे निवास करता है (गा० ६६-६७) | 


इस तरह कुन्दकुन्दाचार्य की ही णैलीमे इस तत्त्वसारकी रचना की गई हैं । 


रचना काल--इसके रचयिटा मुनिनाथ देवसेन हैं । यह वही देवसेन है 
जिन्होंने विक्रम सवत्‌ ९९०में धारा नगरीके पाइर्वनाथ चैत्यालयमें दर्शनसारकी 
रचना की थी | आराधनासार तथा नयचक्र भी इन्हीके बनाये हुए हैं । दर्शनसार 
(गा० ४३)में इन्होने लिखा है “यदि पद्मनन्दिनाथ (कुन्दकुन्दाचार्य) सीमन्धर 
स्वामीसे प्राप्त दिव्यज्ञानके द्वारा विशेष बोध न देते तो श्रमण सन्मार्गको कैसे जानते ?” 
इससे क्षुन्दकुन्द स्वामीमें उनकी गहरी आस्था प्रकट होती है । किन्तु अमृतचन्दा- 
चार्य का उनपर कोई प्रभाव परिलक्षित नही होता । जिससे प्रकट होता हूँ कि 
अमृतचन्द्रके साहित्यसे वह परिचित नही थे। और इसका कारण यही प्रतीत 


डे! ५३५७ बक + ० ४बलपर 447 नंद थ अल ६ 3 7 77८ ० 


१८८ * जेनसाहित्य का इतिहास 


होता हे कि चू कि अमृतचन्द्र उनके समयके लगभग हीः हुए थे इस लिये उनके 
सामने उनका साहित्य नही आ सका था । 


स्वरूप सम्बोधन पच्रविशत्ति 

स्वरूप सम्बोधन नामका एक छोटा सा प्रकरण ग्रन्थ है जो सस्क्ृतके २५ 
अनुष्टुप इलोकोमें रचा गया है। इसके अन्तिम पद्ममें 'स्वरूप सम्बोधन पड्चवि- 
शति' पद आता है । जिससे प्रकट होता है कि इसका नाम स्वरूप सम्बोधन है 
और चूंकि इसकी इलोक संख्या २५ है अत उसके अन्तमें पन्‍्चरविशति पद जोड 
दिया गया है जैसे 'पद्मनन्दि पञ्चविद्ञतिका' । 

जैसा कि इसके नामसे प्रकट होता है इसमें अध्यात्म दैलीमें आत्मस्वरूपका 
सवोध कराया गया है । 

इसकी शैली अमृतचन्द्राचार्य रचित समयसार कलशके पद्मो से मिलती है। 


इसका प्रथम मगर इलोक है--- ही 
मुक्तामुक्तैकहपो ये कर्मभि संविदादिना । 
अक्षय परमात्मान् ज्ञानमूरत्त नमामि तम ॥१॥, 


यह इलोक काशीस्थ भारतीय जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी सस्यथासे प्रकाशित 
समथप्राभृतमें अमृतचन्द्रकी टीकाके अन्तमें छपा हुआ है। किन्तु समयसार कलश- 
के सगृहीत पद्योमें नहीं पाया जाता । यह मगलरू इलोक अमृतचन्द्रकी रचनासे 
बिल्कुल मेल खाता है ! अन्य भी इलोकोकी प्राय यही शैली है। 

किन्तु इस ग्रन्थके रचयिताके सम्बन्धमें मतभेद पाया जाता है। स्व० डॉ० 
विद्याभूषणने) अकलक रचित ग्रन्थोमें इसका निर्देश किया है। लघीयस्त्रयावि 
सप्रहमे इसका प्रकाशन भट्टाकछकके नामसे हुआ है । मूडविद्रीके जैनमठमें इस 
ग्रन्थकी ताडपन्नीय अनेक प्रतियाँ हैं। उन सबमें इसके कर्त्ताका नाम आचार्य 
अकलकदेव लिखा हुआ हैं । 

सप्तभगी तरग्रिणी (पृ० ७९)में इसका तीसरा इलोक 'तदुक्त' अकलकदेवे 
करके उद्धृत है । इस तरह इसके अकलकदेव कृत होनेके प्रमाण उपलरूब्ध हैं । 
किन्तु डॉ० ए० एन० उपाध्येने) अपने एक लेखमें ' प्रकट किया था कि कोल्हा- 
पुरके लक्ष्मीसेन मठमें स्वरूप सम्बोधनकी एक कनडी टीका मौजूद है उसमें नयसेनके 
शिष्य महासेनको उसका कर्ता बतछाया है। तथा नियमसारकी सस्क्ृतटीकामें 


१ हिं० मि० इं० ला०, पु० २६। 
२ क० ता० जै० ग्र० सु०, पृ० ३१ । 
३ भा० इ०प०। 
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उसके रचयिता पद्मप्रभ मलूधारी देवने 'उक्तजञ्च षण्णवति पाषडि विजयोपाजित 
विज्ञालकीतिभिमंहासेनपण्डितदेव ” तथा तथा चोक्‍तं श्री महासेन पण्डित देव ” 
लिखकर स्वरूप सम्बोधनका १२वा तथा चौथा इलोक उद्धृत किया है। 

किन्तु इस सम्बन्धमें विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि मूडबविद्रीके जैनमठमें 
जो इसकी अनेक प्रतियाँ हैं उनमेंसे अनेक प्रतियोंमें संस्कृत तथा कन्नड- 
टीका भी है । कन्‍्नड ग्रन्थ सूचीमें स्वरूप सम्बोधन पब्च्चाविशतिकी प्रतियोके 
नीचे जो नोट दिये गये हैं उनसे यह बात प्रकट होती है । पृ० ३१ पर ग्रन्थ न॒० 
२६ के नीचे लिखा है--कन्नड टीकाकार नयसेनके शिष्य महासेन तथा श्रोता 
सिद्धान्त चक्रवर्ती वासुपूज्य सिद्धान्तदेवके शिष्य पद्मरस है । ग्रन्थ न० १०१ के 
नीचे लिखा है--वृत्तिकार प० नयसेनके शिष्य पआसेन हैं,। ग्रन्थ न० १६२ के 
नीचे लिखा है--इसमें पण्डित महासेनकृत कन्नडवृत्ति है। यह वृत्ति सूरस्तगणीय 
वासुपृज्य सिद्धान्तचक्रवर्तीके शिष्य पद्मरसके वास्ते पण्डित महासेन द्वप्रा रची 
गई। पु० ३२ पर ग्रल्थ न० ३१६ के नीचे लिखा है-- इसमें नयसेनके शिष्य 
महासेनकृत ससस्‍्क्ृत टीका तथा सिद्धान्त मुनि वासुपुज्यके शिष्य पद्मरसक्ृत 
कन्नड टीका है। ग्रन्थ न० ५१४ के नीचे लिखा है--इसमें पद्मरसकृत कन्नड 
टीका और साथ ही साथ सस्क्ृत टीका भी है। ग्रन्थ न० ५२९ के नीचे 
लिखा हैं। इसमें केशववर्यक्ृत कन्नड टीका है। ग्रन्थ न० ५५२ के नीचे एक 
सस्क्ृत टीकाका प्रारम्भिक पद्म भी दिया है जो इसप्रकार हैं-- 

स्वरूपसम्बोधनाख्यग्रन्थस्यानम्य तन्मुनिम्‌ । 
रचितस्पाकलड्टेन वृत्ति वक्ये जिन नमिम्‌ ॥ 


यह सस्कृत टीका किसकी रची हुई है यह उसमें नही लिखा | ग्रन्थ न० 
३१६ में जो सस्क्ृत टीका हैं उसका रचयिता नयसेनके शिष्य महासेनको 
बतलाया है । यदि उक्त इलोक उसी टीका हैं तो कहना होगा कि टीकाकार महासेन 
भी, जिन्हें मूलग्रन्थका कर्ता मान लिया गया है, अकलकदेवको ही स्वरूप 
सम्बोधनका कर्ता मानते थे । और महासेन मृलग्रन्थके कर्ता तही थे बल्कि उसके 
दीकाकार थे । यदि स्वरूप सम्बोधन अकलकदेवकी ही कृति है, जिसकी उक्त 
उल्लेखोसे अधिक सभावना प्रतीत होती हैं और वे अकलक प्रसिद्ध अकलक ही 
है तो स्वरूप सम्बोधन विक्रमकी ७वी ८वी शताब्दीकी रचना ठहरता हैं। और 
उस स्थितिमें अमृतचन्द्रके द्वारा उसकी शैलीका अनुकरण किया जाना सर्वथा 
सभव हैं। ' 

शायद टीकाकार महासेनको मुलकार समझकर तो पद्मप्रभदेवने नियमसारकी 
टीकामें स्वरूप सम्बोधनके पद्योको उनके नाममे उद्धृत नही कर दिया । किन्तु 
महासेनके साथ लगाये गये विशेषणोसे ज्ञात होता है कि पद्मप्रभ महासेनसे 


१९० * जेनसाहित्य का इतिहास 


परिचित थे । किन्तु उपलब्ध महासेनोमेसे कोई नयसेनका शिष्य नहीं है। 
प्रेमीजीने पद्मप्रभका समय विक्रमकी तेरहवी शताब्दी निश्चित किया है, अत 
उससे पहले स्वरूप सम्बोधन बन चुका था । 
पद्यनन्दिकृत निरचयपशञ्चाशत्‌ 
अमृतचन्द्र सूरिने कुन्द-कुन्दके समयसारपर आत्मख्यातिको रचकर अध्यात्मकी 
जो गगा प्रवाहित की, उसने उनके पश्चात्‌ होनेवाले अनेक जिन ग्रन्थकारोको 
अध्यात्मकी ओर आक्ृष्ट किया, उनमें एक आचार्य पद्मनंदि भी थे । पदुमनन्दि 
पश्नविशतिकाके चामसे उनका एक उपदेश प्रधान ग्रन्थ अति प्रसिद्ध है जिसमें 
पच्चीस प्रकरण सगृहीत है । उन्हीमेंसे एक प्रकरणका नाम निश्चय पद्चाशत्‌ है । 
यह ६२ इलोकोका प्रकरण समयसार और उसकी आत्मख्याति दीकाके 
आधारपर रचा गया है । इसमें आत्मखस्यातिके अन्तंगत समयसार कलशाके कई 
इलोक भी उद्धृत पाये जाते है। समय सारके सुदपरिचिदाणुभूदा आदि गाथा ४ 
को लेकर नीचे लिखा पद्म रचा गया है-- 
श्रुतपरिचितानुभूत स्व सर्वस्य जन्मने सुचिरम्‌ | 
न तु मुक्तयेड्त्र सुलभा शुद्धात्मज्योतिर्पलब्धि ॥६॥ 
इसी तरह समयसारके ववहारो भूदत्थो' आदि गाथा ११ को सस्कृतमें 
रूपान्तरित करके लिखा हैं--- 
व्यवहारोध्मृतार्थों भूतार्थों देशित्तस्तु शुद्धनय । 
शुद्धनय आश्रिता ये आप्नुवन्ति यत्तय पद परमम्‌ ॥९॥ 
इसीतरह इसके प्रारम्भिक पद्मोमें अमृतचन्द्राचार्यके पुरुषार्थ सिद्धुपायके 
इलोकोकी झलक भी प्रतीत होगी है। तथा इलोकोमें आत्मख्यातिकी झलक 
स्पष्ट है । 
इस ग्रन्थके अन्तर्गत अन्य भी कई प्रकरण ऐसे है जिनमें लेखककी अध्यात्म 
दृष्टि सन्निहित है । उसमें एक प्रकरणका नाम 'एकत्व सप्ततिका है।इस प्रकरणके 
इसी नामसे अनेक पद्म पद्मप्रभ मलूघारि देवने अपनी नियमसार टीकामें उद्घृत 
किये हैं | एकत्व सप्ततिर्में चैतन्य स्वरूप आत्माकों ही सब कुछ बतलाते हुए यहाँ 
तक लिखा है कि वही महती विधा है। वही मत्र तत्र और जन्म जरा रूपी 
रोगोकी औषधि है ॥४९॥ उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्माकी उपासनाका उपाय 
हैं एक मात्र साम्य भाव | साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोध, और 
शुद्धोपयोग ये सब एकार्थवाचक है ॥६४॥ 
इस तरह ये छोटे-छोटे प्रकरण वहुत ही सुन्दर सरल संस्क्ृतमें रचे गये है 
और उनमें सारभूत तत्त्व भर दिया गया है । 
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समय विचार--आचार्य पद्मनन्दिने पहले प्रकरणके अन्तमें अपने गुरु वीर 
नन्दि को नमस्कार किया हैं। जिससे केवल इतना ही ज्ञात होता है कि उनके 
गुरूका नाम वीरनन्दि था। जम्बूद्वीप पण्णत्तिके कर्ताका नाम भी पदुमनन्दि है 
किन्तु उनके गुरुका नाम बलनन्दि और प्रगुरुका नाम वीरनन्दि है। अत इन 
दोनोका ऐक्य सभव प्रतीत नही होता । पदुमनन्दि नामके अन्य भी अनेक आचार्य 
होगये है जिनका निर्देश जम्बूद्वीप पण्णत्तिके कर्ताका समयविचार करते हुए पहले 
किया जा चुका है । अत पद्मनन्दी आचार्यके नामके आधारपर समय निर्णय कर 
सकना तो अदकक्‍्य ही है । 

१ यह निश्चित है कि यह पद्मनन्दी अमृतचन्द्र (विक्रमकी दसवी शती) 
के पढचात्‌ हुए हैं। क्योकि उनके उक्त प्रकरणोपर उनके भ्रन्थोका प्रभाव है । 
अत' उनकी पूर्वावधि विक्रमकी दसवी शतीका अन्तिम भाग समझना चाहिए । 


२ जयसेनाचार्यने अपनी पञ्ञास्तिकायकी टीका (४ २३५) में नीचे लिखा 

पद्म तथा चोक्‍तमात्माश्रितनिश्चय रत्नत्रयकक्षण, लिख कर उद्धृत किया हैं--- 
दर्शन निग्चय पुसि बोध स्तद्वोध इष्यते । 
स्थितिरत्रेव॒चारित्रमिति योग. शिवाश्रय ॥! 

पदुमप्रभ मलधारिदेवने यही पद्म नियमसारकी टीका (४ ४७) में तथा 
चोक्तमेकत्वसप्ततो' लिखकर उद्धृत किया हैँ । उक्त पद्म पदुमनन्दिकी 
एकत्व सप्तति का १४वाँ इलोक है। अत यह निश्चित है कि उक्त पदुमनन्दि 
जयसेनाचार्यसे पहले हुए हैं) डाँ० उपाध्येने जयसेनका समय ईसाकी बारहवी 
शताव्दीका उत्तरार्ध निश्चित किया हैं। इसे पद्मनन्दिकी उत्तरावधि मानना 
चाहिए । अत पदमनन्दि विक्रमकी दसवी शताब्दीके अन्तसे लेकर विक्रमकी 
तेरहवी शताब्दीके आरम्भ तकके कालमें किसी समय हुए है। 

पदुमप्रभ मलूधारीने भी अपनी नियमसार टीकाके प्रारम्भमें अपने गुरु 
वीरनन्दिको नमस्कार किया है। श्री प्रेमीजीने' इसपरसे पद्मप्रभ और पद्म- 
नन्दिके एक ही गृरुका शिष्य होनेकी संभावना करके दोनोके समकालीन होनेका 
अनुमान किया हैं तथा एक शिलालेखके आधारपर पद्मप्रभ और उनके गुरु वीर- 
नन्दिको वि० स० १२४२ में विद्यमान वतलाया है | 

किन्तु पद्मप्रभसे पूर्व जयसेनाचार्यने पद्मनन्दि की एकत्व सप्ततिसे पद्य उद्घृत 
किया है। और पदुमप्रभने जयसेनकी टीकाओंको देखा था, यह उनकी टीकाके 
तुलनात्मक अध्ययनसे स्पष्ट है। अत पदुमनन्दि और पदुमप्रभके मध्यमें जयसेना- 
चार्य हुए है यह निश्चित है । 
१ जैं० सा० ई०, पृ० ४०७ । 
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जयसेनने अपनी पचास्तिकायटीकाके आरम्भम (९.८ ) वीरनन्दिके 
आचारसारगे दो पथ्च ( ४९१५-९६ ) उद्धत किये हैं । और वीरनन्दिने अपने 
आचारसार पर एक दान्‍नठ टीका लिसी थी जो उन्होनें वि० स० १२१० में 
पूर्ण की थी । अत भाचारसार उससे कुछ पहले रचा गया था यह निद्चत हैं । 
और प्रमीजी के कथनानुसार पद्मप्रभ और उनके गुरु १२४२ वि० स० में 
विद्यमान थे । तो कहना होगा कि विक्रमफी १३वी शताव्दीके प्रारम्भमें आचार- 
सार रचा गया, और उसके प्रथम चरणके अन्तमें जयमेनानार्यने अपनी टीकाए 
रची और द्वितीय चरणके अन्तमें पद्मप्रणने नियमसारकी टीका रची। अत 
पदुमनन्दिने अपनी एकत्वसप्तति आनारसारके समकालके लगभग तो अवश्य 
रची होनी चाहिये। ऐसी स्थितिम उनका पदमप्रभ मलमारी देवके गृरु वीर- 
नन्दिका शिष्य होना सम्भव प्रतीत नहीं होता है । आचारसारफे कर्ता वीरनन्दिके 
शिष्प होनेमे भी कोई प्रमाण उपन्प्च्ध नही हैं । 


डिन्तु ऐसा प्रतीत होता हूँ कि प्रस्तुत पदुमनन्दि अमितगतिके पश्चात्‌ हुए 
हैं । उनकी पद्म-पचत्रि०के क्रियाफ़ाण्ठ चूलिका नामक अधिकारमे एक पद्म इस 
प्रकार हैं--- 
मनोवचोड5्ड्धाी कृतमप्विपीउन 
प्रमोदित कासर्सिमम यन्‍्मया । 
प्रमातोा दर्पत एतदाश्रय 
तदस्तु मिथ्या जिन दुष्कृत मम ॥११॥। 
अमितगति सूरि रचित 'द्वानरिशतिका' के नीचे वाले पद्चकी झलक इस 
पच्यमे मिलती है । 
एकेन्द्रियादया यदि देव देहिन 
प्रमाद. _ सचरता . इतस्तत । 
क्षता विभिन्‍ना मिलिता निपीडिता 
तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठित तदा ॥५॥ 
अमित गतिने विक्रम सम्बत्‌ १०७३ में अपना पच सग्नमह रचा था। अत 
पदुमनन्दि विक्रमकी वारह॒वी शताब्दीमें हुए हैं । 


टीकाकार जयसेन 


आचार्य जयसेनने भी अमृत चन्द्रकी तरह आचार्य कुन्दकुन्दके समयसार, 
प्रवचनसार और पज्चास्तिकाय नामक ग्रन्थोपर टीकाएँ लिखी है और तीनो 


टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी है । 
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जयसेनने समयसारकी टीकामें अमृतचन्द्रके नामका उल्लेख किया हैं और 
उनकी टीकासे कुछ पद्म भी यथास्थान उद्धृत किये हैं । अत यह सुनिश्चित है 
कि जयसेनके सन्मुख अमृतचन्द्रकी टीका थी। फिर भी जयसेनकी टीकाकी 
झैलीमें अमृतचन्द्रसे भिन्‍नता है तथा मूल ग्रन्थकी गाथासख्यामें भी भनन्‍्तर 
हैं। अमृतचन्द्रके अनुसार समयसारकी गाथा सख्या ४१५ है किन्तु जयसैनके 
अनुसार ४४५ है | 

अमृतचन्द्र जैसे मनीषीकी टीकाके सामने रहते हुए भी जो जयसेनाचार्यने 
अतिरिक्त गाथाओको अपनी टीकामें सम्मिल्ति किया और विशिष्ट पाठोको 
स्थान दिया, इसका कारण यह तो होगा ही कि उनके सामने मल ग्रन्थकी' 
अधिक गाथावाली तथा विशिष्ट पाठवाली प्रति रही हैं। किन्तु इससे उनकी 
स्वतत्र विचारशीलता तथा पाण्डित्य भी प्रकट होता हैं। जयसेन प्रथम 
प्रत्येक गाथाके पदोका शब्दार्थ देते है। पीछे 'अयमत्राभिप्राय ” आदि लिखकर 
उसका स्पष्टीकरण करते है । अत्त उन्होंने अपनी टीकाओको जो 7तात्पर्यवृत्ति' 
नाम दिया हैं वह यथार्थ प्रतीत होता है। उनकी टीकामें प्रायः समस्त भूल 
ग्रन्थ शब्दश समाविष्ट है । 


उनकी टीकार्मे उद्धरणोकी भी विशेषता है जिससे प्रकट होता है कि 
अध्यात्मवित्‌ होते हुए भी वह ग्रन्यावलोकनके प्रेमी थे। समयसारकी टीका 'में 
अनेक प्राकृत गाथाएँ तथा इलोक उद्ध त्त है। गाथा ? सिद्धभक्ति, मूलाचार, 
परमात्मप्रकाश, गोमट्टमार आदिकी है । किन्तु कुछ गाथाएँ ऐसी भी है जो उप- 
लब्ध ग्रन्थोमें नही मिछती । इसी तरह अनेक इलोको के भी मूलस्थानका पता 
नही च<ता। स्वयभूस्तोत्र, र॒त्नकरड श्रावकाचार तथा इष्टोपदेशके भी इलोक 
उद्धृत है । एक इलोक पण्चास्तिकायके' नामसे उद्ध,त किया हैं। यह सस्क्ृतका 
पञ्मास्तिकाय कब किसने वनाया कुछ ज्ञात नही । 

कुन्दकुन्दके तीनों प्राभृतों पर रचित टीकाओके सिवाय इन जयसेनाचार्यकी 
अन्य किसी कृतिका पता नही चलता । 

समय विचार--प्रवचनसारके तात्पर्यवृत्तिटीकाके॑ पश्चात्‌ एक छोटी सी 
प्रशस्ति मुद्रित है जिसे टीकाकारको प्रशस्ति बताया है। किन्तु वह प्रशस्ति टीका- 


१ पु० ११२, ११३, १६७, १७०, १९४, २०९, २१०, २११। 

२ तत्र शुद्धपारिणामिकस्य वधमोक्षस्यथ कारणरहितत्व पज्चास्तिकायेष्नेन 
इलोकेन भणितमास्ते-- मोक्ष कुर्वन्ति मिश्रौपशमिक क्षायिकाभिधा । वन्ध- 
मौदयिको भावो निष्क्रिय पारिणामिक ।--सम० सा०, पु० २०९। 

१३ 
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कारसे सम्बद्ध होनेपर भी स्वय टीकाकारके द्वारा नही रची गई है, किन्तु उनके 
किसी शिष्यादिक द्वारा रची गई। प्रशस्तिमें कुल आठ इलोऊ है, किन्तु बीचमें 
अर्थ स्पष्ट न हो सकनेसे ज्ुटित प्रतीत होती हैं। उसके प्रथम इलोकमे कुमुदेन्दुको 
नमस्कार किया है। आगे लिसा हैं कि मूलसघम श्रीवीरसेन नामक निर्ग्रन्य 
तपस्वी मुनि हुए । उसके पदचात्‌ गणी श्रीग।मसेन हुए । उनके शिष्य तपस्वी 
जयसेन है । 

इससे जयसेनाचार्यक गुरु भीर प्रगुरुका नाम ज्ञात हो जाता है । किन्तु वे 
कब हुएं यह ज्ञात नही होता । और इसके निर्णयके लिए जयसेनक द्वारा अपनी 
टीकाओमे उद्धत पय्योका ही सहारा लेना पठता है। यह हम ऊपर लिख भाये 
हैं कि जयसेनाचार्यने अपनी टीकाओमें बहुत से इलोक और गाथाएं अन्य प्रन्थोसे 
उद्धूत की है। कुछ गायाओके तो स्थलोफ़ा पता लग जाता हैँ फ़िन्तु इलोको का 
तो पता ही नही छगता और उद्धृत घ्लोकोकी सत्या अधिक हैँ । कुछ प्रन्यो 
का भी नामोल्लेख किया है-यथा द्रव्य संग्रह, तत्त्वानुशासन, चारित्रसार, 
त्रिकोकसार, लोकविभाग आदि | 


१ इनमेंसे चारित्रतसारकी रचना चामुण्डरायने की हैं। और विलोकसार 
पन्‍्हीके समकालीन नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तनि रचा है । चामुण्डरायने अपना 
चामुण्डराय पुराण णग० स० ९०० अर्थात्‌ वि० सं० १०३५ में समाप्त किया 
था। अत निश्चित है कि जयसेन विक्रमकी ११ वी शताब्दीके पूर्वार्से पहले 
नही हुए | 

२ उन्होने अपनी पञ्चा० टी० (पृ० ८) में दो पद्य उद्धृत किये हैं जो 
वीरनन्दिक आचारसार (४-९५, ९६) के है । कर्नाटक कवि चरितेक अनुसार 
इन वीरनन्दि ने अपने आचारसार पर एक कनम्नड टीका सन्‌ १०७६ (वि० 
स० १२११) में लिखी थी । अत निद्चित है कि जयसेन विक्रमकी वारहवी 
शताव्दीके पव्चात्‌ हुए है । 

डॉ० उपाध्येने लिखा' हैं कि नयकीतिके शिष्ष्य बालचन्द्रने कुन्दकुन्दके 
तीनो प्राभूतों पर कन्नइमें टीका लिखी हैं और उनकी टीकाका मुख्य आधार 
जयसेनकी दीकाएं हैँ । उनकी टीका रचनाका काल ईसाकी तेरहवी शताब्दी का 
प्रथम चरण है। अत जयसेनने अपनी टीकाएं ईसाकी वारहवी शताब्दी के 
उतरार्॑में अर्थात्‌ विक्रमकी तेरहवी गताब्दीके पूर्वार्ध में रची हैं । 


प्रभाचन्द कृत टीका 
स्व० रायवहादुर हीराछाल कृत मध्य प्रदेश और वरारके सस्क्ृत और 








१. प्रव-सा०, की प्रस्ता०, पृ० १०४। पु 
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प्राकृत ग्रन्धोके कैटलागर्में कारजाके बलत्कारगणके भण्डारमें प्रभाचन्द्रकृत 
समयसार टीकाका नाम दिया हुआ है। प्रवचनसारकी अग्नेजी प्रस्तावनामें 
डॉ० उवाध्येने प्रवचनसारकी प्रभाचन्द्र कृत प्रवचनसरोज भास्कर नामकी 
सस्कृत टीकाका उल्लेख किया हैं और लिखा है कि प्रवचनसारके इस सस्करणके 
सम्पादनमें उसका उपयोग किया है। उन्होने यह भी सभावना की है कि 
प्रभाचन्द्रने कुन्दकुन्दके शेष दोनो ग्रन्थों पर भी अर्थात्‌ समय प्राभूत और 
पञ्चास्तिकाय पर भी टीकाए रची होगी । 

प्रवचनसरोज भास्करके कर्ता प्रभाचन्द्रका समय निर्णीत करते हुए 
डॉ० उपाध्येने) श्रुत मुनिकी प्राकृत भावत्रिभगीकी प्रशस्तिका उल्लेख किया 
है। श्रुत मुनिने प्रभाचन्द्रको अपना शास्त्रगुरु बताया हैं और उन्हें 
'सारत्रयनिषपुण" लिखा है। श्रुतमुनिन अपने परमागमसारकी" प्रशस्तिके 
अन्तमें भी प्रभाचन्द्रका स्मरण करते हुए उन्हें सारत्रयमें निपुण कहा है--वे 
सारत्रय हैं, समयसार प्रवचनसार और पश्चास्तिकाय । अत इन्ही प्रभाचन्द्र 
को प्रवचन सरोज भास्करका कर्ता उन्होने माना हैं । श्रुतमुनिने परमागमसार 
को शक स० १२६३ ( ई० सन्‌ १३४१ ) में समाप्त किया था। अत 
प्रभाचन्द्रको उन्होने ईसाकी १४वीं शताब्दी के प्रथमचरणमें हुआ बतलाया है । 
यदि यही प्रभाचन्द्र समयसार की उक्त टीकाके रचयित्ता हैं तो उनका समय भी 
यही होना चाहिये । 

पूज्यपाद के समाधितंत्रपर भी प्रभाचन्द्र नामके अचार्यकी एक टीका हैँ जो 
प्रकाशित हो चुकी है। वह टीका मूल ग्रन्थके इलोकोंके पदोको लेकर उनकी 
व्याख्या रूप है। जैसे प्रसन्‍न और लूघुकाय मुल इलोक है वैसी ही प्रसन्‍न और 
लघुकाय टीका भी हैँ । उससे इलोकोका अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। 

टीकाके अन्तमें प्रशस्ति रूपसे एक पद्य है जिसमें टीकाकारने अपना सक्षिप्त 
नाम प्रभेन्दु मात्र दिया हैं! उसके सिवाय अपने सम्वन्धमें कुछ भी नही लिखा । 
उसके पदचात्‌ अन्तिम वाक्य है--'इति श्रीपण्डित प्रभाचन्द्रविरचिता समाधि- 
तन्न टीका समाष्ता । 


इस टीकाके सम्पादक प० श्री जुगल किशोरजी मुख्तारने अपनी प्रस्तावनामें 





१ प्रव-सा० की प्रस्ता०, पु० १०८-१०९। 

२ जै० ग्र० प्र० स०, १ भाग, पृ० १९१। 

३ यह टोका वीर सेवा मन्दिर सरसावा ( सहारनपुर ) से प्रकाशित हुई है । 
और इसके सम्पादक पं० जुगलकिशोर मुख्तार है । 


१९६ : जैनराहित्य का 7तिहास 


छिसा है कि बह टीका उन्ही प्रभानन्ट्की है जिन्‍्क्रोने समन्तभद्रत्रे र्नकरह 
कावफासारागी टीका बनाई हूँ। इसके लिये उन्होंने दोनों दीफ़ाओं से कुछ 
वागयादि उद्भ,त्त फरके उनकी समानताओं पुष्टि की है । रत्तकरद्ावकाचार 
को अपनी वि्ञतापूर्ण विस्तृत प्रस्तावनामें मुस्तार साहयने प्रभाचनट नामके 
अनेक आचार्यों भट्टारडों कोर मुनियोकय संद्रिप्त परिचय दिया है तथा 
रस्नकरण्ए टीकाके कर्ता प्रभानस्द्रकों बिक्राग्ी १३थी शत्ताछीका विदान मिद्ध 
किया है। चूंकि मर्तार सा० के मतानुसार समाधितंत्रकी टीका भी उन्हीं 
पभानन्द्रगी है। अत. उन्होंने इसफ़ों बिक्रमफों तेरहवी शलानहरीडी रचना 
बतछाया है । मिन्‍्तु गृहपरिद्रोती) जैनगठसे एस टोकाफ़ी त्ाठपत्मीय प्रतिके अन्तमे 
लिगा --'श्री जगसिह देव राज्ये क्षीमद्धारा निधासिया परापर परमेप्ठि- 
प्रणामोवाजितामलपुण्पनियकृतारिठमरूफरूदू ने श्रीमत्पम भावन्द्र वण्टितिन समा धि- 
शतक टीका गृर्तेति ।/ गह यहों प्रसिद्ध बागय दे जो आवदयक परिवर्तन 
साथ प्रभाचन्द्र विरसित 'प्रमेषमल झार्तण्ठ, गयफ्याकोश' आदि प्रन्योंके 
अन्तम पाया जाता हैं। प्रमेगक्रमल मातंण्ट में 'भोजपेयराज्पें है। पिन्‍्सु स्याय 
फुमुर्चन्द्गा अन्तमें 'जगमिहदेवराज्मे! है। जयशिह देव भोज देवके उत्तराधि- 
फारी थे और भोजदेयों मृत्युत बाद ई० १०५६-५७ में मालवाके सिहा- 
सनपर थैंठे थे। इन्ही दोनोके समयमें प्रसिकद्ष नैगामिक भौर दार्शनिक 
प्रभावस्ट्रने प्रमेमकगलमातंगण ओर स्यागज़ुमुस्तस्पोदम नामके ग्रन्यो़ो रचना 
फी थी। समाधिततन्न टीकाकी ताडपथीय प्रतिमे पाये जानेवाले उयत बाबयमे तो 
यही प्रतीत होता हैँ कि उबत टीका उन्हीं प्रभानन्द्रकी हैँ । उसमें एक जगहों 
उबत दोनो ग्रन्योका उल्छेग भी हूँ । न्यायात्रार्य १० महेन्द्र कुमारजी ने प्रमेय- 
कमलमातंण्डफ़ी प्रस्तावनामें समाधित टीका को तथा प्रवचनसरोज भास्करकों 
भी उन्ही प्रभाचन्द्रकी कृति माना हूँ। प्रवचन सरोज भार्फर तो हमारे सामने 
उपस्थित नही है । और समाधितत्र टीकामें ऐसे कोई सबल प्रमाण नही हैं जिनके 
आधार पर निश्चित रुपसे यह कहा जा सकता हो कि यह टोका प्रमुक प्रभाचन्द्र- 
कृत ही है । 


टोकाकार पद्मप्रभ मलवारिदेव 
कुन्दकुन्द रचित नियमसारकों हमने द्रव्यानुयोगके तत्त्वार्थ विभागके अन्त- 


१ क० ता० ग्र० सू०, पु० २९। 
२ “ये पुनर्योगसाख्यैमु क्तो तत्प्रच्युतिरात्मनो5्म्युयगता ते प्रमेषकमलमार्तण्ड 
न्‍्यायकुमुदचन्द्रे च मौक्षविचारे विस्तरत. प्रत्यास्याता ॥-- 
स० तं० टी०, पु १५१ 
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गत रखा है । इसीसे यहाँ उसका परिचय 'नही दिया है । किन्तु उसके टीकाकार 
पद्मप्रभ मलघारीदेवने अमृतचन्द्राचार्यकी शैलीमें ही उसकी टीका की है । इसी 
लिये उसका उल्लेख इस प्रकरण में किया जाता 'हूँ । 


पद्मप्रभदेव ने इस टीकामें अमृतचन्द्रके अनेक पद्योको ही उद्धृत नही किया 
है किन्तु उन्‍्हीकी शैलीको अपनाकर टीकाके अन्तर्गत अनेक पद्य भी बीच-बीच 
में रचे हैं । जयसेन की अपेक्षा पद्मप्रभ ने अमृतचन्द्रकी शैलीको अधिक अपनाया 
है, उन्ही की तरह सुरूलित गद्यात्मक शैलीमें टीकाका निर्माण किया है । 


किन्तु जयसेनाचायंकी तरह ग्रन्थान्तरोसे उद्धरण बहुतायतसे दिये है । 
इस तरहसे उन्होंने कुन्दकुन्दाचार्यके अपने पूर्ववर्तों दोनो टीकाकारोका अनुसरण 
किया है। उन्होने अपनी टीकामें पद्य उद्धृत करते हुए समन्‍्तभद्र, पृज्यपाद, 
योगीन्द्रदेव, विद्यानन्दि, गुणभद्र, अमृतचन्द्र तथा सोमदेव पण्डित, वाविराज, 
महासेन नामके आचार्योका तथा समयसार, पज्चास्तिकाय, प्रवचनसार, उपासका- 
घ्ययन, अमृताशीति, मार्गप्रकाश, प्रवचनसारव्याख्या, समयसारव्याख्या एकत्व 
सप्तति, तत्त्वानुशासन, श्रृतविन्दु नामके ग्रन्थोका उल्लेख किया 'है। इसमें भार्ग 
प्रकाश नामक ग्रन्थका अन्यत्र उल्लेख नही मिलता । 

पदुमप्रभने अपनेको सुकविजनपयोज मित्र, प्॑चेन्द्रिय प्रसर वर्जित, और 
गात्रमात्रपरिग्रह लिखा है। यह जयसेनके पश्चात्‌ विक्रमकी तेरहवी शताब्दीके 
मध्यमें हुए है । और जयसेनके लघु समकालीन प्रतीत होते है । 

अन्य टीकाएँ---मल्लिषेण नामके एक आचायने भी समयसारादि पर टीका 
रची थी और वह जैनमठ श्रवणबेलगोला में है, ऐसा मैसूर कुगके सम्रह में 
लिखा है ! सी० पी० भौर वरारके ससस्‍्क्ृत प्राकृत अन्धोके कैटलाग में (५ ६६३- 
६७१ ) मल्लिषेण आचार्यकृत पज्चास्तिकाय और प्रवचनसार पर टीका होनेका 
निर्देश हैं, किन्तु समयसार पर भी मल्लिषेणने टीका लिखी थी इसका समर्थन 
अन्यत्रसे नही होता । पीछे हम देख आये हैँ, कि टीकाकारोने कुन्दुकुन्दके प्राय 
तीन प्राभूतो पर टीकाए रची है । अत सभव है, मल्लिषेणने भी तीनों प्राभूतोपर 
टीका रची हो । यह मल्लिषेण कौन हैं और कब हुए है, बिना किसी आधारके 
कुछ कहना सभव नही है । 
इष्टोपदेश टीका" 

विक्रमकी तेरहवी शताब्दीमें' आशाधर नामके एक महान ग्न्थकार हो गये 
१ साणिकचन्द्र ग्रन्थमाला वम्बईसे 'तत्वानुशासनादि सग्रह' के अन्तर्गत । 
२. आशाधरका विस्तृत परिचय जानने के लिए देखें--जै० सा० इ०, 

पु० ३४ आदि । 


ना 
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है । उन्होने प्रत्येक विषय पर अपनी लेखनी चलाई है और लगभग वीस ग्रन्थोकी 
रचनाओको जन्म दिया हैं। वे न केवल जैनशास्त्रोमें ही निष्णात थे, बल्कि 
इतर शास्त्रोमें भी उनकी अवाधगति थी। जैनधर्मका उनका अध्ययन तो बडा- 
विश्ञाल था। उनके टीकाग्रन्थोको देखनेसे पता चलता है कि उन्होने अपने 
समयके उपलब्ध तमाम जैनग्रन्थोका तलस्पर्शी अवगाहन किया था। उनकी 
टीकाए जैन और जैनेतर ग्रन्थोके उद्धरणोसे भरपूर है। अपने ग्रन्थोंकी अन्तिम 
प्रशस्तियो में उन्होने अपना पूरा परिचय दिया है । 

वे मूलमें माडलगढ ( मेवाड़ ) के निवासी थे । शहाबुद्दीन गोरीके आक्रमणो 
से चस्‍त होकर मालवाकी राजधानी में आकर वस गये थे । वे बघेरवारू जातिके 
वैद्य थे । 

उनके द्वारा रचित ग्रन्थोमें से एक “अध्यात्म रहस्य” नामका ग्रन्थ था जो 
अभीतक अप्राप्य है। इसके नामसे प्रकट है कि यह अध्यात्मविषयका मामिक 
अ्न्थ होना चाहिए। उसके सिवाय प्रकृत विषयसे सम्बद्ध ग्रन्थोमें उन्होने 
पूज्यपादके इष्टोपदेशपर एक टीका लिखी है, जो प्रकाशित हो चुकी है । 

इस ग्रन्थकी इलोकसख्या ५१ हैं। जैसा मुलग्रन्थ छोटा-सा है तदनुरूप ही 
उसकी टीका भी है । किन्तु प० आशाघर जी ने उसके अन्तर्गत मुझ इलोकोंकी 
संख्याके लगभग ग्रन्थान्तरो से पद्म उद्ध,त किये है । उद्धृत" पद्मोंमें से कुछ पद्य 
कुन्दकुन्दाचार्यके पश्चास्तिकाय, अकलकदेवके लघीयस्त्रय, गुणभद्र के आत्मानु- 
शासन, ग्रोम्मटसार जीवकाण्ड, द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, अमृतचन्द्रकी 
आत्मख्याति टीका, पुरुषार्थसिद्धयुपाय और तत्त्वानुशासन आदि ग्रन्थोंसे दिये 
गये है और इस दृष्टिसे छोटी-सी टीका भी काफी समृद्ध हैं । 


इलोकके पदोका अर्थ करके उसका व्याख्यान किया गया 'हैं तथा शिष्यके 
द्वारा शका उठाकर उसके समाधान द्वारा प्रकृत विषयको स्पष्ट किया गया है । 


टीकाका र ब्रह्मदेव 


अध्यात्मशैलीके टीकाकारोमें ब्रह्मदेवका नाम उल्लेखनीय है।. उनके दो 
टीकाग्रन्थ उपरूब्ध है, एक परमात्मप्रकाश-टीका और एक बृह॒द्द्वव्यसग्रह टीका ! 
अपनी टीकाओमें उन्होने अपने सम्बन्धमें कुछ भी नही लिखा । केवल बृह॒दुद्॒व्य- 
सग्रहकी अन्तिम पुष्पिकामें उनका नाममात्र आया है । परमात्मप्रकाशकी टीकाके 
अन्तमें उसका भी अभाव हैं । 

बृ० द्र० स० की भूमिकामें पं० जवाहरलालजीने लिखा था कि ब्रह्म उनकी 





१ तत्त्वानुशासनादिसंग्रह--पृ० ३३, ३०, ३६, ४२, ४१, ५२, ४८, ४५ | 
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उपाधि है जो बतलाती हैँ कि वे ब्रह्मचचारी थे और देव उनका नाम हैं । यद्यपि 
कई ग्रन्थकारोने अपने नामके प्रारम्भमें ब्रह्म शब्दका उपयोग उपाधिके रूपमें 
किया है, यथा--आराधना-कथाकोशके कर्ता ब्रह्म नेमिदत्तने, श्रुतस्कन्धके 
रचयिता ब्रह्म हेमचन्द्रने तथा अनेक ग्रन्थोके रचयिता ब्रह्म श्रुतसागरने । 
किन्तु ब्ह्मदेवमें ब्रह्म नाम उपाधिसुचक प्रतीत नही होता | किन्तु ब्रह्मसेन, 
ब्रह्ममुरि आदि नामोकी तरह यह पूरा नाम ही प्रतीत होता है। फिर भी यह 
सभव है कि वे भी ब्ह्मचारी ही हो । 

ब्रह्मदेवजी जैनसिद्धान्तके तो अच्छे ज्ञाता थे ही, इतर दर्शनोके भी ज्ञाता थे । 
उनकी विद्वत्ताका प्रभाव वृह॒द्द्रव्यसग्रहकी टीकामें प्रतिफलित हुआ है । उसमें 
उन्होने कतिपय गाथाओंके व्याख्यानमें जैनसिद्धान्तकी वहुत्त-सी वातोकी सुन्दर 
जानकारी करायी है । यथा--गाथा १०की व्याख्यामें समुद्धातका, गाथा १३की 
व्याख्यामें गुणस्थानो और मार्गणाओका, ग्राथा १४ के व्याख्यानमें सिद्धोंके 
गुणोंका, गाथा ३५ के व्याख्यानमें वारह अनुप्रेक्षाओका और उनमेंसे भी 
लोकानुप्रेक्षाके अन्तर्गत तीनों छोकोंका बहुत ही विस्तारसे कथन किया है । इसी 
तरह कुछ सैद्धान्तिक चर्चाएँ भी भहत्त्वपूर्ण है। यथा--गाथा ५के व्याख्यानमें 
मतिज्ञान के परोक्षत्व और साव्यवहारिक प्रत्यक्षकी चर्चा की है, गाथा ४४ की 
व्याख्यामें दर्शनोपयोगकी प्रचलित व्याख्या सामान्यावलोकनका निर्देश करके 
अत ऊष्व सिद्धान्ताभिप्रायेण कथ्यते” लिखकर धवलामें प्रतिपादित सैद्धान्तिक 
व्याख्या की हैं, और फिर इन दोनो व्याख्याओका दृष्टिभेदसे समन्वय भी किया 
है। गाथा ५० की व्यास्पामे सर्वजञके विरोधर्मे पूर्वपक्ष भट्ट चार्वाकका बतलाया 
है जो भट्ट मीमासकका होना चाहिए था | 

इस दीकामें दो ऐसे ग्रन्थोंका नाम आया हैं जो अनुपलब्ध हैं। उनमेंसे एकका 
नाम पद्चपरमेष्ठी” और दुसरेका पग्चनमस्कार बतलाया हैं। गाथा ११की 
दीकामें 'गुणजीवापज्जती'"' आदि गायथाको उद्धृत करके छिखा हँ--इस गाथाके 
हारा जो कथन किया है वही धवल, जयधवलर महाधवल नामक तीनों भ्रन्धोका 
बीजपद है ।” इससे प्रकट होता होता हैं कि ब्रह्मदेवजीने इन ग्रन्थोंका नाममात्र 
ही सुना था | स्वयं उनके अवछोकनका सौभाग्य उन्हें प्राप्त नही हुआ था । 

परमात्मप्रकाशवृत्ति--परमात्मप्रकाञझ्की टीकामें वृह॒दृद्॒व्यसग्रहकी टीकाकी 
त्तरह सैद्धान्तिक चर्चाएँ नही हैं। इसका कारण यह भी है कि परमात्म प्रकाश एक 


१ (विस्तरेण पद्मपरमेष्ठीग्रन्थकथितक्रमेण, अतिविस्तरेण तु सिद्धचक्रादि- 
देवार्चनविधिरूपमत्रवादसम्बन्धि-पत्चनमस्कारसन्धे. चेति'--बुह॒दुद्व० स० 
टी० गा० ५४। 

२ इति गाथाप्रभृतिकथितस्वरहूप . धवलरू-जयधवलप्रवन्धाभिधानसिद्धान्तत्रय- 
- बीजपद सूचितम्‌ ।--चवृह॒दुद्व० स०, टी०, गा० १३॥। 








२०० : जैनसाहित्यका इतिहास 


भावनात्मक ग्रन्थ है, उसमें किन्ही सैद्धान्तिक तत्त्वोक़ा प्रतिपादन नही हैँ । फिर 
भी जहाँ अवसर मिल सका, ब्रह्मरेवजी प्षम्मद्ध विपयकी चर्चासे विरत नही 
रह सके । 

यथा, गाथा २१७ के व्यास्यानमें यह शका की हैं कि यहाँ आपने कहा कि 
निश्चय सम्यवत्व वीतराग चारित्रका अविनाभावी होता हैं। किन्तु निदचय 
सम्यक्त्व तो गृहस्थ अवस्थामे भी रहता हैँ परन्तु वहाँ वीतराग चारित्र नहीं 
रहता । अत पूर्वापर विरोध आता हैं। (तन्न परिहारमाह' लिसकर उसका 
परिहार भी किया गया है । 

गाथा २३३ के व्याध्यानमें प्रभाकरभद्ठ शका करता हु--यहाँ आपने कहा 
है कि जो शुद्धात्माका ध्यान करते है, वे ही मोक्षको प्राप्त करते है । किन्तु 
*चारित्रसार वरगरहमें कहा हे कि द्रव्य-परमाणु, भाव-परमाणुका ध्यान करनेसे 
केवलज्ञान उत्पन्न होता है, अत हमारा इसमें सन्देह हैं। इसी तरह यथास्थान 
शका-समाधान किये गये हैं जो तात्त्विक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं । 

शेली--ब्रह्मदेवजी ग्रन्यके प्रारम्भमें ही उसकी विपयसूची दे देते है. कि 
इत्यादि गाथाएँ इन-इन विपयोसे सम्बद्ध हैं ।” यह क्रम उनकी दोनो टीकाओमें 
वर्तमान हैं। दोनो ही दीकाओके' आरम्भमे उन्होने गब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, 





१ “थचारित्रसारादो पुनर्भणित द्रव्यपरमाणु भाव परमाणु वा ध्यात्वा केवलज्ञार - 
मुत्पादयन्तीत्यम्तन विषये अस्माक सन्देहो5स्ति । अन्न श्रीयोगीन्द्रदेवा 
परिहारमाहु । तत्न द्वव्यपरमाणुशब्देन द्रव्यसूक्ष्मत्व॑ भावपरमाणुशब्देन 
भावसुक्ष्मत्व ग्राह्मम्‌ न च पुद्गलद्रव्यपरमाणु । तथा चोकत सर्वार्थसिद्धि- 
टिप्पणके--द्रव्यपरमाणुशव्देन द्रव्यसूक्ष्मत्तं॑ भावपरमाणुशन्देन._ भाव- 
सूक्ष्मत्वमिति ।--पर० प्र० टी०, पृ० १६९ | 

२ भअत्र पदखण्डनार्पेण छाव्दार्थ कथित ! शुद्धाशुद्धनयह्यविभागेन 
नयार्थोअप्युक्त । इदानी मतार्थ कथ्यते आंग्रमार्थ' पुन “अस्त्यात्मानादि- 
बद्ध ' इत्यादि प्रसिद्ध एवं | शुद्धनयाश्रित जीवस्वरूपमुपादेय शेष च हेये 
इति हेयोपादेयरूपेण भावार्थों्प्यववोद्धव्य' । एवं शब्द-नय-मतागम भावार्थो 
यथासम्भव व्याख्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्य ।-वृ० स० टी०, गाथा० २। 
'एवं पदखण्डनारूपेण शब्दार्थ कथितः। नयविभागकथनरूपेण नयार्थो 
भणित । बौद्धरादिमतस्वरूपकथनप्रस्तावे मतार्थोषपि निरूपित । एंव ग्रुण- 
विशिष्टा सिद्धा मुक्ता सन्‍्तीत्यागमार्थ प्रसिद्ध । अन्न नित्यनिरण्जनशञान- 
मयरूप॑ परमात्मद्रव्यमुपादेयमिति भावार्थ । अनेन प्रकारेण शब्दनयमतागम- 
भावार्थों व्यास्यानकाले यथसभव सर्वत्र ज्ञातव्य । 

--प० प्रका०, टी० पृ० ७-८ । 
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आगमार्थ और अन्तमें, भावार्थ कहनेकी पद्धतिको स्वीकार किया है और प्राय 
,तदनुसार ही गाथाओका व्याख्यान किया है । 


इन सब बातोसे यह सिद्ध होता है कि दोनो टीकाभोके कर्ता ब्रह्मदेव जी ही 
है | यह बात,इसलिए लिखनेकी आवद्यकता हुई कि परमात्मप्रकाशकी टीकामें 
टीकाका रका नाम नही है, किन्तु हिन्दी-टीकाकार दौलतरामजी परमात्मप्रकाशकी 
सस्क्ृतवृत्तिको ब्रह्मदेवरचित कहते है । 

परमात्मप्रकाशकी टीकाके अन्‍्तमें ब्रह्मदेवजीने लिखा हँ-इस ग्रन्थमें अधिकतर 
पदोकी सरन्धि नही की गयी है और सुखपूर्वक बोध करानेके लिए वाक्य भी जदे- 
जदे रखे गये हैं । अत विद्वानोको इस ग्रन्थमें लिग, वचन, क्रिया, कारक, संधि 
समास, विशेष्य, विशेषण, वाक्यसमाप्ति आदि दृषण नही देखने चाहिए । 

इससे प्रतीत होता है कि ब्रह्मदेवजीने अपनी यह टीका सरल सस्कृतमें 
लिखी है जिससे साधारण ज्ञाता भी उसका लाभ उठा सके । बृ० द्रव्यसभ्रहकी 
'टीका्में इस तरहकी कोई वात नही लिखी है, क्योंकि उसकी रचना इस दृष्टिसे 
नही की गयी है । ' 

ब्रह्मदेवजीकी इन टीकाओसे उनके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नही होता, अत 
उनके समयका निईचय करनेके लिए ग्रन्थमें उद्धृत ग्रन्थान्तरोके पद्मों आदिका 
ही सहारा लेना पडता है | 

ब्रह्मदेवजीमें भी ग्रन्थान्तरोसे पद्य उद्धृत करनेकी अभिरुचि जयसेनाचार्यकी 
जैसी ही प्रतीत होती है। जयसेनकी पश्चास्तिकाय-टीकाओके साथ उनकी 
टीकाओंका मिलान करनेसे यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि उन्होने अपनी टीकाओंमें 
जयसेनका अतुकरण किया है । जयसेनाचार्यने" भी टीकाके आदियमें शब्दार्थ, 


१ एवं हाब्दार्थ कथित । नयार्थोष्प्युक्त । मतार्थोष्प्युक्त ।'. इन्द्रशत- 
वन्दिता इत्यागंमार्थ प्रसिद्ध एव. इति भावार्थ । अनेन प्रकारेण शब्द 
नयमतागम भावार्थ । मगरू णिमित्तहेऊ ॥॥१॥ वक्‍खाणउ व्याख्यातु । 

, सक्‌ कर्ता। आइरिओ आचार्य कि। सत्य शास्त्र-पच्छा पश्चात्‌ । कि 
कृत्वा पूर्व । वागस्य व्याकृत्य व्यास्याय । कान्‌ | छण्प्ि' घडपि मगरूणिमित्त- 
हेऊ परिणाम णाम तह य कत्तार । मगलनिमित्तहेतु परिमाणनामकृ त्वाधि- 
काराणीति ।--पशञ्चा० टी०, पृ० ४-५ | उक्त च--मगरूपिमित्तहेउं 
॥१॥ वक्‍्खाणउ व्याख्यात्‌ । क सक ? आयरिओ आचार्य । सत्य शास्त्र, 
'पच्छा” पदचात्‌ कि कृत्वा पूर्व ? वागरिय व्याक्ृत्य व्याख्याय । कान्‌ ?ेछप्प 
षडपि अधिकारान्‌ू । कथभूतान्‌ ? मग्रलू णिमित्त ॥--बृहद्‌, स० टी०, 

पृ० ६-७ । 
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नगार्य, गतार्य, आगगार्थ और भावाशंका कथन फरनेका मिर्दण किया हूँ। तथा 
मगलादिफी भर्माम मगछठ णिभिरा हेक आदि गाया उद्धृत करये उसका 
ब्यारगान फिया है।तदनुगार ही प्रभ्यसगढकी टोकाफ आरम्भमें श्रह्यरेव जीन किया 
है। अन्य भी कई समानताएँ। ऐसी है जिनसे घन्दश अनुकरण किया गया $ । 
अतः गह् निश्चित दे कि ब्राश्दयजीने जगगेनतां प्राणूरा अनुकरण किया $ 
जगमेन ईगाफी बारहवी शताडइदीक उत्तराभके लगभग हुए है, अत, अठ्ादिय बार- 
हैगी णताइदीगसे बाद; कोने सलाशिए । 

मिन्सु एस विपगर्स एक प्र हो सकता दूं कि शरद दयजीने ही जयमेनाचार्यका 
अनुसरण किया है और जगगेसाजार्गने ग्रद्देयजी झा अनुसरण नट्ी तिया, इसमें 
गया प्रमाण ८ ? गगोकि कषग्मदेयफों दीवामे जंगगेमणी अथवा उसती टीकाका 
फोई स्पष्ट उत्देश नही है 

दोनो टीकाओपें मिलानसे गह खाल स्व हो झाती दे -न्‍ि ब्रद्धादेवजीने ही 
जयसेनाचार्गका अनुमरण किया / । उदाहरण छिए :ग्गसग्रह गाया ५७ की 
दीपगमे बरद्यरेषजीसे पैथ्यारिलिकास गाया १४६ स्या सगगसार गासा २१७ की 
जयसेनायार्गकृत्त टीफाया अनुसरण करफे दोनोमें उत्तत्त पद्योफ़ं, अपने ढगसे 
जमाया है। साथ ही एक उद्धरण" भी प्रतारितिकागकी टोकाफा पाया जाता 
है। अत' यह निद्िनत दूं हि ग्राग्रेयजीने जगमेन अनुसरण फिया हूँ । 

इब्यराग़् हुगगी गाया १३ की टोकामें एक बागय एस प्रतार है--- 

स्थाभायिफानतज्ञानायनन्तगुणाघारभूत निगपरमात्मद्रण्यमुपादेयम्‌, इस्द्रिय- 
सुपादिपरद्रव्य॑ हि ऐयमित्यएल्सयंशप्रणोत * * पर फिल्तु भूमिरेशादिसदृव- 
फ्रोषादिद्धितीयकपामोदयेन मारणनिमित्त तलपरपृहीतनस्फरवदात्मनिन्दामहित 
सन्निन्दियतुामनुभयतोत्यधिरतसम्यग्दुप्टे्लक्षणम्‌ । य' पर्यक्तिप्रकारेंण सम्यग्दृष्टि 
सन्‌ भूमिरेसादिसमानफ्रो धादिद्वितीयकपायोदया भावे सत्यभ्यन्तरे निदनमनयेनैक- 
देश-रागादिरहित-स्वाभाविक सुपानुभूतिजक्षणेसु, बहिविषयेषु पुनरेकदेशहिसानृ- 
तास्तेयात्रह्मपरिग्रहुनिवृत्ति लक्षणेंपु * यतंते स पण्चमगुणस्यानवति भावकः स्यात्‌ ।' 


१. 'चारितसारादो भन्‍्ये भणितमास्ते । छ दुमस्यतपोंधना द्रव्यपरमाणु भाव- 
परमाणु वा ध्यात्वा केवलज्ञानमुत्पादयन्ति । तत्परद्रव्यालंवनरहित कर्य॑ 
घटत इति । परिहारमाह-द्रव्यपरमाणुशव्देन द्रव्यसुक्षमत्व॑ प्राद्म भाव- 
परमाणुणव्देन च भावसूक्ष्मत्व न च पुदूगलपरमाणव । इदं व्याख्यान सवर्थ- 
सिद्धिटिप्पणके भणितमास्ते ।--यश्चास्ति० टदी०, पृ० २१९ । 

२ 'तथाचोकक्‍तं पण्चास्तिकाये--पर्यायाथिकनयेन, 'अभूदपुब्वों हवदि सिद्धों, 
द्रव्याधिकनयेन पुन ।--पर० प्र० टी०, पु० ६ तथा पण्चास्ति० टी०, 


पृ० ४३ । 
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आशाधरजीके सागार धर्मामृतका एक इलोक इस प्रकार है--- 


'भ्रेखादिसदृककपायवशगो यो विदृवदृदवाज्ञया 
हेय वैषयिक घुख निजमुपादेय त्विति श्रद्धघत्‌ । 
चौरो मारयितु धृतस्तलवरेणेवा&र्मनिन्‍्दादिमान्‌ 
शर्माक्ष भजते रुजत्यपि पर नोत्तप्यते सोष्प्यधे ॥१३॥ 


उफ्त गद्य तथा पद्यमें जो शब्द तथा अर्थसादृश्य है वह अकस्मात्‌ प्रतीत 
नही होता । अवश्य ही इन दोनो में से किसी एक ने दूसरेका अनुसरण किया 
है । प० आशाधरजीका समथ तो सुनिद्चित है उन्होंने अपने सागारघर्मामृतको 
टीका वि० स० १२९६ में समाप्त की थी । अब यदि आश्याघरजीन ब्रह्मदेवजी 
की टीकाको देखकर उक्त पद्म रचा है तो ब्रह्मदेवजी विक्रमकी तेरहवी शतीके 
मध्यके विद्वान होने चाहिए और इस तरह वे जयसेनजी और आशाधरजीके 
अन्तरालमें हुए है । किन्तु यदि ब्रह्मदेवजीने आशाधघरजीके सागारधर्मामृतके 
उक्त पद्यके ऊपरसे सम्यर्दुष्टिका उक्त स्वरूप लिखा हैं तो वह आशाघरजीके 
पद्चातू विक्रमकी चोदह॒वी शताब्दीके पूर्वार्धमें होने चाहिए । 
डॉ०" उपाध्येनें लिखा है कि जैसलमेरके भण्डारमें ब्रह्मदेवकी द्रव्यसग्रह 
वृत्तिकी एक प्रति मौजूद है जो वि० स० १४८५ में माण्डवर्में लिखी गई है । 
अत इतना निद्चित हैं कि ब्रह्मदेवजी उससे पहले हुए है । 
परमात्मप्रकाशपर कुक्कुटासन-मलधारी वालचन्द्रकी एक कन्‍्नड ठीका 
उपलब्ध है । डॉ०* उपाघ्येने लिखा हैं कि उसके प्रारम्भिक उपोद्धातसे यह स्पष्ट 
हैं कि उस टीकाका मुख्य आधार ब्रह्मदेवकी वृत्ति है। क्योकि बालचन्द्रने लिखा 
है कि ब्रह्मदेवकी टीकामें जो विषय स्पष्ट नही हो सके हैं, उन्हें प्रकाशित करनेके 
लिये उन्होंने यह ठीका रची है ।यह स्पष्टोक्ति बतलाती है कि उन्होने ब्रह्मदेवका 
अनुसरण किया है । किन्तु इन बालचन्द्रका समय भी निश्चित नही हो सका है । 
अध्यात्मरसिक उपाध्याय यशोविजयजी 
इवेताम्बर-परम्परामें निश्वयनय और व्यवहारनय तो मान्य है। किन्तु कुन्द- 
कुन्दनें समयसारमें जो निश्चयनयसे आत्मस्वरूपका प्रतिपादन किया है उस ढगका 
प्रतिपादन दवेताम्बर-साहित्यमें नही मिलता । इससे अध्यात्मरसिक इवेताम्बर 
विद्वानोका कुन्दकुन्दके समयसारकी ओर आदह्ृष्ट होना स्वाभाविक है। ऐसे ही 
विद्वानोमें प० वनारसीदास थे। वह हिन्दीभाषाके श्रेष्ठ कवि थे । जैन-परम्परामें 
हिन्दीभाषाका उन जैसा श्रेष्ठ कवि दूसरा नही हुआ । उनका जन्म जौनपुरमें 
वि०स० १६४रशमें हुआ था । किन्तु व्यापारके निमित्त वे आगरा आकर रहने लगे 


१२ पर० प्र० की प्रस्ता०, पु० ७१। 
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थे। आगरेमे एक जर्थमरल नागऐ़े अध्यासगरसिक सम्जनफ़ साथ कथिका परिचय 
ही गया । उनकी प्रेरणारे कसिने मुन्यजुन्दासार्मक्रत रामगसारकी राममलल्‍्लऊुत 
बालावबोध टीकाका गननपूर्वक स्वाध्याग किया । उसे पदकर उननी व्यव- 
हारपरने श्रद्ा उठ गयी और उन्हीं सवंध निर्नयनग ही निश्नगनय दिराई देने 
छगा | इसमें उनके साथी तोन मित्र और भी थे। उनके नाम थे चन्द्रभानु उदय- 
करण और धानमठ । चारों काठरीमे नगे हो जाते थे ओर अपनेफों दिगम्बर 
मुनि समय लेते थे । बि० स० १६९२ तक यही दशा रही । 


उसमे प्रपनात आगरेम प० ग्पनन्दफा सतागम ष्टरआ । उन्होंने उनभे गोम्मट- 
सार आदि ग्रन्योफो परनेकी प्रेरणा की । उनमे, पढ़नैस फयि और उनके साथियो- 
की परिणत्ति स्याहादरप हुई और एकान्तबादका छोप हो गया । तप्र १६८३ में 
रसमगमारणर अमृतसस्दायार्ग रचित आत्मएयाति टोकामे भगत संस्कृत पद्मोके 
आधारपर 'समयसार साटक सामका टदिन्दीपण्योमें अपूर्य भ्रन्य रया। उसका 
प्रधार तगा आदर परवेताम्बर ओर दिगम्बर दोनो सम्प्रदायोमे यूय है । 


तबसे आगरेमे बनारमीदासजीफे अनुमागियोगी एफ शैली प्रचलित हो गई 
जिसके अनुयागी आध्यान्मिफ बढ़े जातें थे | उन्होने छोगोंकों अपनी ओर आहट * 
किया । विपक्षियोंनें उसे बनारसीदासका आध्यात्मिक मत्त नाम दे दिया । 

फलस्वरूप उसके बढ़ते हुए प्रभावों रोफनेके लिए प्येताम्बराचार्य यशो- 
विजय उपाष्यायने उसके सण्टनमे आध्यात्मिकमत-सण्शन और आध्यात्मिकमत - 
परीक्षा नामके प्रन्योफी रसना की और मेघपविजय उपाध्यासने श्राकृत गायाओमे 
बाणारसीय दिगम्बरमत सण्डनमय युक्तिप्रयोध नामके गन्‍्वकी रचना की और 
उसपर सस्कृतमे टीका भी रनी । 

श्री यशोविजयजी इवेताम्बर तपाग्च्छफे थे और अकबर ब्रादशाहकें प्रति- 
बोधक ही रविजय सूरिके द्षिष्य उपाध्याय कल्याणविजय उनके द्विप्प छाभविजय 
उनके शिष्य जीतविजयके गुरुभाई नयविजयके दिण्य थे। इन्होने तीन वर्ष 
तक काशीमे रहकर न्यायशास्त्रका अम्यास किया था। पीछे चार वर्षतक आगरामें 
रहकर विद्याभ्यास किया था। इन्होने प्राकृत, सस्कृत और गुजरातीमें अनेक 
ग्रन्धोकी रचना की हैँ तथा न्याय, योग, अध्यात्म, दर्शन, धर्म, कथाचरित 





१ आध्यात्मिकमत-परीक्षा (टीका सहित), देवचन्द लालचन्दभाई सुरतसे, 


प्रकाशित हुई है । 
२ युक्तिप्रवोध, ऋषभदेव केशरीमल दवेताम्बर-सस्था, रतलामसे प्रकाशित 


हुआ हैं । 
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आदि सभी विषयोपर अपनी लेखनी चलायी है । इनकी प्रतिभा अपूर्व थी । इनके 
बहुतसे ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है । 

जैनधर्मप्रसारक सभा भाव नगरकी ओरसे यशोविजय-प्रन्थमाला नामके 
सम्रह ग्रन्थमें दस ग्रन्थ प्रकाशित हुए है। उनके नाम है--अध्यात्मसार, देव-घर्म- 
परीक्षा, अध्यात्मोपनिषद्‌, आध्यात्मिकमत-खण्डन सटीक, यतिलक्षण समुच्चय, 
नयरहस्य, नयप्रदीप, नयोपदेश, जैनतक॑-परिभाषा और ज्ञानबिन्दु। अच्तके 
नय रहस्य आदि प्रकरण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 

इनमेंसे नयोपदेशमें ' उपाध्यायजीने दिगम्बरोके निश्वयनयकों जगतृका उसी 
प्रकार हितकारी नही बतलाया जैसे विषकी रसायन सबके लिए हितकर नही 
होती । जैसे चक्रवर्तीका भोजन थोडोका उपकारक और बहुतोका अपकारक होता 
है वैसे ही निरचयनय थोडोंका उपकारी और बहुतोंका अपकारी है । निरचयनयमें 
न कोई शिष्य है और न कोई गुरु, न क्रिया और न क्रियाका फल है, और न 
कोई दाता हैं गौर न कोई भोक्‍ता। ऐसे निरचयनयका उपदेश पुरुषोके 
मिथ्यात्वका ही कारण होता है । 


इसतरह उपाध्यायजीने दिग्रम्बरोके निर्वयनयको उन्हीके योग्य बतलाया है 
जो उसे पचा सकनेकी शक्ति रखते हो । 

किन्तु श्री उपाध्याय यशोविजयजीने जहाँ एक ओर दिग्रम्बरोके निश्चप्रनयकी 
भर्तना की वहाँ दूसरी ओर भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यके समयसारकों अपने अध्यात्म- 
विषयक प्रकरणोंमें आत्मसात्‌ करनेकी भी चेष्टा की। उनके अध्यात्मसार और 
अध्यात्मोपनिषद्‌ नामक ग्रन्थोंमें समयसारकी अनेक गाथाओका सस्क्ृतमें रूपान्तर 
मिलता है । 
१ 'शुद्धा ह्मतेषु सूक्ष्मार्था अशुद्धा स्थूलगोचरा । 

फलत शुद्धता त्वाहुर्व्यवहारे न निरचये ॥७४॥ 

क्रियाक्रियाफलौचित्य गुरु शिष्यदच यत्र न। 

देशना निरचयस्यास्थपुसा मिथ्यात्वकारणम्‌ ॥छ७५।॥। 

परिणामे नया सूक्ष्म हिता नापरिणामके । 

न वाति परिणामे च चक्रिणो भोजन यथा ॥७६॥ 

आमे घटे यथा न्यस्तं जल स्वघटनाशक्ृत । 

तथा«्परिणते शिष्ये रहस्य. नयगोचरम्‌ ॥७७॥ 

तेनादाौ निरचयोद्प्राहो नग्नानामपहस्तित । 

रसायनीकृतविषप्रायोन्‍ह न जगद्धित ॥छशा। 

--नयोपदेश 
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अध्यात्मतार--इस भ्रन्थमें २० अधिकार है । उनके नाम है--माहात्म्या- 
घिकार १, अध्यात्मस्वरूप २, दभत्याग ३, भवस्वरूपचिन्ता ४, वैराग्यसभव ५, 
वेराग्यभेद ६, वैराग्यविपय ७, ममत।त्याग ८, समता ९, सदनुष्ठान १०, मन.- 
शुद्धि ११, सम्यक्त्व १२, मिथ्यात्याग १३, असदुग्रहत्याग १४, योग १५, ध्यान 
१६, ध्यानस्तुति १७, आत्मनिश्चय १८, जिनमतस्तुति १९ और अनुभवाधिकार | 
सम्पूर्ण ग्रन्थ सस्क्ृतमें अनेक छन्दोमें निमित है। 


अध्यात्मका माहात्म्य बतलाते हुए लिखा हैं कि अध्यात्मशास्त्रसे उत्पन्न 
हुए सन्‍्तोषके सुखमें मग्न पुरुष इन्द्र, कुबेर और राजाकों कुछ नही 
समझते ॥१०॥ कामसेवनका रस तभी तक रहता है जबतक कामसेवन किया 
जाता है । भोजनका सुख भी भोजन करनेतक ही रहता है । किन्तु अध्वात्म- 
शास्त्रका अनुशीलन करनेपर जो सुख प्राप्त होता है, उसकी कोई अवधि नही 
है ॥२१।। अत अध्यात्मशास्त्रको वारवार पढना चाहिये और उसके अनुसार 
आचरण करना चाहिये तथा उसे सुपात्रको ही देना चाहिये ॥२४॥। 


दूसरे अधिकारमें अध्यात्मका स्वरूप वतलाते हुए लिखा है--मोहके अधि- 
कारसे छूटे हुए मनुष्य आत्माके आश्रयसे जो शुद्ध आचरण करते है उसे जिनदेवने 
अध्यात्म कहा है ॥२॥ जैसे सामायिक सब चारित्रोमें अनुस्यृत रहता है वैसे ही 
अध्यात्म सब योगोमें अनुगत माना गया है ॥३॥ छुद्ध ज्ञान और छुद्ध क्रिया ये 
दोन्नो अध्यात्मरूपी रथके चक्र है ॥१२॥ यह पञ्चमगृण स्थानसे लेकर माना गया 
है ॥१३॥ वैसे उपचारसे पहले भी रहता है ॥ अछुद्ध भी क्रिया सदाशय होनेसे 
शूद्ध क्रियाकी हेतु होती है । जैसे रसायनके योगसे ताम्बा स्वर्ण हो जाता है ॥१६॥ 
अत मार्ममें प्रवेश करानेके लिये मिथ्यादृप्टिमें भी द्रव्यसस्यक्त्वका आरोप करके 
व्रत देते है ॥१७॥ दभत्याग आदि अधिकारोंमें अध्यात्मके लिए उपयोगी 
आचार और विचारोका बडा ही सुन्दर और भावपूर्ण विवेचन किया है और 
साख्यादि मतोके विचारोकी पर्यालोचना की है । 

आत्मनिश्चय नामक अट्टारहवें अधिकारमें समयसारमें दर्शित दिशाके द्वारा 
उसीके शब्दोमें आत्मतत्त्वका विनिद्चय करते हुए समयसारकी अनेक गाथाओको 
सस्क्ृतरूप दिया है । 


लिखा है--आत्मज्ञान ही मुक्तिदाता है, अत सदा आत्मज्नानके लिए ही 
प्रयत्न करना चाहिये ॥१॥ भआत्माके जान लेनेपर जाननेके लिए कुछ भी बाकी 
नही रहता और उसको न जानकर बाकीका जानना निरर्थक है ॥३॥ आत्मको 
जाननेके लिये नवो तत्त्वोंको जानना चाहिए, क्योकि अजीवादि तत्त्व आत्माके 
प्रतियोगी है ॥३॥ अत एकत्व और पृथक्त्वसे युक्त आत्मज्ञान ही हितकर 
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हैं ॥५॥ आत्माको ज्ञानदर्शन और चारित्रकनक्षणवाला कहा है ॥६॥ जैसे 
रत्नकी प्रभा रत्नसे भिन्न नही है वैसे ही आत्मासे ज्ञान दर्शन और चारित्र भिन्न 
नही है ॥७॥ व्यवहारनय लक्ष्य और लक्षणमें भेद मानता है, निइवयनय 
नही ॥८॥॥ 

यह कथन समयसार गाथा ५ और ७ का ऋणी है। आगे लिखा है-- 
व्यवहारी शरीर और आत्माकों एक मानता है, किन्तु निरचयको यह बात 
सह्य नही हैं। जैसे उष्ण अग्निके योगसे धृतमें उष्णताका भ्रम होता है. वैसे 
मूर्त शरीरके योगसे आत्मामे मूर्तताका भ्रम होता है ॥३६॥ जिसमें न रूप है, न 
रस है, न गध है, न स्पर्श है, न आकार है, वह कैसे मुर्त हो सकता है ॥३७॥ 
मूतंता पुदूगलका गुण है और आत्मा ज्ञान गुणवाला हैं। अत आत्मा पुदुगलोंसे 
भिन्न हैं ॥४८॥। 


इसी तरह आत्मा न पृण्य हैँ और न पाप है। पृण्य पाप तो पौदूगलिक 
हैं ॥५९॥ लोग पुण्यकर्मको शुभ और पापको अद्युभ कहते हैं। किन्तु जो 
जीवको ससारमें भटकाता हैँ वह शुभ कैसे हुआ-- 
'पृण्य कर्म छुम प्रोकतमशुभ पापमु यते । 
तत्कथ तु शुभ जच्तून्‌ यत्‌ पातयति जन्मनि ॥१ ६॥! 
यह समयसारके पुण्यपाप द्वारकी प्रथम गाथाका ही रूपान्तर है-- 
कम्ममसुह कुसील सुहकम्म चावि जाणह सुसीर । 
किह त होदि सुसील ऊ ससार पवेसेदि ॥१४५॥ 
इस अधिकारमें समयसारके अनुसार आत्माके स्वरूपका वर्णन करके भी 
उपाष्यायजीने दिगम्बरोको बेलाग नहीं छोडा । बीचमें लिख ही दिया--- 
ये तु दिकक्‍्पटदेशीया शुद्धद्वव्यतयात्मन । 
शुद्धस्वभावकतृ त्व जगुस्तेष्पूर्वनुद्धय ॥८७॥ 
जो दिगम्बर शुद्धद्रव्यरूपसे आत्माको शुद्ध स्वभावका कर्ता मानते है उनकी 
बुद्धि अपूर्व है।' क्योकि सिद्धसेन दिवाकरने सन्‍्मति नामक प्रन्धमें द्रव्याथिकनयको 
शुद्धसग्रहको विषय करनेवाला कहा है ॥८८॥ उनके मतसे आत्मा भावोंका कर्ता 
नही है, केवल कूटस्थ द्रष्टामात्र रहता है ॥८९॥ 
समयसारमें अन्तमें कुन्दकुन्दने कहा है कि जिनका लिममें ममत्व है वे 
समयसारको नही जानते । 
पाखडिलिगेसु व गिहिलिंगेसु व बहुप्पयारेसु । 
कुव्वति जे ममत्त  तेहि ण णाय समयसार ॥४११॥ 


२०८ जैनसाहित्यका इतिहास 


उपाध्यायजीने इसका अनुवाद इस प्रकार दिया है-- 
पाषडिगणलिगेपु गृहिलिगेषु ये रता । 
त्त ते समयसारस्य ज्ञातारों बालवुद्धय ॥१८१॥ 


इसीको आधार वनाकर उपाध्यायजीने आगे लिखा है--“जो भावलिंगमें 
रत है, वे गृहस्थ हो या मुनि, मुक्त हो जाते है ॥१८२॥ तथा दिगम्बरोंके नग्त- 
ताके आग्रहको कदाग्रह आदि बतलाया हैं। किन्तु कुन्दकुन्दाचार्यने उस गाथासे 
आगेकी ४१४वीं गाथामें कह दिया हैं कि व्यवहारनय मोक्षमार्गमें दोनो लिगो- 
को मान्य करता है, किन्तु निश्चयनय किसी भी लिगको नही पसन्द करता। 


अध्यात्मोपनियद्‌--इसके प्रारम्भमें भी उपाष्यायजीने अध्यात्मका कक्षण 
कहा है--“आत्माको लेकर जो पाँच आचारोका पालन किया जाता है। उसे 
अध्यात्म कहते है ॥२॥ इस ग्रन्थमें केवल चार अधिकार है--१ शास्त्रयोग- 
शुद्धि, २ ज्ञानयोगशुद्धि, ३ क्रिप्रायोगशुद्धि और ४ साम्ययोगशुद्धि । ' 
पहले अधिकारमें बतलाया है कि अतीन्द्रिय पदार्थोकों जाननेका साधन 
शास्त्र है। और ऐसा शास्त्र सर्वज्ञ वीतराग-उपदिष्ट ही हो सकता है। भत 
योगियोको शास्त्रचक्षु होना चाहिए । यथा-- 
चर्मचक्षुमुत सर्वे देवाइचाबधिचक्षुप । 
सर्दतरवक्षुप सिद्धा योगिन शास्त्रचक्षुप ॥१६९७ 
यह इलोक कुन्दकुन्दके श्रवचनसारकी नीचे लिखी गाथाकी ही छाया है-- 
आगम चब्खू साहू इदियचक्खूणि सब्व भूदाणि । 
देवा य ओहि चक्खू सिद्धा पुण सव्वदों चकखू ॥३४॥, 
दूसरे अधिकारमें ज्ञानयोगकी शुद्धिवा कथन है। लिखा है--जो अन्यसे 
भिन्‍न आत्माको चिन्मात्र लक्षणके द्वारा जानता है वही ज्ञान उत्तम हैं ॥१५॥ 
परमात्माके स्वरूपको शुद्धानुभवसवेत्य वतलाकर समयसारकी ही तरह 
परमात्माको गुणस्थानों और मार्गणाओसे अछूता बतलाया हैं तथा लिखा है 
कि जो कर्मोक्री उपाधिसे होनेवाले भावोको आत्माका मानता है वह परमात्माके 
स्वाभाविक रूपको नही जानता । 
इस प्रकरणमें भी समयसारकी अनेक गाथाओको संस्क्ृतमें अनूदित किया 
गया है-- छ ह 
यथा भृत्ये॑कृत युद्ध स्वामिन्येवोपचर्यते । 
' झुद्धत्मन्यविवेकेन  कर्मस्कन्घोजित॑ तथा ॥रे०वा 


अध्यात्म-विषयक टीका-साहित्य २०९, 


मुपितत्व यथा पान्यगत पथ्युपचर्यते । 
तथा व्यवहरत्यशें चिद्रपे कर्मविक्रियाम्‌ ॥३१॥ 
भर >् > 
जोर्धेहि कदे जुद्धे राएण कदत्ति जप्पदे लोगो । 
तह ववहारेण कद णाणावरणादि जीवेण ॥१०६॥ 
पथे मुस्सत पस्सिदूण लोगा भणति ववहारी । 
मुस्सदे एसो पथों ण य पथो मुस्सदे कोई ॥५८॥ 
तह जीवे कम्माण णोकम्माण च पस्सिदूं वण्ण । 
जीवस्स एस वण्णो जिणेहि ववहारदो उत्तो ॥५९॥ 
तीसरे अधिकारमें क्रियायोगकी आवश्यकता बतलाते हुए लिखा है जो 
क्रियाकों छोडकर ज्ञानमात्रके ही अहकारमें लीन रहते है, वे ज्ञान और क्रियासे 
भ्रष्ट नास्तिक होते है ॥३८॥ किन्तु जो ज्ञान और क्रियामें समान आदरभाव 
रखते हैं वे मुकत हो जाते है ॥४२॥ इसी तरह चौथे अध्यायमें साम्ययोगका 
कथन करते हुए कहा है--जो योगी आत्मप्रवृत्तिमें सदा जागरूक रहता है और 
परप्रवृत्तिमं गुगा, वहरा और अन्धा बन जाता है वही छोकोत्तर साम्यभावको 
प्राप्त करता हैं ॥र२॥ विना साम्यभावके सामायिक केवल मायाचार है ॥८॥| 
साम्यभावको घारण करनेवाले अनेक महात्माओके उदाहरण भी दिये है । 
इस तरह उपाध्यायजीके उक्त दोनो ग्रन्थों जैन-अध्यात्मका और उसके 
लिए उपयोगी वातोंका अच्छा चित्रण किया है। साथ ही तुलनात्मक रूपमें 
वेदान्त, साख्य, आदि दर्शनोके विचारोकी यथास्थान समीक्षा को है । उनके इन 
ग्रन्योसे जैन-अध्यात्मविषयक साहित्यमें कुछ नवीनताका भी समावेश हुआ है। 
उनके पद्चात्‌ सस्कृत-प्राकृतमें अध्यात्मविषयक कोई रचना हमारे देखनेमें नही 
आयी | 
इस तरह आचार्य कुन्दकुन्दने जो अध्यात्मविषयक साहित्यके मुकुटमणि 
समयसारकी रचना की, अमृतचन्द्रने अपनी आत्मख्यातिके द्वारा उसमें चार चाँद 
लगाये और अन्तमें उपाष्याय यशोविजयजीने उसके आवश्यक अशोको अपना- 
कर ग्रन्थरचना की । 


१४ 


जन-साहित्यका इनिहास 
द्वितीय भाग 
ननुर्थ अध्याय 


तच्तार्थविषयक मुल साहित्य 


संसवार्धनीएयर सानिया पपवम ह्याकानीधयर साहिसयो समान 
आपार्य वृस्दारदा कीत #/। इसने पयाशिवाद, प्रयनेशर और लिग्रम- 
सार छत मर यरस्स डिवेर इस साहिसया। विस्तार विया है । 

आनार्ग पुरपूर सदखाय व पार्सनीशयक भा साल ब्ररेगाओंगें 
आानाय गूदपिताका माम आइरफ साथ दिया जाता है । इस्होसे 'सरयार्समृप 
जैगे गम्गीर सस्यकी रससाकर णैस-दर्शनिया वीविंभ डुस्ठियोति सुतशपर्म विन्‍्गाण 
पिया ६ूं। सारतगमे महू शा शाकरनार्थ है फिमगर उऊाररम दाना 
अधिक टीजादि साहि्य लिया गग्त #, तिशे हम उपमावी दच्टिसे ग्रस्थागार 
कद सर व हू । 

एम अध्यायम तत्या्-विधया मरा साहित्यश सर्धद्वीण विशोष ओर 
विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है । 
१ पचास्तिकाय 

आनार्ग कुन्दपुन्तने अपने गर्धो को विस क्रमगे रसा था, इसफ्रो जाननेता 
कोई मिश्चित सामने नदी ढै। तयाएि ऐसा प्रत्तीत होता है कि उन्होंने अपनी 
ग्न्यवगीमे सर्वप्रथम पण्याम्तियाय रचा था; उर्योक्ति इसमें आधारभूत तत्वॉफ़ा 
रंधेपमें फयन है। पर्चा उन्हींके थिशेत कथन लिए प्रययनसार और समयसार 


जप 


रसे होंगे । 

उददेष्य--पण्चास्तिफायकी अन्तिम गायामे' भ्रन्यकारने उसको रचनाका 
उद्देश्य भी बतलाया हूँ कि प्रवननकी भवितिसे प्रेरित होकर गार्गवी प्रभावनाके लिए 
मैने प्रबचनक सारभूत पश्चास्तिकाग-रग्रह नामक सूत्रको कहा है । इस तरहका 
कथन न समयसारके अन्तम किया गया है और न प्रवचनसारके अन्तमें किया 


जन बककल कान नल नननन नकल 





१ “मग्गपभावणद पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया। भेण्ियं पवयणसार प८च- 
त्थिसग्रह सुत्त ॥१७३॥ 


तत्त्वार्थंविषयक मूल साहित्य : २११ 


गया है । उन दोनोमें तो उन ग्रन्थोके अभ्याससे होनेवाले फलको बतलाया है । 
हाँ, नियमसारक अन्तमें प्रवचनभक्तिवश उसकी रचना करनेका निर्देश अवद्य 
हैं। किन्तु मार्गप्रभावना'की वात उसमें भी नही है। ज्ञायद ग्रन्थका रे उदार 
धर्मप्रेमी चित्तमें भार्गप्रभावनाके लिए ग्रन्थरचना करनेके प्रथम विचारफे उद्‌- 
गमके फलस्वरूप ही यह ग्रन्थ रचा गया हो | 


प्रन्थका रूप--कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोकी तरह यह ग्रन्थ भी प्राकृत 
गायाओमें निवद्ध है । उसके दो रूप है। एक रूप अमृतचन्द्रकी सस्कृत टीकाक 
साथ पाया जाता है। उसकी गाथा सख्या १७३ है। दूसरा रूप जयसेनकी 
टीकाके साथ पाया जाता है उसकी गाथा सख्या १८१ है। अमृतचन्द्रने ग्रन्थको 
चार भागोमें विभाजित किया हैँ। प्रारम्भ में एक पीठिका है, अन्तमें एक 
चूलिका है और दोनोके बीच दो श्रुतस्कन्ध है । जयसेनने भी इस विभागको ज्यो- 
का-त्यो स्वीकार कर लिया हैं। अन्तर केवल इतना हैं कि उन्होने दोनो श्रुत- 
स्कन्वोको श्रुतस्कन्ध नाम न देकर महाधिकार नाम दिया हैं। पीठिकाकी गाथा 
सख्या दोनोमें २६ है। किन्तु प्रथम श्रृतस्कन्धकी गाथा सख्या ७८ है जबकि 
प्रथम महाघिकारकी गाथा सख्या ८५ है | इस तरह ७ गाथाएँ अधिक है। इनमें 
से छे गाथाएँ मति श्रुत आदि ज्ञानोंके वर्णनसे सम्बद्ध है और एक गाथा पुद्गलके 
पृथ्वी आदि भेदोसे सम्बद्ध है। दूसरे श्रुतस्कन्धमें ४९ गाथाएँ है, किन्तु दूसरे 
महाधिकारमें ५० गाथाएँ है । चूलिकाकी गाथा सख्या दोनोंमें बीस ही हैं । इस 
तरह अमृतचन्द्रसे जयसेनाचार्य की टीकामें आठ गराथाएं अधिक हूँ । 


जहाँतक ग्रन्थक विभागका प्रइन है, प्रथम श्रुतस्कन्धकोी गाथा १०३ से 
तथा दूसरे श्र्‌ तस्कन्बकी प्रथम गाथासे यह स्पष्ट हूँ कि ये दोनो दो ग्रन्थो अथवा 
दो विभागोके रूपमें रचे गये हैं। गाथा १०३ में कहा है कि इस प्रकार प्रवचन- 
के सारभुत पन्‍्चास्तिकाय सग्रहको जानकर जो राग्र-द्वेषको छोड देता है वह दुखसे 
छूट जाता है। गाथा १०५ में कहा हँ--“महावीर स्वामीको नमस्कार 
करके उन पञ्चास्तिकाय सम्बन्धी पदार्थोंके भेद तथा मोक्षके मार्गको कहूँगा ।' 
अत दो मूल विभाग कुन्दकुन्दकृत ही होने चाहिए। उनमें पीठिका और 
चूलिका नामक अवान्तर अधिकार अमृत चन्द्रकृत प्रतीत होते है । 


विषय-परिचय--प्रथम गाथाके द्वारा जिनोकों नमस्कार करके ग्रन्थकारने 
दूसरी गाथाके द्वारा 'समय' को कहनेकी प्रतिज्ञा की है। और तीसरी गाथाके 
द्वारा पौँचो द्रव्योके समवायको समय तथा उसीको लोक कहा है और बाहरमें 
सब ओर फैले हुए अनन्त आकाशको अलछोक कहा है। गाथा चारमें उन 
पाँचोंका नाम बतलाया है-जीव, पुदुगल, घर्म, अधर्म, आकाश । और इन सबको 
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सह्यरूष अनन्यमय और 'मणुमहारा' बतरागा है। अमृससन्द्रने 'अणुगहान्त! 
का अर्थ किया है अरशेशप्रचयाताका अर्थात से वौँचों हग्य अटुबटेगी है । उसी- 
लिये उन्हें अग्तिकास कहो हैं। गोवा ५ में उसे अस्तियासोतों बित्रिस गुणों 
ओर पर्यागोक साथ अग्यिस्यभाव असस्भगा है और लिया दे कि यह चैंलोगप 
उन्ही सना हुआ है। गा० ६ में उन अग्मिकाशो की नित्य और परिगमन भीछ 
बतजाफर द्रव्य बतलाया है । अस्तिताम सो पँष्ी £ विस्सु उत्य ठे है, उसमे 
काठ भी गम्गिदित 5 । गाया छ मे खतठागा ई कि में छोड़ो दहप उसे छोडफमे 
परस्गरमे हिे मिरि र/वे हुए भी, और एफ दुगरेत परग्प रमे जग देते हुए भी 
शपने-सपने स्वभावगों नदी छोशी ८ । 


एस तरह सात गायाओईे दारा दस सिसस्न अनुसार उस विश्यके मुलभृतत 
तत्योंगे साम, उसको सामान्य संज्ञा 277, कौर देसी अग्नित्य, स्वभाव तसा 
अपस्यितिकी सद्दीपम बताकर गुन्पठुर्शचार्सने लागे संसा, द्रन्‍्य, गृग और 
परसगिका फसन किया ८४ । ऐसा ह्रवीत होता द कि ऊँसे समयसारणा श्रतियादन 
फरते ट्ए उसके सामने उपनियरंगं प्रीपादित अत मिदान्त तया साहप दर्गन- 
की प्रकिया ची उसे की पश्यास्लिशाशार प्रद्चिताईल करने समय यसैशेसिफ दर्शनकी 
प्रक्रि। उनके साममे री। सैश्येधिक दर्शनसे सत्मामान्य सलावों द्म्पसे छुदा 
माना गया है । गाया ८ में शलाका स्वरप बतछाकर गा० ९ में उन्होंने द्रब्यकों 
सत्तामे अनन्यभ्त बसछाया दे । गा० १० में व्यय सीन छक्षय यसलाये है--जों 
सन्‌ है वह द्रव्य है, जो उत्पाद व्यय प्रौग्यमे सगवा ८ यह उव्य हैँ और जों 
गुण और पर्यायोका माश्षय हू वह द्रण्य हैं । गा० १३ में बनत्याया हैँ कि प्रव्यकी 
न तो उत्पत्ति होती हैं और न विनाथ । उडिन्‍्तु पर्वायोंका ठत्ताद और विनाश 
होता हैं। और पर्याम द्रश्यमे अनन्यभत है बयोकि ने पर्यायक विना द्रव्य होता है 
ओऔर न द्रव्य बिना पर्याय होती हैं ॥ १२ ॥ इसी तरह द्रव्पफें जिना गुण नहीं 
होते और गुणोके बिना द्रव्य नही होता । अत्त द्रब्य गृण पर्याय ये सत्र अभिन्न 
हैं ॥ १३ ॥ 

गाथा १४ में सप्तभगीके सात भंगोंके केवछ नाम गिनाये है और उनके 
प्रकाशमें गा० १५ से २१ तक सात गाथाकोढके द्वारा द्वव्यके भाव, अभाव, भावा- 
भाव और अभावका निरुषण द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टिसे किया हैं । 


गीता (२१६) में कहा है-- नासतो वियते भावों नाभावो विद्यते सत | । 
फुन्दऊुन्द भी कहते है--भावस्स णत्यि णासों णत्यि अभावस्स चेव उप्पादों 
॥ १५ ॥! किन्तु यह वात द्रव्य दृष्टिसे हैं । सद्ुच्छेद और असदुत्पावके बिना भी 
गुणों और पर्यायोमें विनाश और उत्पाद होता है। जैसे एक देही मनुष्य पर्याय- 
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को छोडकर देव हो जाता है। यहाँ जीवत्वका न तो उत्पाद होता है और न 
विनाश ॥ १७॥ किन्तु उस जीवकी मनुष्य पर्याय नष्ट होती है और देवपर्याय 
उत्पन्न होती है ॥ १८॥ इस तरह सत्‌ जीवका न विनाश होता हैँ और न 
उत्पाद ॥ १९ ॥ इस तरह द्रव्योका सामान्य केथन करके आगे उनका विशेष 
कथन किया है । 


जीव--गा० २७में जीवको चेतयिता, उपयोगवाला, प्रभु, वर्ता, भोवता, शरीर 
प्रमाण, आकार वाला, भरूर्त गौर कर्म सयुक्‍तत वतछाया है और गा० २८-२९ में 
लिखा हैं कि वह जीव कर्म मलसे मुक्त होकर लोकके अन्तमें जाकर विराजमान 
हो जाता है और सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर अतीन्द्रिय अनन्त सुख़को भोगता है । 


गाथा: ३० से गाथा २७ में कहे हुंए जीवत्व, चेतयिता आदि जोवकी 
विद्येपताओंका व्याख्यान प्रारम्भ किया गया है। उनसे जीवके सम्बन्ध में जैन 
सम्मत सभी विशेपताओका परिज्ञान हो जाता हैं । उसीमें जीवके उपयोग---ज्ञान 
दर्शन गुणो-का व्याख्यान करते हुए गाथा ४४ से ५२ तक द्रब्यसे गुणोंके भेदाभेद- 
का सयुवितिक प्रतिपादन किया गया है। लिखा है--यदि द्रव्य गुणोसे भिन्न हैं 
और गुण द्रव्यसे भिन्‍न है तो द्रव्य अनन्त हो जायेंगे और द्र॒व्यका अभाव हो 
जायेगा ॥४४॥ द्रव्य और गुणोमें अनन्यत्व है, अन्यत्व और विभकक्‍तत्व नही है 
॥४५॥ जैसे धनके योगसे धनी होता है वैसे ज्ञानके योगसे ज्ञानी नही होता ॥४७॥ 
यदि ज्ञानीसे ज्ञानको भिन्न माना जायेगा तो दोनो जड हो जायेंगे ॥४८॥ शायद 
कहा जाय कि ज्ञान गुणके साथ समवाय सम्बन्ध होनेसे जीव ज्ञानी कहा जाता 
है। किन्तु ऐसा माननेसे जीव स्वभावसे अज्ञानी ठहरता है ॥४९॥ 
दूसरी बात यह है कि द्रव्य और गुणोका अस्तित्व एक होनेके कारण उनमें जो 
सहवर्तीपना है वही तो समवाय है। समवाय नामका कोई स्वतंत्र पदार्थ 
नही हैँ । अत द्रव्य और गुणोमें स्वभावसे अयुतसिद्धि बतलाई हैँ ॥५०॥ पहले 
गाथा १५ में द्रव्य दृष्टिसि कहा था कि भावका विनाश नही होता और अभाव 
का उत्पाद नही होता । गा० ५४ में पर्याय दृष्टिसि कहा है कि इस तरह सत्त्‌ 
जीवका विनाश होता है और असत्‌की उत्पत्ति होती है। ये दोनो कथन परस्पर 
में विरुद्ध प्रतीत होते हुए भी अविरुद्ध है क्योकि दोनो कथन दो विभिन्न दृष्टियो 
से किये गये है । 

कतृ त्व--५७ से जीवके कतृत्व गुणका कथन प्रारभ होता है । गाथा ५८ 
में कहा हैँ कि कर्मके बिना जीवके औदयिक औपद्ामिक आदि भाव नहो होते । 
अत ये भाव कर्मकृत है। इसपर शकाकी गई कि यदि जीवके औदयिक आदि 
भाव कर्मकृत है तो जीव कर्मोंका कर्ता ठहरता है । किन्तु जीव तो अपने भावोंके 
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सिवाय किसीका भी कर्ता नही है ॥५९॥ इसका उत्तर दिया गया--जीवके 
ओऔदयिक आदि भाव कर्मोके निमित्तसे होते हैं । और कर्म जीवके भावोके निमित्त- 
से होते हैं। किन्तु परमार्थसे न तो कर्म जीवके भावोंका कर्ता है और न जीवके 
भाव पौद्यलिक कर्मोके कर्ता हैं ॥६०॥ कर्म अपने कर्ता स्वयं है और जीव भी 
अपने भावोका स्वय कर्ता है ॥६२॥ तव पुन प्रइत हुआ कि यदि कर्म कर्मका 
कर्ता हैं और जीव अपने भावोंका कर्ता है तो कर्मके किये हुए करमोंका फल जीव 
क्यो भोगता है और कर्म अपना फल कैसे देता है ॥६३॥ इरके उत्तरमें कहा 
गया है कि--यह छोक पुदुगलोंसे खचाखच भरा हुआ है ॥६४॥ उसके वीचमें 
रहनेवाला जीव अपने भावोंको करता हैं और उसके भावोका निमित्त पाकर 
पौद्गलिककर्म स्वभावसे ही जीवके कर्महप हो कर उससे बंध जाते हैं ॥६५॥ 
जब उनका विपाक काल आता है तो जीवको उचका फल भेंश्गना पडता 
हैं ॥६७॥ अत कर्म निरचयसे केवल अपना कर्ता हैँ और व्यवहारसे जोवके 
भावोका कर्ता हैं। इसी तरह आत्मा भी निरचयसे अपने भावोंका कर्ता है और 
व्यवहारसे कर्मोका कर्ता है। किन्तु भोक्‍ता तो अकेला जीव ही है क्योंकि वह 
चेतन है ॥६८॥। 

पुद्गल--गाथा ७४ से ८२ तक पुदुगछ द्रव्यका कथन किया गया हैं। 
गाथा ७६ में पुदूगलके छे भेद वतलाये है । किन्तु उन छे भेदोको वतलानेवाली 
गाथा जयसेनकी टीकामें तो है किन्तु अमृत चच्द्रकी टीकारमें नही है । गाथा ७७, 
७८, ८० और ८९१ के द्वारा परमाणुका स्वरूप वतलाया है। सव स्कन्‍्धोंका 
जो अन्त है वही परमाणु हैँ | वह परमाणु शाइवत है, अशब्द रूप है, एक और 
अविभागी है तथा मू्तिक है ॥७७॥ वह परमाणु पृथ्वी, जल अग्नि और बायुका 
कारण है अर्थात्‌ एक जातीय परमाणुसे ही चारो उत्पन्न होते हैं, परिणमनकी 
विचितन्नताके कारण किसीमें कोई गण व्यक्त होता हैं तो किसीमें अव्यक्त ॥७८॥ 
उसमें एक रस, एक रूप, एक गंघ और दो स्पर्श रहते है । उसीसे शब्दकी 
निष्पत्ति होती है ! अर्थात्‌ शब्द णैद्गलिक है ॥८१॥ अन्तमें लिखा है---/इच्द्रियोके 
द्वारा जो कुछ भोगनेमें आता है, तथा इन्द्रिय, शरीर, मच, कर्म आदि जो भी 
मूर्तिक पदार्थ है वे सब पुद्गल है ॥८रा 

धमंद्रव्य और अधमंद्रव्य---गाथा ८३ से ८९ तक घ॒र्मद्रव्य और अधर्म- 
द्रव्यका स्वरूप बतकाया है। इस दोनों द्वव्योंमें न रस है, न रूप है, न वर्ण हूँ, 
न गन्ध है और न स्पर्श है। दोनो समस्त लोकमें व्याप्त है । नित्य है । धर्मद्रव्य 
जीव और पुृदुगलोकी गतिमें वैसे ही निमित्त हैं जैसे मछलियोंके लिये जल | 
और अधर्मद्रव्य उनके ठहरनेमें वैसा ही निमित्त हैं जैसे पृथ्वी। उन दोनोके 
सद्भावसे ही जीवों और पुदूगलोकी गति और स्थिति होती है। और उन्हीके 
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कारण आकाशके छोक और अछोक विभाग कायम है । किन्तु ये दोनो द्रव्य न 
तो स्वय गतिशील है और न अन्य द्रव्योकी गतिके प्रेरक हैं। इन दो 
द्रव्पोकी इस रूपमें मान्यता जैन दर्शनके सिवाय किसी अन्य दर्शनमें नही है । 

आकाश द्रव्य--जो सब जीवीको सब पुदुगलोको तथा अन्य सबको 
अवगाह देता है वह आकाश हैं ॥९०॥ जीव, पुद्गलछल, घर्म, अधर्म आवि द्रव्य तो 
केवल लोकमें ही पाये जाते है । किन्तु आकाश तो अनन्त है। वह छोकमें भी 
पाया जाता हैं और उससे वाहर भी वाया जाता हैं ॥९१॥ 


९२ गा० से ९५ गाथा तक इस आहश्यकाका समाधान किया गया है कि गति 
भौर स्थितिका कारण यदि आकाश ही को माना जाये तो क्या हानि है ? इस 
आशकाका समाधान इस आग्रसिक मसान्यताके आधार पर किया गया है कि 
जीवका स्वभाव उ्व गमन है और मुक्त जीव ऊपर जाकर लोकके अग्रभागमें 
रुक जाता हैं। लिखा है कि यदि आकाश गमन और स्थितिका कारण है तो 
सिद्ध जीव ऊपर जाकर लोकके अग्नभागमें ही क्यों ठहर जाते हैं ॥९२॥ चूंकि 
जिनेन्द्र देवने सिद्धों का स्थान ऊपर लोकके अग्रभागमें बतलाया है अत आकाश 
यदि गति और स्थितिका कारण हो तो छोक आलोकका भेद नही रह सकता । 

आकाश, काल, जीव, धर्म अधर्म अमूर्तिक है, केवल पुदुगल मूर्तिक है। 
अकेला जीव द्रव्य चेतन हैं ॥९७॥ जीव और पुदुगरू सक्रिय है, शेष द्रव्य 
निष्क्रिय है ॥९८।॥। 

काल द्रव्य---गाथा १०० और १०१ में काल द्रव्यका स्वरूप बतलाया हैं । 

इस तरह प्रथम श्रुतस्कच्ध अथवा महाधिकारमें छे द्रव्योंका कथन है। 
दूसरेमें नो पदार्थोका कथन है। वें नौ पदार्थ है--जीव अजीव, पृण्य पाप, 
आस्रव, सवर, निर्जरा, वन्‍न्ध और मोक्ष । 


गाथा १०९ से १२३ तक जीवके भेद प्रभेदोंका कथन है । मूल भेद दो है-- 
ससारी और मुक्त । ससारी सशरीर होते है ओर मुक्त अशरीर होते है ॥१०९॥ 
ससारीके भी दो भेद है स्थावर और त्रस। स्थावर जीवोके पाँच भेद है--- 
पृथिवी कायिक, जेलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक । 
इन सबके केवल एक स्पर्शन इन्द्रिय होती है। इसलिये ये सब एकेन्द्रिय होते 
है ॥११२॥ शख, सीप, रूट वगैरह जीव दो इन्द्रिय होते है क्योंकि वे स्पर्श 
और रसको ही जानते है ॥११४॥ विच्छु, चीटी, जू, खटमल वगैरह जीव स्पर्ज, 
रस और गन्धको जानते है इसलिये वे तीन इन्द्रियवाले होते हैं ॥११५॥ डास, 
मच्छर, सवखी, भौरा, आदि स्पर्श, रस, गन्ध, और रूप को जानते है इसलिये 
वे सब चौइन्द्रिय हैं ॥११६॥ मनुष्य, देव, नारकी, पशु, पक्षी, वगगरह स्पर्श, रस, 
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गन्ध, रूप और शब्दको जानते है इसलिये वे पश्च न्द्रिय है ॥११७॥ आगे लिखा 
है--इन्द्रिया जीव नही है, ओर न पृथिवी आदि रूप जो शरीर है वही जीव है। 
किन्तु उसमें जो जानने देखने वाला है वही जीव है ॥१२१॥ जीव सबको 
जानता देखता है, सुखकी इच्छा करता है, दु ख से डरता है । हित अथवा अहित 
करता है और उसका फल भोगता है ।१२२॥ 

जो सुख दुखका अनुभव नही करता, न हितमें प्रवृत्ति करता है और न 
अहितसे डरता है, उसे श्रमण अजीव कहते है ॥१२५॥ ससार चक्रका वर्णन 
करते हुए लिखा है-ससारी जीव राग द्ेष रूप परिणाम करता है। परिणामोंसे 
कर्मबन्ध होता है। कर्मका उदय होनेसे नरक आदि गतियोमें जन्म लेना होता है । 
जन्म लेनेंसे शरीर मिलता हैं। शरीरमें इन्द्रिया होती है। इन्द्रियोंते वह 
विषयोंको भोगता है। उससे राग द्वेप होता हैं । इस तरह ससारका चक्र चला 
करता हैं ॥१२९-१३०॥। 

कर्म मूत्तिक है--चू कि कर्मका फल सुख दुख विषयके ढ्वारा मिलता है 
और विषय मृतिक है। उस विषयको जीव मुर्तिक इन्द्रियोके द्वारा भोगता है। 
अत कर्म मूर्तिक है ॥१३३॥ 

पुण्यास्नव और पापास्रव--जिसके चित्तमें दया भाव है, कालिमा नहीं है, 
प्रशस्त राग है उसके पुण्यकर्मोका आख््रव होता है ॥१३५॥। प्रमादी आचरण, 
कलुषता, विषयोमें लछोलुपता आदि होनेसे पाप कर्मका आख्रव होता है ॥१३९॥ 

सव॒र--इन्द्रिय, कषघाय और सज्ञाओका निग्नह करनेसे पापका आना रुक 
जाता है ॥१४१॥ जिस सुख दुखमें सम भाव रखने वाले भिक्षुके सब द्रब्योंमें राग 
ढेष और मोह नहीं रहता, उसके न पृण्य कर्मका आख्रव होता है और न पाप 
कर्मका आख्रव होता हैं ॥ १४२॥ 
निर्जरा--जो सवरको करके तपस्या करता है । आत्माको जानकर उसका ध्यान 
करता है उसके बहुतसे कर्मो की निर्जरा होती है ॥१४४-१४५॥ 

बन्ध--यदि यह जीव कर्मके उदयसे होने वाले राग द्वेष रूप परिणामोको 
करता है तो वह पौद्गलिक कर्मोसे बधता है ॥१४७॥ योगके द्वारा जीव कर्मोंको 
ग्रहण करता है ओर योग मन बचन और कायसे होता है । तथा भावके निमित्तसे 
जीव कर्मोका वध करता है और वे भाव राग द्वेष और मोह रूप होते है ॥१४५॥ 

मोक्ष--जब ज्ञानीके कर्मवन्‍्धके कारण भूत राग हेष और मोहरूप भाव नही 
होते तो उसके कर्मोका आख्रव नही होता । आख्बके अभावमें कर्मका वन्ध नही 
होता । तब वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर अतीन्द्रिय सुखको भोगता है ॥१५४-१५१॥ 
इस तरह जो सवरसे युक्त होता है, सब कर्मोकी निर्जरा करता है वह वेदनीय, 
आयु नाम और गोत्र कर्मका भी अभाव करके मुक्त हो जाता है ॥१५३॥ 
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इस तरह नो पदार्थोका स्वरूप बत्तल्ञाकर मोक्षके मार्ग सायग्वर्शन, सम्यरज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्रका कथन किया है | 


धर्म आदिका श्रद्धान करना सम्यर्दर्णन हैं । अगो और पूर्वोको जानना 
सम्यसज्ञान है । तपस्या करना सम्यकृचारित्र है। ये तीनो व्यवहार रूप मोक्ष- 
मार्ग है ॥१६०॥।| और निएच यनयसे उन तीनोसे समाहित आत्मा ही मोक्षका 
मार्ग हैं ॥१६१॥ आगे लिखा है--यदि कोई ज्ञानी अज्ञानवश ऐसा मानता हूँ 
कि भर्हतादिकी भवितिसे मोक्ष होता हैं तो वह परसमयरत है ॥१६५॥ क्योंकि 
अरहतादिकी भक्तिसे पुण्य कर्मका वन्ध होता है, कर्मोका क्षय नही होता 
॥१६६॥ जिसके चित्तमें परवस्तुके प्रति अणुमात्र भी राग है वह समस्त 
भआगमोका ज्ञाता होनेपर भी आत्माके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानता ॥१६७॥ 
अत मुमुक्षुको निसग होकर और ममत्त्वको त्यागकर सिद्धोकी भक्ति करना 
चाहिये । उसीसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है ॥१६९॥ 


२ प्रवचनसार 

पन्‍्चाध्तिकायकी तरह प्रवचनसारके भी दो मूल पाये जाते है। 
एक अमृतचन्द्रकी टीकाके साथ पाया जाता है और एक जयसेनाचार्यकी टीकाके 
साथ पाया जाता हैँ। अमृतचन्द्रके अनुसार प्रवचनसार तीन श्रतस्कन्धोमें 
विभाजित है। प्रथममें ज्ञानतत्त्वका, दूसरेमें ज्ञेय तत्त्वता और तीसरेमें चरण 
तत्त्वका विवेचन है । तथा तीनोमें क्रससे ९१२, १०८ और ७५ गाथाएँ है । 
इस तरह अमृतचन्द्रके अनुसार प्रवचनसारकी गाथा सख्या २७५ है । 


जयसेनने भी अमृतचन्द्रके द्वारा अपनाये गये तीन विभागोको स्वीकार करते 
हुए उन्हें महाधिकार सज्ञा दी हैं। किन्तु उनमें गाथा सख्या क्रमसे १०१, 
११३ और ९७ है। इस तरह जयसेनके अनुसार प्रवचनसारकी गाथा सख्या 
३११ हैं । 

अन्थके तीन विभाग कुन्दकुन्द द्वारा किये गये हो सकते है। अन्तके 
तीसरे विभागके आदियें जिल्ेन्द्र ऋषभदेवको नमस्कार किये जानेसे उस विभाग- 
का पृयकत्व स्पष्ट ही है। दुसरे विभागके आदिमें जयसेनवाले पाठमें नमस्का- 
रात्मक गाथा है वह गाथा अमृतचन्द्राचार्यवाले पाठमें नहीं हैं। फिर भी 
विषयकी दृष्टिसे दोनोंका पृथक्त्व व्यक्त होता है । 

यद्यपि अन्तिम गाथामें पवयणसार' नाम प्रकारान्तरसे दिया गया है किन्तु 
पण्चास्तिकायकी तरह न तो इसमें स्पष्ट रूपसे ग्रन्थका नामोल्लेख ही किया गया 
है और न उसके रचनेकी प्रेरणा आदिका ही कोई निर्देश किया गया है । 


इस ग्रन्थका प्रारम्भ गाथा पंचकसे होता है। प्रथम गाथामें धर्मतीर्थके 
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कर्ता वर्द्धआानको, दूसरी गाथामें शेष तीर्थद्धूरोको, तीसर्र 
वर्तमान अरहन्तोंको नमस्कार किया गया हैं। चौथी-पाँच 
अरहंतों, सिद्धों, गणधरो (आचार्यों), अध्यापक वर्गों 
साधुओको नमस्कार करके, उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधाः 
में सम्यभावकों धारण करता हूँ जिससे निर्वाणकी प्राप्ति ह 

इस तरह भ्रन्थकारने अपने व्याजसे सराग चारिनरमें 
राग चरित्रमें स्थिर करनेके लिये इस भ्रन्थकी रचना की 
गाथा ६ में कहा है कि दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्रसे मोक्ष 
गाथा ७ में कहा है कि चारित्र धर्म है और धर्म साम्य 
मोह और क्षोम से रहित आत्माके परिणामको साम्य कहते 
वीतराग चरित्ररूप साम्यभावको ही धर्म कहा है। वही 

गाथा ९ में जीवके भाव तीन प्रकारके बतलाये 
शुद्ध । गाथा ११ में कहा हैँ कि धर्माचरण करनेवाला : 
करता हैं तो उसे मोक्ष मिलता है और यदि शुभ भाव कर 
प्राप्त होता है। और यदि अशुभ भाव करता है तो 
पडता है ॥१श॥। 


शुद्धोपपोग ओर उसका फल--शुद्धोपपोगका फः 
अविनाशी सुखकी प्राप्ति हैं जो सुख विषयोसे प्राप्त न होन 
होता है ॥१३॥ तथा वह छुद्धोपयोगी ज्ञानावरण, दर्शन 
मोहनीय कर्मोको नष्ट करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाता 
ज्ञानी कहते है। उसके शारीरिक सुख दु.ख नही होते ॥२ 
पदार्थोकों हमछोगोकी तरह क्रमसे नहीं जानते। भः 


पर्यायोको प्रत्यक्ष जानते हैं ॥२१॥ कोई भी वस्तु 
रहती ॥२र।॥। 


इसका कारण उन्होने यह वतलाया है कि आत्मा ज्ञार 
वगैरहमें आत्माको सर्वगत (व्यापक) कहा हैं। वुन्दकुर 
व्यापक वतलाते हुए लिखा है--आत्मा ज्ञान के वरावर ;् 
वरावर हू । ज्ञेग समस्त लोकाछोक हैं। अत ज्ञान सर 
आत्माको ज्ञान प्रमाण नही मानते उसके मतसे आत्मा ज्ञाः 
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सकता है ॥२१५॥ गीता" (९।४)में श्रीकृष्णने अपनेको सर्वजगतमें व्याप्त बतलाया 
है तथा सर्व भूतोको अपनेमें स्थित वतलाया है। कुन्वकुन्दने जिनवर वृषभको 
ज्ञान रूपसे सर्वगत बतलाया है और जगतके सब पदार्थोको विषय रूपसे जिनवर 
चुषभके ज्ञानगत बतलाया है ॥२६॥। 


किन्तु इसका यह मतलब नही है कि ज्ञान अर्थके पास जाता है. या अर्थ 
ज्ञानमें आ जाते है । जैसे चक्षु रूपसे आविष्ट नही होती ओर न रूप ही चक्षुमें 
प्रविष्ट होता है । फिर भी चक्षु रूपको जानती है | वैसे ही ज्ञानी न तो ज्ञैयोसे 
आविष्ट होता है और न ज्ञेय ही ज्ञानमें प्रविष्ट होते है । फिर भी ज्ञानी विना- 
इन्द्रियोकी सहायताके अहोप जगत॒को जानता हैँ ॥॥२८-२९॥ जो जानता है वह 
ज्ञान है । ज्ञानके योगसे आत्मा ज्ञायक नही है (जैसा वैशेषिक मानते है) | आत्मा 
ही स्वय ज्ञान रूप परिणमन करता है ।॥३५॥ अत जीव ही ज्ञान रूप है या ज्ञान 
जीव रूप है और ज्ञेय भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानके भेदसे तीन प्रकार का है 
॥३६॥ जितनी भुत और भावि पर्यायें है वे सब सर्वज्ञके ज्ञानमें वर्तमानकी तरह 
प्रति भासित होती है ॥३७॥ यदि सर्वज्ञका ज्ञान अतीत और अनागत पर्यायोको 
नही जानता तो कौन उसे दिव्य ज्ञान कहेगा ॥३९॥ जो ज्ञान सप्रदेशी, अग्रवेशी, 
मूर्त, अमुर्त, अतीत, अनागत आदि सबको जानता है उसी ज्ञानको अतीन्द्रिय 
कहते हैं ॥४१॥ 
इस तरहसे कुन्दकुन्दने सर्वज्ञताका बडे विस्तारसे सयुक्तिक समर्थन किया 
है। और भागे जैन आगमोंके जे एगं जाणइ से सन्व जाणइ । जे सन्व जाणइ से एग 
जाणइ', (आचाराग १-३-४-१२२) के अनुसार लिखा हैं 'जो त्रिकोक और त्रिकाल- 
वर्ती पदार्थोकों एक एक साथ नही जानता वह समस्त पर्याय विशिष्ट एक द्रव्य 
(आत्मा)को भी नही जान सकता ॥॥४८॥ तथा जो अनन्त पर्याय सहित एक द्रव्य 
(आत्मा)को नही जानता वह सब द्वव्योको एक साथ कैसे जान सकता है ॥॥४९॥ 
- जैन (जिनसम्बन्धी) ज्ञान त्रिकालवर्ती तथा त्रिलोकवर्ती नाना प्रकारके विचित्र 
पदार्थोको एक साथ जानता हैँ । अहो, ज्ञानका माहात्म्य अद्भुत हैं ॥५१॥ 
इन्द्रिय सुखका साधन इन्द्रिय ज्ञानको हैय बतलाते हुए लिखा--इन्द्रियोके 
विषय स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द रूप पौद्गलिक द्रव्य हैं। इनको भी इन्द्रिया 
एक-एक करके जानती है ॥५६॥ फिर वे इन्द्रिया पर है आत्म रूप नही है। 


१ "मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमृतिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह 
तेष्ववस्थित ॥४॥--गीता० अ० ९। 

२ सब्वगदो जिणवसहो सब्बें वि थ तग्गया जगदि अट्ठा । णाणमयादो य जिणो 
विसयादो तस्स ते भणिया ॥२६॥--प्र० सा० । 


२२० : जैनसाहित्यका इतिहास 


उनके द्वारा जो ज्ञान होता है उसे आत्माका प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे कह सकते है॥५६॥ 
जो परकी सहायतासे ज्ञान होता हैं उसे परोक्ष कहते हैं और जो केवल जीवके 
द्वारा जाना गया हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं ॥५८॥| ऐसा ज्ञान ही सुस्त रूप होता 
हैं ॥५९॥ अत केवल ज्ञान सुख स्वरूप है । 

इन्द्रिय जन्य सुख हेय है-- 

गाथा ६३ आदिसे इन्द्रिय जन्य सुखको हेय बतलाकर सुखको आत्तमाका ही 
गुण बतलाया हैँ । लिखा है--इन्द्रियोके द्वारा इष्ट विपयोको शाप्त करके यह 
आत्मा स्वय ही सुख रूप परिणमन करता है ॥६५॥| और जब आत्मा स्वय सुख 
रूप है तो विपय उसमें क्या कर सकते हैं ॥६७॥ जैसे सूर्य स्वभावसे ही तेजस्वी 
भीर उष्ण होता हैं उसी प्रकार सिद्ध परमेष्ठी भी शञानस्वरुप और सुख स्वरूप 
होते हैं ॥६८॥। 

आगे इन्द्रियसुख सम्पन्नोमें सर्वोपरि देवताओको भी दुखी बताकर लिखा 
है जो सुख परकी सहायतासे प्राप्त होकर पुन छूट जाता है, कर्मवन्‍्धका कारण 
है, घटता बढता रहता है, ऐसा इन्द्रियोसे प्राप्त होने वाला सुख दुख रूप ही 
है ॥७६॥ 

इस तरहका सुख शुभोपयोगसे प्राप्त होता है। भत' इन्द्रिय सुखके साधन 
शुभोपयोगको भी हेय वतलाकर शुद्धोपयोगके लिए ही यत्न करनेका उपदेक्ष 
दिया है; क्योकि शुद्धोपयोगके द्वारा ही मोहकी नष्ट किया जा सकता है । 

दूसरे ज्ञेय तत्त्वाधिकारमें पञ्चास्तिकायकी तरह ही कतिपय विशेषताओोंको 
लिये हुए द्रव्योका कथन है । इसमें गाथा ८ से १२ तक उत्पाद व्यय और 
प्रौव्यका वर्णन है । तीनोंका परस्परमें अविनाभाव वतलाकर उन्हें द्रव्यसे अभिन्न 
बतलाया है । तथा तीनोको एकक्षणवर्ती बतलाया हैं । 

गाथा १३ आदिसे सत्ता और द्रव्यमे गुणगुणी भाव वतछाकर सत्ताकी द्रव्यसे 
अभिन्‍न बतलाया है । और इस तरह गुण-गुणीमें वैशेषिकके द्वारा माने गये भेदका 
निरास किया हैं। गाथा २३ में सप्तभगीका कथन है । इसमें पल्चास्तिकायसे 
विद्येपता यह है कि पण्चास्तिकायमें अवक्‍्तव्यको चतुर्थभग वतलाया है । इसमें 
उसे तीसरा भग वतलाया है । आगे चलकर इन दोनोका उल्लेख विभिन्‍न दार्श- 
मिक भ्रन्थोंमें मिलता है । 

गा० ३१ आदि में चेतनाके ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना, 
ईन तीन भेदोका तथा उन्तके स्वरूपका कथन है। इस तरह चौतीस गाथाओके 
द्वारा द्रव्य सामान्यका वर्णन करके आगे द्रव्योके छहो भेदोका क्रमसे विशेष कथन 
किया गया है। फिर गाथा ५३ से जीवका विज्ञेष कथन है | उसमें कहा है--त 


तत्त्वाथंविषयक मूल साहित्य २२१ 


मैं शरीर हूँ, न मन हूँ, न वचन हूँ, न उनका कारण हूँ, न उनका कर्ता हूँ, न 
कारयिता हूँ और न अनुमन्ता हूँ ॥ ६८ ॥ शरीर, मन, वचन पुद्गलद्रव्यरूप है। 
और पुदुगलद्र॒व्य परमाणुओका पिण्ड है ॥ ६९ ॥ 


फिर परमाणुका अन्य परमाणुके साथ कैसे वन्ध होता है इसका विवेचन है। 
परमाणुमें पाये जाने वाले स्तिग्ध और रूक्ष गुण ही परमाणुको परमाणुके साथ 
वनन्‍्ध करानेमें कारण होते है । 

तब यह प्रइन हुआ कि स्तिग्ध और रूक्ष गुणके कारण एक परमाणुका 
दूसरे परमाणुके साथ वन्ध हो सकता है किन्तु आत्मा तो अमूर्तिक हैं उसके साथ 
पौद्ूगलिक कर्मोका बनन्‍्ध कैसे होता है ॥८१॥ तो उसके उत्तरमें कहा गया कि 
यद्यपि आत्मामें रूपादि गुण नही है, किन्तु वह उन्हें जानता देखता है और जान 
देख कर उनसे राग हंष करता है, इस लिये कर्मोसे वद्ध होता है।। इस तरह 
आगे बन्ध तत््वका उपयोगी विवेचन हैँ जिसका निष्कर्ष यह हैं कि---रागीके 
कर्मोका बन्ध होता हैं और विरागी कर्मवन्धन से छुट जाता हैं ॥ ८७॥ 

आगे इसमें भी समयसारकी ही तरह आत्माको अपने भावोका कर्ता और 
पौदुगलिक भावोंका अकर्ता बतराया है ९२॥ तथा अन्तमें चूंकि शुद्ध नयसे 
शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है अत उसीको प्राप्त करनेका उपदेश किया 
गया है । 

तीसरे अधिकारमें श्रमणोके आचारका वर्णन है। प्रारम्भमें ही श्रमण 
वननेके इच्छुक जनको क्या करना चाहिये और कंसे प्रन्नज्या छेनी चाहिये इसका 
कथन है । गाथा ८ में श्रमणोके २८ मूल गुण वतलाये है । वे हैं--पाच महात्रत, 
पाच समितिया, पाचो इन्द्रियोंका निरोध, केशोका छोच, छ आवश्यक कर्म, 
अचेल, स्तान न करना, पृथ्वी पर सोना, दन्‍्तधावन न करना, खडे होकर भोजन 
करना और एक वार, दिनमें भोजन करना । इवेताम्वरसाहित्यमें इन मृलू गुणो- 
की कोई चर्चा नही है । 

' आगे श्रमणकों कैसे रहना चाहिये, सयमका छेद होने पर कैसे उसका 
सधारण करना चाहिये, श्रमण किसे कहते है आदि सभी आवश्यक एवं उपयोगी 
बातोंका इसमें कथन है । 

३ नियमसार 

नियमसार पर पद्मप्रभ मरूघारी देवकी सस्कृत टीका है। उन्होंने इस ग्रन्थ- 
को कुन्दकुन्द रचित बत्तताया है। साथ ही इसका विषय वर्णन तथा प्रतिपादन 
शैली कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोंसे विल्कुल मेल खाती है । अत इसके कुन्दकुन्द 
रचित होनेमेंरंच मात्र भी सन्देहको स्थान नही है । 


१३  जैनसाटित्यका इनिशास 


टीगखिकारक अनुसार ए्रसवी गाया सरया. १८७ /। जिसे उस्तोने बारह 
तें शन्योंत कभादिय वियाई। छा शत स्वस्पोर साम इस प्रडार 
“गीत, भजीय सुझभाव, हवन्‍ीहार चरिय, निरएा प्रा किम, निरमद प्र्या- 
हि, विध्य आाजापता, निश्यये भ्रायछिव, परम समाधि, परम आया, 
4 शावसब्यक, सेझ्ापरोग । 

सेसे वुर्दतु स्हावाऊ व समंमभमारनी पंथ गाधावन मिझोरीं समस्वार करी 
मिधाहुएजी बहनेयी धविशा ली #, बेस की विझमारबी प्रथम गाभागे बीर 
मतों समरतारियरी वयबगारनी मे वलेवी ठविदय वी है । उपर अमदसा रो 
हिवलीभदित वाद 2, भर निकरूगारदों सैडह़ी ओर शनरेवदीर दारा 
बा बला हे | 

क्ामे गाया २, २, ५ मे के पड़ी की हि क्ासाम मार्ग और खर्गर फश- 
' कम विदा / | मोर कवायदी मार्ग वाई 5 और हस्त कल निवदिईी 
हवा तथा विमयरबंधी हो विधा जाये उसे वियभ जड़ यो ।) सह निधस ऑन 
पाइसव, मान वर सम्दव सारिय, भोहज टवायवरी नियम वी है 
है उसका पछ ? परस्मनि्वीय | हग सोसोदा +त कंचन इसे सगपम् है । भा 
वि लोग सिदममसार है । 

सम्पस्द्शन--सबगे प्रथन सस्याद्ईसया बर्चस पर हुए अर्थ, आगम और 
योत' क्रदानी संयवदर्ईस बझी #ै। शचा हाधा धो आदि दोधोम रहित 
मारगाको भाष्त बहा ई। और उनरे मुसमे निवछे हैए जनयातो आमम तया 
गममे गड्ढे हुए पदसोंकों त/वार्य पट है । में सवा /+-होए, पुरृगछ, पर्म, 
पर्म, कारई, और हाफाश । ( गा० ५-५ ) 

जीवका छाए उपयोग है। उपयोग दो प्रारंभ होता ई--शानोप्टोग 
र इर्शनोपसे)ग । शानोपयोगके भी दे। प्रषार हैँ-वपभात जान और विभाव 
न। जो ज्ञान इन्दियादितों मदापलाओें बिसा होता ए यहू सयभाव शान हैं । 
नेगान आदि विभावगान हूं। दर्शनोक्योगहे भी स्वभाय और विभावकी 
ला दो भेद है। घक्षु, अआशक्षु और अवधि दर्शन विभावशत् है । कैयल दर्शन 
भाव मप हैं ॥ १०-१४ | 

पर्याव भी दो प्रकार होतो हुँ--स्वभाववर्षाय और विभावपम्याय । 
एप्य, नारगे, तियंण्य ओर देय पर्याय विभाय पर्याय है। कर्मोप्रापि निरपेक्ष 
योकों स्वभाव पर्याय कहते हैं ॥१५॥ 

पुदूगल द्रव्पके वर्णनमें स्दन्धके छ॑ भेद बतलाये हँ--अतिस्थूछ, स्वृलछ, 
[छसुद्रम, सूक्ष्मस्थुल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। परमाणुकों अविभागी और इन्द्रिय- 


की, 
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द्वारा अग्राह् बतलाया है ॥२०-२९॥ इसी तरह आगे पघर्मादिद्रव्योंका 
कथन किया है | 


आगे लिखा है कि केवल एक भात्मा ही उपादेय है जो कि कर्मजन्य गुण- 
पर्यायोंसे भिन्न हैं। शेष सब हेय है ॥३८॥ उसी शुद्ध आत्माका वणन समयसार 
की ही तरह यहाँ भी किया गया है ॥३९-५०॥ आगे व्यवहार चारित्र और 
निदचयचारित्रका कथन है | 


चारित्र--व्यवहार चारित्र मे अहिंसा आदि पाँच महान्नतोका, तथा पाँच 
समितियों और तीन गुप्तियोका वर्णन हैं ॥५६-६८॥ आगे दो गाथाओसे नि३चयरूप 
तीन गुप्तियोका वर्णन है । फिर पाँच गाथाओसे (७१-७५)पच परमेष्ठी (भर्हन्त, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु) का स्वरूप बतलाया हैं। आगे निरचय 
चारित्रका कथन है | 


सबसे प्रथम आत्माकों सब परभावोसे भिन्‍न चिन्तन करनेका उपदेश है-- 
मैं मार्गणा, गुणस्थान, जीवस्थानरूप नही हूँ । न मैं उनका कर्ता, कारयिता या 
अनुमन्ता हूँ ॥ न में मनुष्य, देव, नारकी या तिर्यड्चरूप हूँ। न उनका कर्ता, 
कारयिता या अनुमन्ता हूँ ॥ न मै वाल, वृद्ध या तरुण हूँ ॥ और न उनका कर्ता, 
कारयिता या अनुमन्‍्ता हूँ ॥ न मै राग, द्वेष या मोहरूप हूँ । न मैं उनका कर्ता 
कारयिता या अनुमन्ता हूँ ॥ न मैं क्रोध, मान, माया या लोभ रूप हूँ। न मै 
उनका कर्ता, कारियता या अनुमन्ता हूँ ॥ 


इस प्रकारका भेद ज्ञान हो जानेपर जीव मध्यस्थ होकर चारित्रका लाभ 
करता है। उस चारित्रको दृढ़ करनेके लिये प्रतिक्रमण आदि किये जाते है 


अत आगे आचार्यने प्रतिक्रमणण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायर्चित्त, 


कायोत्सर्ग, परमसमाधि, सामायिक, परम भक्ति इन छे आवद्यकोंका निदच- 
यनयसे स्वरूप बतलाया है। 


मूलाचा रमें' सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान 
और कायोत्सर्ग, ये छै आवश्यक बतलायें है । विगम्बर परम्पराके साहित्यमें ये 
ही छे आवश्यक प्रचलित है । इवेताम्बर परम्परामें भी ये ही छे भेद मान्य है । 


इनमें आलोचना नही है। तथा परम भक्तिके स्थानमें स्तुति और बन्दना है । 
१ सामाइय चउवीसत्यय, वदणय पडिक्कमण । पच्चबंखाण च तहा काओ- 
सगगी हवदि छट्ठों ॥१५॥-मुछाचा०, अ० ७ | 
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एस तरहु मुऊठाचारमग नियमगारसे अन्तर पाया जाता ई | फिन्तु आवध्यक 
निर्युबित' पद व्याख्यान करनेबाली गाया दोनोमें एक ही है । सभव है. वह 
गाया प्राचीन हो और दोनो गन्वकारोने उसे फिसो प्राचीन परम्परामे ग्रहण 
फिया हो । 


आवश्यक शब्यकी जो ब्यूतत्ति नियमसार तथा ग्रलाचास्मे दी हैँ वह 
प्येतास्परसाहित्यमे” नहीं मिनसी । वहाँ आयश्यफका प्रचलित अर्व ही पाया 
जाता है--जिमक़ा फरना जररी हो । फ़िन्तु उक्त दोनों ग्रन्थोमे जो अन्यके 
बंध नहीं है वह 'भवश' है गौर उसड़ा जो कर्म है बह लावइयक है। अर्थात 
आत्मामीन व्यसितके छरणोय कर्म को आयश्य/ गहते हैं / सह अर्थ बहुत ही 
उपयुक्त है | इप्रेतास्पर साहित्यगे निश्चयदरीदका कयबन ने होनेसे शायद वहां 
यह लक्षण नही पाया जाता । अस्नु । 


प्रतिकरमणसम्पन्धी पाठोकी आचार्यने वनननमय प्रतिक्रमण वहां है और 
उनके पाठफो स्वाध्याय यहा है ॥१५३॥ और कहा है कि यदि दक्तित हो तो 
ध्यानमय ही प्रतिक्राणादि करना साहिये। यदि शक्ति नहों तो उसका 
श्रट्टान ही करना चाहिये । 


केवल ज्ञान और केवड दर्शन--मनियममारके अन्तम गाया १५८ से 
आचार्य कुन्दकुन्दने केवल ज्ञान और फैवल दर्शनके सम्पन्धम महत्त्वपूर्ण चर्चा 
आरम्भ की है। लिसा है--अपराहारनयमे केयलों भगवान सबको जानते देखते 
है। किन्तु निश्चयनगर्से केयछ ज्ञानी आत्माकों जानते देखते है ॥१५८॥ जैसे 
सुर्यमें प्रकाश और प्रताप एक साथ रहने हैं वैसे ही केवल ज्ञानीमे ज्ञान भौर 
दर्शन एक साथ रहते है ॥१५०९॥। 

आयमममे ज्ञानफों पर प्रकाशक, दर्शनको स्व प्रकाशक तथा आत्माको स्वपर 


प्रकाशक माना हैं। कुन्दकुन्द स्वामीने इसकी चर्चा करते हुए कहा हैँ कि यदि 
ऐसा मानते हो तो ज्ञानसे दर्शन भिन्न ठहरता हैं वषोकि आगममें दर्शनकों पर 


प्रकाशक नही कहा हैं ॥१६१॥ इसी तरह भात्माको पर प्रकाशक माननेसे भी 








१ 'ण वसो अवसो अवसस्स कम्म आवस्सयति वोधव्वा । जुत्तित्ति उवाप्रति य 
णिरवयवो होदि णिज्जुत्ति ॥--नि० सा० १२२ गा० । मूला चा०-७१४। 
२ आवस्सय अवस्सकरणिज्ज धुव निरगहो विसोही य | अज्ञयणछक्क वग्गो 
नाओ आराहणा मग्यों ॥८७श१॥ सम्णेण सावएण य अवस्सकायन्नय हवइ 
जम्हा । अतो अहो निसिस्स उ तहा आवस्सय नाम ॥८७३। -विशें० भा० ! 
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आत्मासे दर्शन भिन्न ठहरता हैं ॥१६२॥ अत व्यवहारनयसे जैसे ज्ञान और 
आत्मा पर प्रकाशक है वैसे ही दर्शन भी परप्रकाशक हैं ॥१६४।॥ तथा निद च- 
यतयसे ज्ञान और आत्मा स्वप्रकाशक है अत दर्शन भी स्वप्रकाशक हैं। इस 
तरह ज्ञान, दर्शन और आत्मामें निए्वयनय और व्यवहार नयसे भेदाभेदका 


कथन किया है । 


आगे पुन कहा है--यदि कोई ऐसा कहता है कि केवली भगवान आत्म- 
स्वरूपको जानते है, लोकालोकको नही जानते तो इसमें क्या दोष है ॥१६६॥ 
इसका उत्तर देते हुए कहा है कि--'जो मूर्त अमूर्त, चेतन अचेतन, स्व और पर, 
सबको जानता है, धही ज्ञान अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है ॥१६७॥ 

पुन शका की है कि--यदि कोई ऐसा कहता है कि केवली भगवान लोका- 
लोकको जानते है, अपनेको नही जानते, तो इसमें क्या दोष हैं ।।१६९॥ इसके 
उत्तरमें कहा हैं कि---ज्ञानस्वरूप जीव है इसलिये आत्मा निदचयसे आत्माको 
जानता हैं । यदि वह आत्माको नही जानता तो ज्ञान आत्मासे अरूग ठहरता 
है ।।:७०॥ अत आत्मा ज्ञान है और ज्ञान आत्मा है। इसलिये ज्ञान और 
दर्शन दोनो स्वपर प्रकाशक हैं ॥१७१॥! 


केवलज्ञानी इच्छापूर्वक नही जानते देखते, न इच्छापूर्वक चलते-फिरते और 
बोलते हैं । इसलिये उनकी ये क्रियाएँ वन्धकी कारण नही है ॥१७२-१७प॥॥ 
जब केवलीके आयुकर्मका क्षय होता हैं तो शेष कर्मोका भी क्षय हो जाता है । 
उसके पदचात्‌ वे शीघ्र ही एक समयमें लोकके अग्रभागरमें जाकर स्थिर हो जाते 
है ॥१७६॥ 


गाथा १७७ से १८३ तक निर्वाणका कथन है। निर्वाण जन्म जरा और 
मरणसे रहित हैं। अक्षय और अविनाशी है, पुण्य पाप और पुनरागमनसे रहित 
हैं। वहाँ आत्मामें केवलज्ञान, केवलसुख, केवलवीर्य, केवलदर्शन, तथा अमुर्तिकत्व 
और सप्रदेशत्व रहते है । 

जहाँ तक धर्मद्रव्य है वही तक जीव और पुदूगल जा सकते हैं । अत मुक्त 
जीव लोकके अग्रभाग तक जाकर ही ठहर जाता हैं । 

दसण पाहुड--दसण पाहुण या दर्शन प्राभृतमें ३६ गाथाएं है। इसमें 
सम्यग्दर्शनका वर्णन है। व्यवहारनयसे जीवादि पदार्थोका श्रद्धान करना 
सम्यर्दर्शन हैं। और निशचयनयसे आत्माका श्रद्धान करना सम्यर्दर्शन । 
( गा० २० ) यह सम्यर्दर्शन मोक्षकी पहली सीढी है ॥२१॥ जो सम्यर्दर्शनसे 
भ्रष्ट हैं वही भ्रष्ट है। उसे निर्वाणकी प्राप्ति नही हो सकती ॥।३॥ सम्यग्दर्शनसे 

१५ 
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अप्ट साधु कितना ही गठोर तप्सरण करें, करोडी वर्ग ब्रीतनेपर भी उन्हें 
बोधिछाभ नही हो सकता ॥४॥ 

असगभीको नमस्कार नहीं करना भाहिसे। अगगमी नग्न भी हो तौ भी 
नमस्कार नहीं परना चाहिये ॥२६॥ से तो घरीर बन्दनीय है, न कुल भौर न 
जाति | गुण ही बनन्‍्दनीय है । जो गुगहीन है बह शक्रमण हो अबबा श्रावक हो, 
बन्दनीस नहीं है ॥२७॥ इत्यादि कयन किया हैं । 

पुन्दपुस्दाचासके अन्य पाहुदीमे तथा बारह अणुवेप्गा, दभ्भवित बर्गरहमें 
तच्चरी अधिक, आनारफका प्रतिपाइन ह। अत उन सम्बन्ध चरणानुगोग 
वपयक गाहित्मम प्रकाश डाला जायगा । 
आचार्य गुद्धपिच्छ ओर उनका तत्त्वार्थ सूत्र 

श्रवणबेलगोलातर शिलाडिय म० ४०, "४२, ४३, ४७ और ०० में आनार्य 


फिन्वकुन्दके रगरणन पद्माल नीचे छिसा इलोफ पाया जाता ई-- 


अशुदुमास्वा तिमुनीद व रोध्या याचा मं गच्शेत्तरगृद्धपिच्छ॒॥ 
तदस्वगे तत्मइृशोउरित सान्यस्तात्कालिकायेपरदार्यबेंद्री ॥७॥ 
अर्थात्‌ भातार्य वुन्दकुन्द! अन्यगम गृद्धपिन्ठासा् उमरास्वाति मुनीइजर 
हुए । तत्फालीन अधेप परा्थेका जानहार उनके समान दुसरा नहीं है । 
प्रवणचेलगोलाके ही शिलालेगा न० १०५ और १०८ में उन्हों उमाम्वाति 
को तत्त्वार्थ सूत्रफा कर्ता बतछाया है । यथा-- 
श्रीमानुमास्वातिरय गतीशस्तत्वार्थंसूत्ण प्रकटीनकार । 
सन्मुक्तिमार्गात्रणोयताना पायेसमर्श्य भवति प्रजानाम्‌ ॥१५॥ 
--णथि० न० १०५। 
अभूदुमास्वातिमुनि पविश्ने बे तदीयें सकलार्थवेंद्री । 
सुत्रीकृत येन जिनप्रणीत शास्त्रार्थजात मुनिपुगवेन ॥॥१॥॥ 
>--शि० नं० १०८ | 
'ऐपिप्राफिया कर्णाटिका' की ८वी जिल्दमें प्रकाशित नगर ताल्लुकेके ४६वें 
शिलालेखमें भी उमास्वातिकों तत्वार्यसुत्र॒का कर्ता तथा श्रुतकेवलिदेशीय 
बतलाया है यवा--- 
'त*वार्थसूत्रकर्ता रमुमास्वातिमुनीस्वरम्‌ । 
श्रुतकेवलिदेशोय वन्दे-हु गुणमन्दिरम्‌ ।! 
शुभचन्द्राचार्यने अपनी गुर्वावलीमें भी कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ उमास्वातिका 
स्मरण करते हुए उन्हें तत्त्वार्थ सुत्रका कर्ता बताया हैं। यथा-- 
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तत्त्वार्थसूत्रकतृ त्वप्रकटीकृतसन्मना 
उमास्वातिपदाचार्यों मिथ्यात्वतिमिराशुमान्‌ ॥५॥ 
+जै० सि० भा० १, कि० ४, पृ० ५१। 
उक्त शिलालेखोसे प्रकट होता है कि कुन्दकुन्दाचार्यके पश्चात्‌ उनके अन्वय 
में उमास्वाति नामके आचार्य हुए और उन्होने तत्त्वार्थसूत्रकी" रचना की । 
किन्तु दिगम्बर जैन परम्परामें तत्त्वार्थसूत्रके रचयिता उमास्वामी नामसे ही 
प्रसिद्ध हैं। मूल तत्त्वार्थस॒त्रकी जो लिखित प्रतियाँ पाई जाती है उनके अन्तमें 
प्राय यह इलोक पाया जाता है-- 
तत्त्वार्थसूत्रकर्तार गृद्धपिच्छोपलक्षितम्‌ । 
बन्दे गणीन्द्रसजातमुमास्वामिमुनीश्वरम्‌ ॥। 
इसमें तत्त्वार्थसुत्नके कर्ताका नाम उमास्वामी वतलाया है और उन्हें गृद्ध- 
पिच्छसे युवत कहा है। अर्थात्‌ वह गृद्धके पखोकी पीछी रखते थे । इसीसे 
श्रवणवेलगोलाके शिलालेखोमें उन्हे गुद्धविच्छाचार्य कहा है । 
विक्रमकी सोलहवी शताव्दीके टीकाकार श्रुतसागरने अपनी तत्त्वार्थवृत्तिमें 
भी तत्त्वार्थ सूत्रके कर्ताका नाम उमास्वामी लिखा है । तथा ओदार्य चिन्तामणि 
नामके अपने व्याकरण ग्रन्थमें 'श्रीमानुमाप्रभुरननन्‍्तर पूज्यपाद ” लिखकर “उमा 
के साथ प्रभु! शब्द लगाकर उमास्वामी नामको और भी अधिक स्पष्ट क 
दिया है। 
श्री मान्‌ प० जुगल किशोरजी मुख्तारने यह सभावना व्यक्त की हैं रिक 





१ तत्त्वार्थसूत्रके रचयिता के विपयमें लिखें गये साहित्यका विवरण इस प्रकार 
है--प० सुखछाल जी द्वारा लिखित तत्त्वार्थमूत्रकी प्रस्तावना, 
प० जुगलकिशोर जी मुख्तार लिखित समन्‍्त भद्र नामक निवधके अन्तर्गत 
उमास्वाति विपयक काल विचार, भा० ज्ञा० पीठसे प्रकाशित स्वार्थ 
सिद्धिकी प० फूलचन्द्रजी लिखित प्रस्तावना । प० कैलाशचन्द्र लिखित 
तत्त्वार्थमूत्रकी प्रस्तावना । भनेकान्त वर्ष १, में तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता 
कुन्दकुन्द' पु०१९८, 'उमास्वाति या उमास्वामी' पृ० २६९, तत्त्वार्थसूत्र 
की उत्पत्ति पु० २७०। अने०, वर्ष ३, में--तत्त्वार्थाधिगम भाष्य' 
पृ० ३०४, ६२३, ३०७ १२१ । अनेकान्त वर्ष ४, में--पृ० १७, २४९, 
२८३ । अने ०, वर्ष ५ में-- तत्त्वार्थसूत्रका अन्त परीक्षण पु० ५१ | अने०, 
वर्ष ९, स्वोपज्ञ भाष्य, पु० ६४१, उमास्वातिका सभाष्य तत्त्वार्थ जै० 
सा० इ० पु० ५२१-५४७। तत्त्वार्थसृत्रकी परम्परा--जै० सि० भा०, वर्ष 
१२ कि० १-२। 
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उमास्वातिकी जगह “उमास्वामी” यह नाम श्रुतसागरका निर्देश किया हुआ है 
वयोकि आपने लिखा है कि विक्रमकी १६वी शताब्दीसे पहलेका ऐसा कोई ग्रन्थ 
अथवा छघिलालेस आदि अभीतक मेरे देसनेमें नही आया जिसमे तत्त्वार्थ सूत्रके 
कर्ताका नाम उम्ास्वामी लिखा हो । 

श्रुत सागरजीने अपनी तत्त्वार्थवृत्तिम” उमारवामीकी स्वामिसंज्ञा क्यो थी, 
इसके सम्बन्धमें नीतिसारके कुछ इलोंक उद्घृत किये है । उनमे एक घ्लोक इस 
प्रकार है--- 

तत्त्वार्थसूत्र व्याख्याता स्थामीति परिपठ्यते 

इसमें तत्त्वार्थ सूतरके व्यास्याताको स्वामी कहा है। शायद इसीपरमसे श्रुत- 
सागरजीने तत्त्वार्थ सूबे कर्ताको उमास्वामी नाम देना उचित समझा हो, क्योकि 
उमाके साथ स्वाति नामकी सगति नही बैठती । 

किन्तु दवेताम्बर परम्परामें एक मात्र उमास्वाति नाम ही सर्वमान्य है। 
इवेताम्बर परम्परामें तत्त्वार्थ सुत्र॒का जो पाठ प्रचलित हूँ उसपर एक भाष्य भी 
है जिसे स्वोपज माना जाता हैं। उसकी अन्तिम प्रणस्तिमें भी प्रन्यकारका नाम 
उमास्वाति दिया है और लिखा है कि स्वाति उनके पिताका नाम था । 

श्री प० सुखलालजीने तत्त्वार्थसूत्रकी अपनी भूमिकामे यह सिद्ध करनेका 
प्रयत्न किया है. कि उमास्वाति दिगम्बर परम्पराके नही थे किन्तु इवेताम्बर पर- 
म्पराके थे | 'उमास्वाति दिगम्बर परम्पराके नही थे! ऐसा निईचम करनेके लिए 
उन्होने नीचे लिसी दलीले दी है-- 

१ प्रथस्तिमें सूचितकी हुई उच्च नागर शाखा या नागर जाखाके दिगम्बर 
सम्प्रदायमे होनेका एक भी प्रमाण नही पाया जाता हूँ । 

२ काल किसीके मतसे वास्तविक द्रव्य है, ऐसा सूत्र (५॥३८) और उसके 
भाष्यका वर्णन दिगस्वर पक्ष (५१३९) के पिरुद्ध है। केवलीमें (९११) ग्यारह 
परीषह होनेकी सूत्र और भाष्यगत सीधी मान्यता एवं भाष्यगत वस्त्र-पात्रादिका 
स्पष्ट उल्लेख भी दिगम्बर परम्पराके विरुद्ध है। सिद्धोंमें लिग द्वार और तीथ- 
हारका भाष्यगत वक्‍तव्य दिगम्बर परम्परासे उल्टा है । 

३ भाष्यमें केवल ज्ञानके पश्चात्‌ केवछोके दूसरा उपयोग मांनने न माननेका 
जो मन्तव्य भेद (१३१) है वह दिगम्वर भ्रन्थोमें नही दिखाई देता । 

तथा उमास्वातिको इवेताम्बर परम्पराका सिद्ध करनेके लिए पडितजीने 
नीचे लिखी दलोलें दी है--- 

१ 'ससारिणा ग्रहण पूर्व कृत स्वामिना उमास्वामिता। स्वामीति संज्ञा 

कथम्‌ ? उक्त हि आचार्यादीना लक्षणमू-१-त० बु०, पु० ८७। 


तत्त्वाथंविषयक मूल साहित्य २२९५ 


१ प्रशस्तिमें उल्लिखित उच्चनागरी शाखा इ्वेताम्बर पट्टावलीमें पाई 
जाती है। 

२ अमुक विषय सम्बन्धी मतभेद या विरोध बतलाते हुए भी कोई ऐसे 
प्राचीन या अर्वाचीन इ्वेताम्वर आचार्य नही पाये जाते जिन्होने दिगम्बराचार्योकी 
तरह भाष्यको अमान्य किया हो । 

३ जिसे उमास्वातिकी कृति रूपसे माननेमें शकाका अवकाश नही, जो 
पूर्वोक्त प्रकारसे भाष्य विरोधी (?) है, ऐसे प्रशम रतति ग्रन्थमें मुनिके वस्त्र 
पात्रका व्यवस्थित निरूपण देखा जाता है, जिसे इवेताम्बर परम्परा निविवाद 
रूपसे स्वीकार करती है । 

४ उमास्वातिके बाचक वशका उल्लेख और उसी वशमें होनेवाले अन्य 
आचार्योका वर्णन श्वेताम्बर पट्टावचियो पन्‍नवणा और नन्‍दीकी स्थविरावलीमें 
पाया जाता हैं । 


इस तरह पण्डितजीने भाष्य, उसकी अन्तिम प्रशस्ति तथा प्रशमरतिके 
आधारपर उमास्वातिको श्वेताम्बर परम्पराका सिद्ध किया है और दिग्रम्बर 
परम्पराका होनेका निषेघ किया है। मूल सूत्रोके आधारसे वह कोई ऐसे सवरू 
प्रमाण उपस्थित नही कर सके जिनसे उनका रचयिता दवेताम्वर परम्पराका ही 
सिद्ध होता हो | प्रत्युत सूत्रोमें कई ऐसी बातें है जो श्वेताम्बर परम्पराके 
प्रतिकूल और दिगम्बर परम्पराके अनुकूल हैं । उनकी चर्चा आगे की जायेगी । 


किन्तु इवेताम्वर परम्परामें तत्वार्थ सूत्रके कर्ताका नाम एक मात्र उमास्वाति 
ही पाया जाता है| इवेताम्बर परम्परामें तन्चार्थसयृत्रका जो मूल पाठ प्रचलित है 
उसपर एक भाष्य भी हैं जिसे स्वोपज्ञ माना जाता है । उसके अन्तमें एक प्रशस्ति 
भी है जिसमें ग्रन्थकारने अपना पूर्ण परिचय दिया है। उसमें उसने अपना नाम 
उमास्वाति दिया हैँ । वह प्रशस्ति इस प्रकार है--- 


वाचकमुख्यस्थ शिवश्चिय प्रकाशयशस,. प्रशिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्यैकादशा ज्भविद ॥१॥ 
वाचनया च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य । 
शिष्येण वाचकाचार्यमुलनाम्न प्रथितकीतें ॥२॥ 
न्यग्रोधिकाप्रसूतेन विहरता पुरवरे कुसुमनाम्नि । 

- कौभीषणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनाओ्य॑म्‌ ॥३॥ 
अहद्वचन . गुरुक्रमेणागत समुपधार्य । 
दुखात॑ च॒ दुरागमविहतमति छलोकमवलोक्य ॥४॥ 
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इश्क निगिरा विन सत्वावृशशया दुब्पम ) 
सल्वार्यासिगमार्य स्पच्ध्मुमास्पातिया घारपम ॥५॥ 

अथत््‌--जों बायक म॒रष शिव थी ऊे प्रशिष्म, ग्यारह अगवारी धोधनन्दि 
हगगके शिव्य और पापनासे (विश मेहधकी दुष्टिसे) महायाचक शमण मण्ड- 
बाद प्रशि|व सवा मे सामके आसकासार्सय शिष्य से, झिसवा जन्म स्यग्रो- 
धिहमे हुआ था, जो उद्यनागर शाशाते थे और खटगगर कमुम पुस्मे बिहार 
फरते थे, उसे उमर्वातनि गुदयरय्धरागे प्रा आद गससकों अछे प्रकार 
अपवारण करके, छोगोफ़ो दुधोस परीश्ति और पुराममंति हसबुद्धि देशार, 
पाणियोड़ी अनुकस्यागे प्रेरित होकर यह क्स्वाय गिगम सामा स्पष्ट शार्व रसा 
अथया तरवाधथापिगमतासद रो शारपरकों रप ”े बिया । 

इस एशमितमें प्रस्यगर उमास्यातिनि अपने दीक्षा गृब सया दीडग प्रगुदका 
गाम, दीक्षा गृ दगी सोग्गना, विधा गे तथा सदा प्रगृूगगा साम, अधना गोष 
पिसा तथा माताका नाम, जन्म स्थानता नाम, प्रस्थ रानावा स्थान साम अपनी 
घारा आदि सभी यु तो दे दिया 4 । फिर भी उसी विधयमे “ने परम्पग्मे 
जो तबोगत आन्ति फलों यह आशार्सग एसके हैं। और उसमे अनेक प्रगारते 
सन्देहीतग उतान्न होना स्वाभाविक हे । 

महू तथोवल झ्ानित दिगम्यर परम्धरामें सरयार्य सूषके कस लगो छेफर हैं । 
गद्यपि धवण येलगोलागे उप शिरा खेगोमे जो प्राय, १२यी शवाब्यीदे लग- 
भगके है, गृदरपिण्ठमे सुयत उमास्यातिगों करबार रुपया गर्तादीत्टायाहईँ 
तथापि उसमे पूरे प्रासीन साहित्ममें तन्यार्थ सगे सती रूपमें अगवा अन्य 
किसी रूपमें उम्रास्यातिया कोई उलत्लेंश नहीं मिराता । यथ्पति तन्‍्वार्य सृत्रको 
सर्वाधिक प्रतिष्ठा दिगस्बर परमभ्परामें प्रामीनगालम पाई जाती है और सवसे 
प्राचोन टीका भी दिगम्पराचार्स पृज्यपादकी तत्यायं सूचपर उपलब्ध है तवापि 
सूत्रकारफे नामफा फोई निर्देश उसमें नहीं है । 

यहाँ यह बत्तला देना उचित होगा कि दिगम्धर परम्परामें तत्वार्य सूत्रके उदत 
स्वोपज्ञ भाष्य और उसकी अन्तिम प्रशस्तिका कोई निर्देश नहीं मिलता । 


श्रवणवेलगोलाफे उक्त शिलाछेगामें गृद्धापिच्छाार्य उमास्वाति की 
तत्त्वार्थ सूच्रका कर्ता बतलाया है, यह हम ऊपर लिस आये हैं। किन्तु 
उससे पूर्वफे साहित्यिक उल्लेसोमें तत्त्वार्थ सूत कर्ताके रूपमें अथवा अन्य किसी 
सूपमें उमास्वातिका कोई नाम नहीं हैं। दिगम्वर परम्परामें तत्त्वार्थ सुत्रकी 
सबसे प्राचीन टीका पूज्यपादकी सर्वार्थ सिद्धि हैं। उसमें टौकाकारने न 
तो अपना ही नाम दिया हैं और न सूतकारका ही नाम दिया हैं। उसके 
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आरम्भिक उत्यानिकासे केवल इतना ही प्रकट होता है कि किसी स्वहितैषी भव्यकी 
जिज्नासाके, फलस्वरूप किसी निर्ग्नन्थाचार्यने तत्त्वार्थ सूत्रकों रचा है । यह निर्मन्था- 
चार्य कौन थे यह उससे ज्ञात नहीं होता। सवार्थसिद्धिके पदचात्‌ रची गई 
तत्त्वार्थवातिकमें भी अकलकदेवने सूत्रकारका कोई नामादि नही दिया । तत्त्वार्थ- 
वारतिकके पदचात्‌ रची गई तत्त्वार्थ इलोकवातिकमें विद्यानन्दिने भी सृत्रकारका 
नामोल्लेख तो स्पष्ट रूपसे नहीं किया । किन्तु 'एतेन गृद्धपिच्छाचार्यपर्यन्त 
मुनिसृत्रेण व्यभिचारिता निरस्ता' लिखकर तत्त्वार्थ सूत्रकों गृद्धपिच्छाचार्य कंत 
बतलाया है। विद्या नन्दिके ही समकालीन श्रीवीरसेन स्वामीने तो अपनी 
धवल्प' टीकामें स्पष्ट रूपसे तत्त्वार्थ सुत्रको गृद्धपिच्छाचार्यकी कृति कहा है । 

इस सम्बन्धमें एक बात और-भी उल्लेखनीय है । विक्रमकी ग्यारहवी 
शताब्दीके आचार्य श्री वादिराज सूरिने अपने पादर्वनाथचरितके प्रारम्भमें गृद्ध 
पिच्छ नामके आचार्य को सबसे प्रथम नमस्कार किया है| यथा । 

अतुच्छगुणसम्पात गृद्धपिच्छ नतो$सस्‍स्मि त । 
- पक्षीकुर्वन्ति य भव्या निर्वाणायोत्पतिष्णव. ॥१६॥ 

-  अर्थात्‌--मैं महान गुणोके आधार उन गृद्धपिच्छको नमस्कार करता हूँ, 
निर्वाणके लिये उडनेके इच्छुक भव्य जीव जिनको अपना पख बनाते है । 

इसमें यद्यपि गृद्धपिच्छको तत्त्वार्थसूत्रका कर्ता नहीं बतलाया। किन्तु 
तत्त्वार्थ सूनरके प्रथम सूत्रमें हीसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ” छिखकर 
भोक्षके मार्गका ही प्रधान रूपसे कथन किया गया हैं। अत मोक्षा्थियोंके द्वारा 
उनत्तकी उस कृति को अपनाना स्वभाविक है । उसी का कथन साहित्यिक भाषासें 
उक्त इलोकमें किया गया है । अत विक्रमकी ग्यारहवी शताब्दी तक दिगम्बर 
परम्परामें तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता गृद्धपिच्छ नामसे ख्यात थे। तथा वे बहुत ॒प्राचीनी 
माने जाते थे, क्‍यों कि वादिदेवने पृज्यपाद देवनन्दि और समन्तभद्गसे भ 
पहले उनका स्मरण किया है । 

उक्त कालके पश्चात्‌ विक्रमकी बारह॒वी तेरह॒वी शताब्दीके शिलालेखोमें हम 
भृद्धपिच्छ नामके दो आचार्योका उल्लेख पाते है। उनमेंसे एक है कुन्द-कुन्द 
और दूसरे है उमास्वाति । किन्तु उनमेंसे तत्त्वार्थ सूत्रका कर्ता गृद्ध पिच्छाचार्य- 


१ ,विद्यानन्दिकी आप्त परीक्षाकी स्वोपन्वृत्तिमें 'तत्त्वार्थसूत्रकारै उमास्वामि 
प्रभृतिभि ” पाठ भी (वा० ११९) सनातन जैनग्रल्थ माला काश्ीसे मुद्रित 
प्रतिमें मिलता है । किन्तु लिखित अनेक प्रतियोमें यह पाठ नहीं पाया 
जाता । इसकी चर्चाके लिये देखें--अनेकान्त, वर्ष १, पृ० ४०६। 

२ 'तह गिद्धपिच्छाइरियप्पयासिद तन्चत्थसूत्ते वि 'वर्तनापरिणामक्रियापरत्वा- 
परत्वे च कालर्स्पा इति दव्वकालो परूविदों --षट्ख०, पु० ४, पु० ३१६ । 
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उगास्वातिको ही बतलाया है, पुन्दठुन्दाना्यकफों नही । इस तरह उपत शिक्ा- 

हेयों से पूर्व दिगम्पर परम्पराम उमास्वातिकों तत््वार्थ सूत्रका कर्ता बतलाने- 

वाला कोई उल्ठेस हमें नद्दी मिलता । इसपरमे यह सन्देह्र होगकता है कि गृद्- 
पिच्छाचार्मफा का नाम उत्तरकालमें दरवेताम्बर प१रम्पराम तस्वाथसूत्रके कताके 
सूपमें प्रसित्त भाष्यफार उगारयवातिके साथ तो नहीं जोड़ दिया गया हैं। 
दिगम्बर परम्पराफे तो उपत प्राचीन उल्लेख गृद्धपिच्छ आचार्यफोंही तत्वार्य 
सूच्रका कर्ता बताते है । 

किन्‍नु इस सम्बन्ध एक बात और भी उल्लेरानीय हैं। यथ्पि कुन्दकुन्दा- 
भार्गका उल्लेशा तो प्राचीन शिलालेयोगें मिछता है परन्तु पद्म मन्दिका, जो कौण्ड- 
मुन्दपुरकें नियासी होनेफे कारण झुन्दपुन्दासायके नामसे ख्यात हुए, उल्लेस 
भी नौवी-दसवी घशताब्दीके गाहित्यमे ही प्रथम बार मिलता हूँ । उम्र तरह 
पुन्दकुन्द भौर तत्त्वायंयूत कर्ता गृद्धपिच्छाचार्य ये दोनों लगभग समकालमें ही 
साहित्यिक उल्लेगोमें अवतरित होते है, यपपि ये दोनो ही प्राचीन है । 

शिछालछेगो तथा टीकाकार जयमेन और श्रतमागरफे उल्देसंस्ति यह स्पष्ट 
है कि पुन्दकुन्दका एक नाम गृत्रपिच्छाचार्य भी था । शायद इसीसे "अहंत्सून- 
वृत्ति नामक तत्त्वार्थसूश्रकी टीका, जिसके रसयिता भट्टारक राजेंन्द्रमौलि है, 
तत्त्वार्थ सूशत्रफों स्पप्टतया कुन्पकुन्दाचार्यकी कृति कहा हैं। यह राजेन्धमौलि 
मुल सघ रारस्वतीगच्छके भट्टारक तथा साग्रत्यपट्टफे भधीश्यर थे। इनका समय 
शात नही है । 

क्री प० जुगल किशोरजी मुस्तारने उक्त बात प्रकट करते हुए तत्त्वार्यसूतके 
एक इचेताम्बर टिप्पणीकारकी टिप्पणी भी पस सम्बन्धमे” प्रकाशित की थी । 
टिप्पणीके अन्तमे तत्त्वार्थसूनफे कतृ त्यविषयमें दुर्वादापहार नाम कुछ पद्य देते 
हुए लिखा है-- 

१ यह ग्रन्य वम्बईके ऐलक पन्ताछारू सरस्वती भवनमें है। इसका प्रारम्भ 
इस प्रकारपे होता हैँ--भथ अर्हत्सृत्रवृत्तिमारणे | तनादौं मगलाद्यानि 
मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्व्राणि प्रथ्यन्ते। तदस्माक विध्नधाताय 
अस्सदाचार्यों भगवान्‌ कुन्दकुन्दमुनि स्वेष्टदेवतागुणोत्कर्पकीर्तनपुर्वक 
तत्स्वल्पवस्तुनिर्देशात्मक च शिष्टाचारविशिष्टेष्टजीववाद॑ सिद्धान्तीकृत्य 
तद्गुणोपलन्धिफलोपयोग्यवन्दनानुकूलव्यापारगर्भ मगलूमाचरति-- 
अन्तमें लिखा है--मुलसघवलात्कारगणे गच्छे गिरा शुभे । राजेन्द्रमौलि- 
भट्टार्क सागत्यपट्टराडिमा। व्यरचीत्‌ कुन्दकुन्दाचार्यक्षत सुत्रार्थ दीपिकाम्‌--- 
अनेकान्त, वर्ष १, पृ० १९९ । 

२ अनेकान्त, वर्ष १, पु० १९८ । 
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य उुन्दकुन्दनामा नामान्तरितो निश्च्यते कैद्चितु | 
ज्ञेयोइन्य एवं सो&स्मात्‌ स्पष्टमुमास्वातिरिति विदितातू ॥ 


टिप्पणी--तहिं कुन्दकुन्द एवतत्‌ प्रथम कर्तेति सशयापहाय स्पष्ट ज्ञापयाम 
यछुन्दकुन्दनामेत्यादि। अय च परतीर्थिक कुन्दकुन्द इडाचार्य पद्मनन्दी 
उमास्वातिरित्यादि नामान्तराणि कल्पयित्वा पतठ्थते सोध्स्मात्‌ प्रकरणकर्तुरुमा- 
स्वातिरित्येव प्रसिद्धनाम्न सकाशादन्य एवं ज्ञेय कि पुन पुनर्वेदयाम ।” 


इसमें कहा है, कुन्दकुन्द, इडाचार्य ( एलाचार्य ) पदा्मनन्दि और उमास्वाति 
ये एक ही व्यक्तिके नाम कल्पित करके जो लोग इस ग्रन्थका असली अथवा 
आयकर्ता वुन्दकुन्दकों बतलाते है वह ठीक नही, वह कुन्दकुन्द हमारे इस 
तत्वार्थ सृत्रकर्वा प्रसिद्ध उमास्वातिसे भिन्न ही व्यक्ति है । 

इससे प्रकट होता है कि दिगम्बर लोग कुन्दकुन्दको तत्त्वार्थ सूत्रका असली 
आय कर्ता मानते थे। किन्तु कुन्दकुन्दका एक नाम उमास्वाति भी था और इस 
तरह कुन्दकुन्द और उमास्वाति एक ही व्यक्ति थे, ऐसी मान्यताका कोई सकेतत 
दिगम्बर परम्परामे हमारे देखने में नही आया । 


इस तरह दिगम्बर परम्परामे तत्त्वार्थ सूत्रके कतताके रूपमें उमास्वाति 
गुद्धपिच्छाचार्यका उल्लेख, ग्रृद्धपिच्छाचार्य कुन्दकुन्दके शिष्यके रुपमें श्रवणवेल- 
गोला आदिके शिलालेखोमें ही मिलता है । 

इवेताम्वर परपम्परामें तत्त्वार्थ सूत्रके क्तृत्वको लेकर तो मामूली सी 
भान्ति फैली है। किन्तु उसके कर्ता आचार्य उमास्वातिकी स्थिति अवद्य ही 
चिन्त्य हैं। इवेताम्बर सम्प्रदायकी पट्टावलियोर्में सबसे प्राचीन कल्पसूत्र 
स्थविरावडी और नन्दिसूत्र स्थविरावडी हैं। उनका सकलून बवी० नि० स० 
९८० (वि० स० ५१०) में किया गया माना जाता है| किन्तु उनमें उमास्वाति 
का नाम नही है । नन्दिसूत्रमें तो वाचकाचार्योकी वशावली दी हुई है, फिर भी 
उसमें न उमास्वातिका नाम हैं और न उनके गुरुजनोमेंसे ही किसीका नाम हैं, 
जिन्हें उमास्वातिने वाचक मुख्य, महावाचक और वाचकाचार्य बतलाया है । 


पिछले समयकी रची हुई पट्टावलियोमें यद्यपि उमास्वातिका नाम आता है 
किन्तु उनमें भी एकवाक्यताका अभाव हूँ। दुषमाकार श्रमणसघ स्तोत्र 
(वि० की तेरहवी शताव्दी) में हारिक और जिनभद्गके वाद उमास्वातिका नाम 
आता हैं) और जिनभद्रगणिने विशेषावश्यक भाष्य वि० स० ६६६ में पूर्ण 
किया था । 


१ 'सिरि सच्चमित्त हारिल जिणभद्द वदिमों उमासाई ए 
हे “पट्टा० स०, पृ० १६। 
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वतलाया है। यापनीय इन्हें धर्मका साधन नही मानते थे। अपराजित" सूरिने 
केवल कमडलु और पीछीको सयमका उपकरण माना हैं। तथा शीतसे पीडित 
साधुको वायुके प्रवेशसे रहित स्थान देनेको लिखा है किन्तु वस्त्र दानका रच मात्र 
भी विधान नही किया हैं। अत भाष्यकार तो बस्त्रपात्रवादी इवेताम्बर होने 
चाहिए। किन्तु जिसने भाष्य बनाया है उसीने तत्त्वार्थ सूत्रको भी बनाया है, 
यह बात विवादग्रस्त है । यदि केवल सूत्रोको सामने रखकर सृत्रकारकी पर- 
म्पराका विचार किया जाये तो वह किसी सम्प्रदाय विशेषके पक्षपाती न होकर 
एक शुद्ध तात्विक जैनमात्र प्रतीत होते है । इसीसे उनके द्वारा रचित तत्त्वार्थ- 
सूत्रको दोनों परम्पराओंने अपनाया जबकि भाष्य एक परम्पराका ही होकर 
रह गया । 

क्या भाष्य और सुत्रोका कर्ता एक ही है ? 

दिगम्बर परम्परामे मूल तत्त्वार्थ सुन्नकी प्रतियाँ बहुतायतसे उपलब्ध होती 
है तथा मूलसूत्रोके पठनपाठनका भी प्रचार अधिक हैँं। किन्तु श्वेताम्वर 
परम्परामें मुलल तत्त्वार्थ सूत्रकी प्रतियाँ क्वचित्‌ ही उपलब्ध होती है और उसके 
मूलमात्रका प्रचार भी कम ही रहा है । दिगम्बर परम्पराके आचार्योने भी केवल 
मुल तत्त्वार्थ सूत्र पर ही अपनी महत्त्वपूर्ण टीकाएँ रची थी । किन्तु इ्वेताम्बर 
परम्पराके दीकाकारोंने सभाष्य तत्त्वार्थ सूत्र पर ही अपनी टीकाएँ रचो है ! 
इस तरहसे इवेताम्बर परम्परामें भाष्य सुत्रोके साथ एक ग्रन्थके रूपमें ही 
माना जाता रहा है। दिगम्बर परम्परात मूल तत्त्वार्थ सूत्रकी जो प्रतियाँ 
पाईं जाती है, उनके आदि और अन्तमें अनेक गाथाएँ तथा इलोक भी पाये 
जाते है, किन्तु थे तत्त्वार्थ सूचके अग नहीं है, क्योकि किसी भी टीकाकारकी 
टीकामें उनका सकेत तक नही पाया जाता। किन्तु इवेतास्थर परम्पराके 
सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम सूत्रके आदियें उत्थानिका परक तथा अन्तमें उपसहार 
परक अनेक संस्कृत कारिकाएँ पाई जाती है । वे कारिकाएँ भाष्यकी अगभूत है 
या तत्त्वार्थ सूत्रकी अगभूत है, यह विचारणीय है । प० श्री जुगलकिशोरजी 
मुख्तारने अनेकान्त वर्ष ३, कि १ में मूलतत्त्वार्थाधिगम सूत्रकी एक सटिप्पण 
प्रतिका परिचय कराया था। उनके परिचयके अनुसार उस प्रतिमें समाष्य 
तत्त्वार्थाधिगम सूत्रके शुरूमें जो ३१ सम्बन्ध कारिकाएँ पाई जाती है, और 
अन्तमें ३२ पद्य तथा प्रशस्तिके ६ पद्म पाये जाते है, वे सब कारिकाएं एवं पद्च 
इस सटिप्पण प्रतिमें ज्योके त्यो पाये जाते है और उस परसे ऐसा माछूम होता 
है कि टिप्पणकारने उन्हे मूल तत्त्वार्थाधिगम सूत्रका ही अंग समझा हैं । 


१ संयम सध्यते येनोपकरणेन तावन्मात्र कमडलु-पिच्छमात्र-भ० आ० टी०, 
गा० १६२ । 
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छुरूमें पाई जानेवाली सम्बन्ध कारिकाओमेसे एक इसप्रकार हैं--- 
'तत्त्वार्थाधिगमारव्य॑ बहुर्थ सड्ग्रह लघुग्रन्थम | 
वर्ध्यामि शिष्यहितमिदमहंद्रचन कदेशस्य ॥२२॥। 

इसमें तत्त्वार्थाधिगम नामक लघुग्रन्यको रचनेकी प्रतिज्ञा की गई है। टीका- 
कार श्री देवगुप्तने 'लघभ्रन्थम्‌' का अर्थ 'ब्लोकशतद्वयमात्र” किया है। इससे 
प्रतीत होता है ये सम्बन्ध कारिकाएँ मूलसुत्रकी ही अगभूत होती चाहिये । 
क्योकि मूलसूत्रोका प्रमाण दोसो इलोकमात्र सभव है । भाष्यका प्रमाण तो उसमे 
बहुत अधिक हैँ । 

किन्तु इन कारिकाओकी स्थिति ऐसी हैँ कि यदि उन्हें इस सूत्रग्रल्थसे 
अछगग कर दिया जाये तो--उसकी अखण्डतामें उससे कोई क्षति नही पहुँचती । 
श्री ५० सुखलालजीने भाष्य सम्मत तत्त्वार्थ सूत्रके मूलसूब्रोका जो गुजराती 
तथा हिन्दीमं अनुवाद किया हैं उसमें केवल सूत्र ही हैं और सम्भवत्तया 
इवेताम्बर परम्परामें तत्त्वार्थ सुत्रकी इस प्रक्रारकी पहली टीका हैं । प० जी इन 
कारिकाओको भाष्यका अग भी मानते है । 

उक्त सम्बन्ध कारिकाओंके पश्चात्‌ मुलसूत्र ग्रन्थ प्रारम्भ होता है। प्रथम 
सूत्रका अन्य कोई उत्थानिका वाक्य नहीं। भाष्यका आरम्भ प्रथम सृन्रकी 
व्याख्याके रूपमें होता हैं। भाष्यमें आगे आनेवाले सूत्रोका "पू्वनिर्देश होनेसे 
यह तो स्पष्ट ही है कि भाष्यकारके सामने पूरा सूत्रग्रन्थ मौजूद था, अथवा 
भाष्यकी रचनासे पूर्व सूत्रग्नन्थ रचा जा चुका था । 

इतना प्राथमिक कथन करनेके पदचात्‌ हम अपने प्रकृत विषयपर बाते है । 
श्री प० सुखलालजीने भाष्य स्वय उमास्वातिकंत है यह च्रात नीचे लिखे प्रमाणोंसे 
निविवाद सिद्ध बतलाई है-- 

१ भाष्यकी उपलब्ध टीकाओमें सबसे प्राचीन टीका सिद्धसेन की है| उसमें 
स्वोपज्ञता सूचक उल्लेख" पाये जाते है । 

२ भाष्यगत अन्तिम कारिकाओमेसे आठवी कारिकाको हरिभद्वाचार्यने 
शास्त्रवार्ता समुच्चयमें उमास्वाति कतृक रूपसे उद्धत किया है । 





९ 'उद्रतमब्रगाहुनमाफाशस्य--[ ३-१) । 'ठक्‍त भवता-मानुषस्य स्वभाव 
मार्दवार्जव चेति । तत्र के मनुष्या !” (३-१४) की उत्थानिका । 

२ शास्तीति च ग्रन्थकार एव द्विधा आत्मान विभज्य सुूत्रकार-भाष्यकारा- 
कारेणेवमाह'--(सिद्ध ० टी०, भा० १, पृ० ७२) | सृत्रकारादविभकतो5पि 
भाष्यकार “--वही, पृ० २०५ । 
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३ भाष्यकी प्रारम्भिक अंग्रभूत कारिकाके व्याख्यानमें आ० देवगुप्त भी 
सूत्र और भाष्यको एककत्‌ क सूचित करते है । 


४ प्रारम्भिक कारिकाओमें और कुछ स्थानोंपर भाष्यमें) भी “वक्ष्यामि' 
/वक्ष्याम ' आदि प्रथम पुरुषका निर्देश है । 


५ भाष्यमें किसी स्थल पर सूत्रका अर्थ करनेमें शब्देकी खीचातानी नही 
हुई, कही भी सूत्रका अर्थ करनेमें सन्देह या विकल्प करनेमें नहीं आया । इसी 
प्रकार सूत्रकी किसी दूसरी व्याख्याकों मनमें रखकर सूत्रका अर्थ नहीं किया 
गया | और न कही सूत्रके पाठभेदका ही अवलम्बन लिया गया । 

यह ठीक हूँ कि सिद्धेन गणि आदि श्रेताम्वराचार्योने सूत्रकार और 
भाष्यकारको एक माना है। किन्तु गणिजीने अपनी टीकामे सुत्रकारके लिये 
सूत्रकार और भाष्यकारके लिये भाष्यकार दब्दोंका ही प्रयोग किया हैं। एक भी 
जगह दोनोकों एक मानकर शब्दोका व्यतिक्रम नही किया। यह वात खास 
ध्यान देने योग्य है । तथा पहले तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी जिस सटिप्पण प्रतिका उल्लेख 
किया है जो कि किसी रत्नसिंह नामक इवेताम्वराचार्य रचित है, उसके अन्‍्तमें 
९ पद्म पाये जाते है जो टिप्पणकार कृत है । उनपर टिप्पणकारकी स्वोपन्ञ 
टिप्पणी भी है! उससे प्रथम पद्म तथा टिप्पणी नीचे दी जाती है-- 

प्रागेवेतददक्षिणमपणगणादास्यमानमिव मत्वा । 
त्रात समुलचूल स भाष्यकारद्चिर॒जीयात्‌ ॥१॥ 

टि०--दक्षिणे सरलोदाराविति हैम '। अदक्षिणा असरला स्ववचनस्पैव 
पक्षपातमलिना इति यावत्त एव भषणा कुकुंरास्तेषा गगैरादास्यमान ग्रहिष्यमान 
स्वायत्तीकरिष्यमाणमिति यावत्‌ तथाभूतमिवेतत्तत्वार्थशास्त्र प्रागेव पूर्वमेव मत्वा 
ज्ञात्वा येनेति शेष । सह मलचूलाभ्यामिति समुलचुल त्रात रक्षित स कश्चिद्‌ 
भाष्यकारो भाष्यकर्ता चिर दीर्घ जीयाज्जय गम्यादित्याशीर्वचो5स्माक लेखकाना 
निर्मल ग्रस्थरक्षकाय प्राग्वचनचौरिकायामशकक्‍्यायेति । 


अर्थात्‌--जिसने इस तत्त्वार्थ शास्त्रको अपने ही वचनके पक्षपात से मलित 
अनुदार कुत्तोके समूहो द्वारा ग्रहीष्यमान जैसा जानकर पहले ही इस शास्त्रकी 
मूलचूल सहित रक्षाकी वह भाष्यकार (जिसका नाम माझूम नहीं) चिरजीवि 
होवे, ऐसा हम लेखकोका उस निर्मल ग्रन्थके रक्षक तथा प्राचीन वचनोकी चोरी- 


करनेमें असमर्थके प्रति आशीर्वाद है ।' 
१ “गुणान्‌ लक्षणतों वक्ष्यमम ““-५-३७ का भाष्य । “त पुरस्ताद्‌ वरक्ष्याम 
५-२२ भाष्य । 





तत्त्वाथंविषयक मूल साहित्य * २३९ 


यहाँ टिप्पणकारने भाष्यकारका नाभ न देकर उसके लिये 'स करिचिद्‌' 
शब्दोका प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट घ्वनित होता है कि टिप्पणकारको शायद 
भाष्यकारका नाम माछूम नहीं था। और वह उसे मूलसुत्रकारसे भिन्‍न 
समझता था । 


इसी टिप्पणकारने आगे लिखा है--- 
परमेतावच्चतुर कर्तव्य श्र.णुत वच्मि स विवेक । 
शुद्धो योप्स्य विधाता स दृषणीयों न केनापि ॥४॥ 
टि०-- एव चाकर्ण्य वाचको हथूमास्वातिदिगम्वरों निक्लुव इति केचिन्मा- 
वदन्नद शिक्षाथें 'परमेतावच्चनुरैरिति' पद्म बृमहें--शुद्ध सत्य प्रथम इति 
यावद्य कोष्प्यस्य भ्रन्थस्य निर्माता स तु केनापि प्रकारेण न निन्दनीय एतच्चतुरे- 
विधेयमित्ति! । 
अर्थात्‌--ऐसा सुनकर 'वाचक उमा स्वाति निश्चयसे दिगम्बर है, निक्तंव 
है ऐसा कोई न कहे, इस बातकी शिक्षाके लिये हम 'परमेतावच्चतुरै ” आदि 
पद्य कहते हैं। जिसका आशय यह है--कि चतुर जनोको जो कर्त्तव्य है उसे 
सुनो, में विवेक पूर्वक कहता हूँ । इस ग्रन्थका जो कोई भी शुद्ध सत्य (वास्तविक) 
जआाद्य निर्माता हैं उसकी किसी भी तरह निन्‍्दा नही करनी चाहिये । 
टिप्पणकारने उक्त इलोक अपने सम्प्रदायके उन छोगोको लक्ष्य करके लिखा 
है जो तत्त्वार्थसृत्रके कर्ता वाचक उमास्वातिको विगम्वर निज्लव कहते थे-क्योकि 
उसके भाष्यमें अनेक वातें ऐसी भी है जो इ्वेताम्बरीय आगम सम्मत नही है । 


उक्त इलछोकोंसे तत्त्वार्थशत्र और उसके भाष्यके कर्तृ त्व आदिके विषयमें 
इवेताम्बर सम्प्रदायमें जो प्रवाद फैछा हुआ था उसपर अच्छा प्रकाश पडता है। 
उनसे तीन वाते व्यक्त होती है-- 

१ तत्त्वार्थ सूत्रको दूसरे लोग (दिगम्बर) ग्रहण कर लेगें इस वातको पहले- 
से ही जानकर किसीने उसपर भाष्य रचकर उसे अपना लिया अर्थात्‌ इवेताम्बर 
सम्प्रदायका बना डाला । 

२ इवेताम्वर छोग तत्वार्थ शास्त्रके कर्ता उमास्वातिको दिगम्वर निह्वृंव 
कहकर उसकी निन्‍्दा करते थे । 

३ तत्त्वार्थ सूत्रका आद्य निर्माता कौन था इसमें भी विवाद था | 


अत खंतास्त्रर परम्परामें भी सून्कार और भाष्यकारके ऐक्यके सम्बन्धमें 
संवधा एंक्यमत्य या निविवाद जैसी स्थिति प्रतीत नही होती । 
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त्ौथी और पॉचयी गुवितयोक सम्बन्ध भी अनेक बातें विनारणीय है और 
उनगे उबत समस्या सुलरानेके बजाय उछसा जाती है । 

१ सद्मपि भाष्यम 'उपदेधयाम । जैसे प्रथम पुणप परक निर्देश भी ह, 
सिन्‍्तु उसमें अन्य पुरुष परफ निर्देघोकी ही बहुतागत हैँ । सथा--भाद्ये परोक्षम्‌ 
यूत्रके भाष्यमे छिया है ॥१-१ १ सादे सूत्रक्रम प्रामाण्यात प्रथम द्वितीये शास्ति । 
यहाँ 'धास्ति! अन्य पुरुष परफ निर्देश हैं। इसी दीकफामे इस असगतिका 
परिहार करनेफे लिए सिद्गेन गग्रिको यह ठिराना पड़ा प्रन्थका रने अपनेको 
सूतफार और भाषकारक रुपमे विभाजित करके 'धारित' ऐसा कहा है 

सूप (१-२०) $फे भात्यम लिया है--अभाह-मतिश्रुतगोस्तुल्यविपयत्वम्‌' 
ग्रव्येष्यसर्य पर्यायेष । 

सूत्र (१-३५) के भाष्यमे---'भाय इति सृत्रक्रमप्रामाण्पास्नैगममाह । इसी 
सूत्रके भाष्यमें आगत कारिफामोफे लिए भी 'आाह न अन्यपुरुष परक निर्देश 
है । उसकी टोफामें भी सिद्धनेन गणिने उम्त प्रकारसे समाधान किया है । और 
भी देशसियें--- 

अवाह--उफ्त भवता जीवादीनि तत्वानि' (२-१) ।॥ उसफी दीऊ़ामें सिद्ध- 
सेन गणिजीने लिया है-- कि पुनरभण प्रयोजन यदयमपहायाध्यायप्रकरण- 
सम्बन्धी सूचकृतगेव सम्बन्धभाविष्चकार भाष्यकार । ये शब्द भी ध्यान देने 
योग्य है । 

इस प्रकारके अन्य पुरुष परक निर्देशोकी ही भाष्यमें बहुतायत है । अव रहे 
वक्ष्याम ” जैसे प्रथम पुरुष परक निर्देश । सो जिन सूोके व्याख्याता सूतरकारसे 
भिन्न हैं उसकी व्यास्याओमें भी इस प्रकारके प्रथम पुरुष परक निर्देश पाये जाते 
हैं। उदाहरण के लिए पातण्जल सूत्रोके व्यास? भाष्य, तत्त्वार्थ सूतकी टीका 


१ 'शास्तीति' च ग्रन्थकार एवं द्विधा आत्मान विभज्य सूतकार भाष्यकारा- 
कारेणवर्माह-शास्तीति सूश्रकार इति शेप ।-सि० ग० टी०, भा० १, 
पुृ० ७२। 
आह चेत्यात्मानमेव पर्यायान्तरवरतिन निरदिशति'-वही, पृ० १२७। 

३ 'सच वितर्कानुगतो विचारानुगत आनन्दानुगतो5स्मितानुगरत इत्ति उप- 
रिण्टात्‌ निवेदयिष्यामः ।' (सूत्र-९, । यथाक्रममेपामनुष्ठान स्वरूप चे 
वक्ष्यम (२-२९, ३०) । व्या० भा० । 

४ 'तस्य स्वरूप मनवद्यमुतरत्र वक्ष्याम ।' एतेपा स्वरूप लक्षणतों विधान- 
तदच विस्तरेण निर्देदयाम. ।'-सर्वार्थ ० पु० २। अवसर प्राप्त बन्च व्या- 
चक्ष्महें-प्रकरण सामर्थ्यात्‌ु भाववन्ध ब्रूम ।-त्त० वा०, पृ० ५६१। 


म्। 
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सर्वार्थ सिद्धि वगैरहको रखा जा सकता है । अत भाष्य और सून्नोकी एक कतृ 
कताके सम्बन्धमें चतुर्थ युक्ति भी वजनदार नही है । 
अब हम ५वी युक्तिपर विचार करेंगे--- 

प्रथम तो सुत्रोका अर्थ करनेमें शब्दोकी खीचातानीका न होना, सन्देह या 
विकल्पका न होना, आदि बातें किसी व्याख्याके सूत्रकार कृत होनेमें नियामक 
नही हो सकती, क्योकि पातम्जल सूत्रोपर विरचित व्यास भाष्यमें भी उक्त 
वातें पाई जाती है, किन्तु वह सूत्रकार कृत नही है । 

दूसरे, तत्त्वार्थसूत्रका उक्त भाष्य उक्त वातोसे एक दम मछूता भी नही 
है । सबसे प्रथम उल्लेखनीय है--सूत्र और भाष्यका पारस्परिक विरोध । 

सूत्र और भाष्यमें विरोध-- 

१ 'इल्द्र सामानिक' (४-४) आदि सूत्रमें देवोके दस भेद वतलाये है और 
उसके भाष्यके आरम्भमें भी '(एककशइ्चतेपु देवनिकायेषु देवा दशविधा भवन्ति' 
लिखकर दस भेद ही वतलाये है। किन्तु आगेके भाष्यमें उन भेदोका अर्थ करते हुए 
'अनीकाधिपति' नामके भी एक भेदको गिनाया है, जबकि सृत्रमें केवल 'अनीक' 
नामक एक ही भेद हैं। सिद्धसेन गणिने अपनी टीकामें" इसका समन्वय करते 
हुए लिखा है कि आचार्यने तो सुतमे केवल अनीकोका ही ग्रहण किया है, 
अनीकाधिपतियोका नही, किन्तु भाष्यमें उनका भी निर्देश है। अनीक और 
अनीकाधिपतियोंको एक मानकर भाष्यकारने ऐसा व्याख्यान कर दिया है, अन्यथा 
तो दस सख्याका नियम टूट जाता है ।* 

२ इसी तरह सूत्र (८-२६) में लोकान्तिक देवोके नौ भेद गिनाये है किन्तु 
भाष्यमें उनकी सख्या आठ ही लिखी है। इस वातको भी सिद्धसेन* गणिने 
अपनी टीकामें उठाया है । 

इस तरहकी बातें सूत्रकार और भाष्यकारकी एकतामें सन्देह पैदा करती' 
हैं। तत्त्वार्थ सूत्र जैसे सूत्र भ्रन्थके रचयिताके द्वारा रच गये भाष्यमें इस प्रकारकी 
असावधानी नही हो सकतो । एक और उदाहरण छीजिये-- 

३ पाचवें अध्यायके १९ वें सूत्रके भाष्यमें लिखा है--प्राणापानौ व ताम- 


१ 'सूत्रे चानीकान्येवोपात्तानि सूरिणा, नानीकाधिपतय , भाष्ये पुनरुपन्यस्ता- 
स्तदेकत्वमेवानोकानीकाधिपत्यो परिचिन्त्य विवृतमेव भाष्यकारेण । अन्यथा 
वा दससख्या भिद्येता।-सि० ग० टी०, भा० १, पृ० २७६। 

२ नन्‍्वेवमेते नवभेदा भवन्ति भाष्यक्कता चाष्टविधा इति मुद्रिता । सि० टी०, 
भा० १, पृ० ३०७। 
१६ 
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कर्मणि व्यास्याती ।” अर्थात्‌ नामकर्मके कथनमे प्राण और अपानका व्याख्यान 
किया जा चुका । मगर नामकर्मका उचत कथन आगे आठवें अध्यायमे है। 
सिद्धसेन गणिने अपनी टीका" में इस चर्चाको भी उठाकर उसका समाधान करने- 
का प्रयत्न किया है । 


४ एक उदाहरण ऐसा भी है । जिसमें भाष्यकारने सूत्रके क्रका उल्लघन 
करके व्याख्यान किया हैं। अध्याय हल के इन्द्रियकपायात्रतक्रिया ' इत्यादि 
छठे सूत्रम 'इन्द्रिय, कपाय गौर अव्नत' को क्रमसे रसा है। किन्तु भाष्यकारने 
पहले पाँच अन्नतोका फिर कपायोंका और किर पाचि इन्द्रियोका उल्लेख किया 
है । इस क्रमोल्लघनका उल्लेस करके सिद्धसेन गणिने उसका समाधान करते हुए 
लिखा" हँ--भाष्यकारका यद अभिप्राय है कि हिसा आदि अन्नत सकछ आखब 
जालके मूल है उनमें प्रवृत्ति होने पर ही आम्रवर्मे प्रवृत्ति होती हैं और उनमे 
निवृत्ति होने पर सब्र आस्रवोमे निवृत्ति होती हैं, इस भर्थका ज्ञापन करनेके लिये 
भाष्यकारने सृत्रोक्त क्रफा उल्लधन करके अ्रव्नतोका कथन फ्रिया हैं। और 
सूत्र रचनाकी शोभाके लिये इन्द्रियका आदियें सन्निवेश किया हैं !' कैसा अच्छा 
समाधान है ? सूत्रोकी रचना सुन्दरताकी दृष्टिमे की जाती है यह एक नई खोज 
हैं । इन्द्रियकी जगह “अव्रत' रखनेसे सूत्र कैसे असुन्दर हो जाता यह तो गणिजी 
ही वतला सकते हैँ । वास्तवमें यदि सूभ्रकारने ही भाष्य बनाया होता या भाष्य- 
कारने ही सूत्र बनाया होता तो इस तरह के व्यत्िक्रम भाष्य और सत्रमें 
कदापि न मिलते या कम से कम उमके द्वारा सूत्र और भाष्यम व्यतिक्रम होनेका 
कारण तो बतछा दिया जाता । 


५ प० सुखलालजीका कहना है कि भाष्यमें सन्‍्देह या विकल्प नहीं पाया 
जाता । किन्तु तीसरे अव्यायके प्रथम सूत्रमें आगत '“घनाम्बुबाताकाशप्रतिष्ठा ' 
पदका अर्थ करते हुए भाष्यकारने लिखा है--“भम्बुवाताकागप्रतिष्ठा ' इति 
सिद्धे घन ग्रहण क्रियते तेनायमर्थ प्रत्तीयते ।* 

१ 'प्राणापानावब्टनेड््याये नामकर्मीण गतिजात्यादिसूत्रे. 'इत्यनत्र भाष्ये 
व्याख्यास्येते कथ तहि व्याख्यातो' वही पु० ३४२ | 

२ तत्रेन्द्रिय कषायानुल्लद्डूबान्रतान्येव व्याचष्टे भाष्यकार । कि पुनरत्र प्रयो- 
जनमिति । उच्यतें--अयमभिप्रायो. भाष्यकारस्य--हिंसादीन्यब्रतानि 
सकलास्रवजालमुलानि तसत्प्रवुत्तास्रवेष्वेव प्रवृत्तिस्तन्निवृता च सर्वात्नवेभ्यो 
निवृत्तिरित्यस्थार्थस्य ज्ञापना्थ सूत्रोक्‍्तक्रममत्तिक्रम्याब्रतानि व्याचष्टे भाष्य- 
कार । सूत्रवन्धशोभाहेतो रिन्द्रियादिसन्निवेश-वही, भा० २, पृ० १० । 
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भर्थात्‌-- भम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा ' ऐसा सिद्ध होनेपर भी जो 'घन' झब्दका 
ग्रहण किया गया उससे ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ 'प्रतीयतें शब्द निर्चयात्मक 
नही है सन्देहात्मक हैं। गणिजीने अपनी टीकामें 'प्रतीयते' शब्दको उडा ही 
दिया है और भाष्यका अर्थ करते हुए ज्ञाप्यतें' शब्दका प्रयोग किया है जो 
निशचयात्मक हैं । यदि भाष्यकार ही सूत्रकार होता तो अपने द्वारा प्रयुक्त 'घन' 
शब्दके प्रयोगके लिये वह 'प्रतीयते' जैसे अनिर्चयात्मक शब्दका प्रयोग न करके 
ज्ञाप्यते' जैसे शब्दका प्रयोग करता । 


६ दुसरे अध्यायके अन्तिम सूत्रमें ओपपातिक, चरमदेह और उत्तम पुरुषका 
ग्रहण किया है। तदनुसार भाष्य में भी उनका व्याख्यान करते हुए 'उत्तम 
पुरषास्तीर्थकरचक्रवत्य॑र्धचक्रवरतिन ” लिखा है । किन्तु आगे उनमें सोपक्रम और 
निरुपक्रमकी चर्चा करते हुए उत्तम पुरुषोको एक दम ही छोड दिया है | इससे जो 
असगति पैदा हुई उसका उल्लेख सिद्धसेन) गणिने किया है । उन्होने लिखा है 
कि किन्हीका कहना है कि सूत्रकारने सूत्रमें उत्तम पुरुष पदका ग्रहण नही 
किया अत उत्तम पुरुषका ग्रहण अनार्ष है। और भाष्यमें दोनो ही प्रकार पाये 
जाते है । प्रारम्भमें उत्तम पुरुषका ग्रहण किया है किन्तु आगे निरुपक्रम सोपक्रमके 
निरूपणमें ग्रहण नही किया अत भाष्य से ही सन्देह होता है कि सूत्रमें उत्तम 
पुरुष पद है या नही ।' गणिजी भी इस सन्देहका निराकरण नही कर सके । 

उक्त बातोंके सिवाय सूत्र और भाष्यकी तुलना करनेसे अनेक ऐसी वातें 
प्रकाशमें आती है जो दोनोकी एककतृ्‌ कतामें सभव प्रतीत नही होती । 


तत्त्वार्थसूत्रके सूत्नोको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनका रचयिता 
विपयको क्रमानुसार व्यवस्थित करके उसे सूत्र निवद्ध करनेमें पटु हैं। एक भी 
सूत्रके विषयमें कोई यह नही कह सकता कि यह सूत्र यदि यहाँ न होकर अमुक 
जगह होता तो उत्तम होता । किन्तु भाष्यमें ऐसा सुन्यवस्थितपना नही हैं। कई 
स्थलोपर कहीकी वात कही कह दी गई है । 

यथा--दृसरे अध्यायके ३७वें सुत्रमं औदारिक आदि पाँच शरीरोंके नाम 
गिनाये है । इसके भाष्यमें केवल पाँच शरीरोके नाम गिनाकर इतना ही लिख 


१ "केचिद्भिदधते-तास्ति सुत्रकारस्पोत्तमपुरुषग्रहणमिति तत्कथ तीर्थंकरादि 
सग्रह इतिचेतु, एव च मन्यन्ते . 'तस्मादनार्षमुत्तमपुरुषग्रहणमित्ति । 
उभयथा च भाष्यमुपलक्ष्यते अविगानात्‌, आदावुत्तमपुरुषास्तीर्थकरादय इति 
विवृत्तमुत्तरकाल पुननपात्तमृत्तमपुरुषग्रहण निरुषक्रमसोपक्रमनिरूपणाया- 
मतो भाष्यादेव सन्देह किमस्ति नास्तीति सशयात्तमेवेदमस्माकम्‌ ।“-बही, 
पृ० २२१-२२२। 
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देया हैँ कि ये पाँच दारीर ससारी जोवोफे होते हैं। और आागे ४९वें सभ्के 
भाष्यमें औद्यरिक आदि संज्ञाओोके घब्दार्थका कथन किया है । 


सिद्धोनगणिने अपनी टीका उस अप्रासगिकताफी चर्चाकों शकाके रूपमें 
उठाते हुए लिया है--'यह भाष्य तो घरीर प्रकरण सम्बन्धी प्रथम सूत्र (३७)मे 
युवत होता । प्रफरणके अन्तम उसके कहनेका क्रिल्लित्‌ भी विशिष्ट प्रयोजन नहीं 
है।' उसका उत्तर देते हुए छिया ईै--प्रकरणके अन्तमे फहनेफा सत्य ही कुछ 
भी फल नही है कमोकि बह अहत्रार्य है। अत आचार्यफ्री इस एक भूछको 
क्षमा करें | 


इग तरहकी एफ नही अनेफ अनुपपतियाँ सूत्र और भाष्यकी एक कत्‌ कता 
के सम्बन्धमे हैं। उसके सिद्राथ उस समयके जितने भी प्राचीन सत्र ग्रन्य वर्ते- 
मान है उनमेंसे किसी भी सूत्र ग्रन्यपर उसके रचगिताने कोर्ट भाष्य या वृत्ति 
नही रची । पातझ्ल सूत्र, न्याय सूप, वैशेषिक सूत्र, वेदान्त सूत्र आदि सूत्रग्रन्य 
इसके उदाहरण हैं । 

अत. भाष्य और सूत्रकी एक कत्‌ कत्ताके आधारपर सूत्रकारकी परम्पराका 
निर्णय नही किया जा सकता । उसके लिये तो तत्वार्थ सूश्रके सुनोके माध्यमसे 
ही विचार करना उनित्र होगा । आगे हम तत्त्वार्यसूत्रके सम्बन्धमे विश्येप प्रकाश 
डालेंगे । 
तत्त्वार्थ सूत्रकी उत्पत्ति कथा 

तत्त्वार्थ सूत्रके आद्य टीकाकार पूज्यपाद स्वामीने सर्वार्थ सिद्धि नामक अपनी 
तत्त्वार्थ वृत्तिके प्रारम्भमें प्रथम सूत्रकी उत्थानिकामें लिखा है कि 'कोई स्वहितिपी 
निकट भव्य किसी आश्रममें मुनि्योंकी परिपदके मध्यमें विराजमान निर्ग्रन्या- 
चार्यके पास गया और उनसे पूछा कि भगवान्‌ ! आत्माका हित क्‍या है ? 
आचार्यने उत्तर दिया-मोक्ष' । तव पुन उसने पूछा-मोक्षका स्वरूप क्‍या है 
और उसकी प्राप्तिका मार्ग कौनसा हूँ ? इसीके उत्तरमें 'सम्यर्दर्न ज्ञान चारि- 
आणि मोक्षमार्ग ' सूत्र प्रवतित हुआ । 





१ 'ननु च शरीरप्रकरणप्रथमसूत्रे एतद्‌ भाष्य युक्त स्यात्‌ । इह तु प्रकरणान्ता- 
भिधाने न किड्चित्‌ प्रयोजन वेशेषिकमस्तीति । उच्यते--तदेवमय मन्‍्यते 
तदेवेदमादि सूत्रमाप्रकरण परिसमाप्ते प्रपञज्चधते अथवा प्रकरणान्ताभिधाने 


सत्यमेव न किज्चित्‌ फलमस्त्यसूत्रार्थत्वादत क्षम्पतामिदमेकमाचार्यस्येति ।' 
--सि० ग० टी०, भा० १, पु० २११॥ 
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एक प्रभावन्द्र नामके आचार्यका तत्त्वार्थ! वृत्ति पर्दा नामका ग्रन्ध मूड- 
विद्रीके भण्डारमें है। उसकी एक प्रति वम्बईके ए० प० सरस्वती भवनमें है । 
इसमें सर्वार्थसिद्धिके अव्यक्त पदोको ध्यकतत किया गया हैं। इसमें सर्वार्थ- 
सिद्धिकी उत्थानिकाके पदोका अर्थ करते हुए निर्ग्नन्थाचार्यके पास जानेवाले उस 
भव्यका नाम 'प्रसिध्येक 'नामा' लिखा हैं। किन्तु १३वीं शताव्दीमें बालचन्द्र 
मुनि द्वारा तत्त्वार्थ सूत्रकी जो कबडी टीका लिखी गई है उसमें उस प्रइन कर्ता 
भव्यका नाम 'सिद्धव्य/ दिया है। बहुत सम्भव हैँ कि प्रभाचन्द्रकी वृत्तिकी 
मूल प्रतिमें भी सिद्धव्य नाम ही हो और लेखकके दोषसे वम्बईवाली प्रतिमें 
गरूत नाम लिखा गया हो । 


बालूचन्द्रकी कनडी वृत्तिकी प्रस्तावनामें तत्त्वार्थ सुत्रकी उत्पत्ति जिस प्रकार- 
से बतलाई हैं उसका सक्षिप्तसार इस प्रकार है--सौराष्ट्र' देशके मध्य उर्जयन्त 
गिरिके निकट ग्रिरिनगर नामके पत्तनमें आसन्‍्न भव्य, स्वहितार्थी, हिज कुछो- 
त्पन्न, इवेताम्वर भक्त सिद्धय्या नामका एक विह्ान इवेताम्बर मतके अनुकूल 
सकल शास्त्रका जाननेवाला था। उसने “दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग 
ऐसा एक सूत्र बनाया और उसे एक पटियेपर लिख दिया। एक दिन चर्याके लिए 
उमास्वाति नामके मुनि वहाँ आये और उन्होने आहार छेनेके पश्चात्‌ पाटियेको 
देखकर उसमें उक्त सूत्रके पहले सम्यक” पद जोड दिया । जब सिद्धग्य बाहरसे 
भाया और उसने पाटियेपर सम्यक शब्द जुडा देखा तो उसने प्रसन्‍न होकर अपनी 
मातासे पूछा कि किस महानुभावने यह शब्द लिखा है। माताने उत्तर दिया कि 
एक निर्मन्थाचार्यने यह शब्द लिखा हैं। इस पर वह उन्हें खोजता हुआ उनके 
आश्रममें पहुँचा और भक्ति भावसे विनय पूर्वक उन मुनिराजसे पूछने लगा कि 
आत्माका हित क्या है ? मुनिराजने कहा मोक्ष है। इसपर उसने मोक्षका स्वरूप 
और उसकी प्राप्तिका उपाय पूछा | उसीके उत्तर रूपमें तत्त्वार्थ सूत्र रचा गया । 


इस तरह एक इवेताम्बर विद्वनके प्रश्नपर एक दिगम्बराचार्य द्वारा तत्त्वार्थ 
सूत्रकी उत्पत्ति हुई ऐसा उक्त कथानकसे प्रकट होता है । नही कहा जा सकते 
कि यह कथा कहाँ तक ठीक हैँ। किन्तु यह कथा ७०० वर्षोंते भी पुरानी है 
क्योकि उक्त कनडी टीकाके कर्ता बालचन्द्र मुनि विक्रमकी १३वीं शताब्दीके 
पूर्वार्धमें हो गये है । 
इस कथा का मूल आधार तो सर्वार्थ सिद्धिकी उत्थानिका ही प्रतीत होता 
क्योकि सिद्धव्यके निर्ग्रल्थाचार्यके पास पहुँचनेके बाद उन दोनोंके वीचमें जो 


है 
5 जप आप लक को, 
१ अब यह ग्रन्थ सा० ज्ञानपीठ से स्वार्थसिद्धि के साथ प्रकाशित हो चुका है । 
२ बनेकान्त, वर्ष १, कि० ५, पृ० २७१ । 
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उत्तर प्रत्युत्तर होता है वह प्राय सब वही है जो सर्वार्थ सिद्धिमे प्रथम सूत्र को 
उत्यानिकामें पाया जाता है। किन्तु पूज्यपादने 'कक्चिद्‌ भव्य ” छिपा हैं, उसका 
फोई नाम नही दिया । हाँ सर्वार्थ सिद्धिके पदोके व्यास्याकार प्रभावनद्रने, जो 
न्याय कुमुदचन्द्र आदिके रचयिता प्रसिद्ध प्रभाचन्र ही ज्ञात होते हैं, उस 
भव्यका नाम अपनी वृत्तिमें दिया, किन्तु अन्य सब कथाका उसमें भी कोई 
उल्लेख नही है । 


तत्त्वाथ॑ंसूत्र 


नाम--थह पहले लिस आये हूँ कि श्रवणवेलगोला और नगर ताल्लुके 
शिला छेसोंमें प्रकृत गन्यका नाम तत्त्वार्थ" सूत्र मिलता हैं। तथा वीरसेन स्वामीने 
अपनी धवला' टीकामे भी तत्त्वार्थ सूत्र नामसे ही उसका उल्लेस़ किया हैं। किंतु 
उसके प्रसिद्ध दीकाकार श्री पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थसिद्धिकों तत्त्वार्थ* 
वृत्ति कहा हैं, अकलकदेवने अपने वातिक भ्रन्यको “तत्तवार्थवातिक नाम दिया है, 
और विद्यानन्दिने अपनी अमर कृतिको “तत्त्वार्थ इलोकवातिक सभा दी है । जिससे 
प्रमाणित होता है कि सूत्र मन्यका नाम तत्त्वार्थ है। तत्त्वार्थसूतकी अनेक प्रतियोंके 
अन्तमें जो उसके माहात्म्यसुचक इलोक मिलता है, उसमें भी उसका उल्लेख 
कैवल त्तत्त्वार्थ नामसे ही पाया जाता है| और शास्प्रात्मक होनेसे उसे “तत्त्वार्थ- 
शास्त्र भी कहा है। किन्तु ।न्न शैलीमें निवद्ध होनेके कारण तत्त्वार्थसूत्र नामसे 
ही उसकी भत्ति प्रसिद्धि हैँ । 


किन्तु सभाष्य तत्वार्थसत्रके आदियमें जो उत्थान कारिकाएँ पाई जाती है 
उनमेंसे कारिका २२ में तथा अन्तिम प्रशस्तिके इछोक ५-६ में उसका नाम 
भतत्त्वार्थाधिगम” बतलाया है । किन्तु सिद्धसेन गणिने अपनी वृत्तिको तत्त्वार्थवृत्ति 
नाम ही दिया है तथा उसकी मुद्रित प्रति में प्रत्येक अध्यायके अन्तर्मे जो पुष्पिका 





१, जै० शि० सं०, भा० १, ले० न० १०५। 
« पट ख़०, पु० १, पृ० ३२३९, २५९। 
'सर्वार्थंसिद्धरिति सद्धिरुपान्तनामा तत्त्वार्थवृत्तिरनिश मनसा प्रधार्या । 
--सर्वा० सि० प्रश० | 
४. बध्ष्ये तत्त्वार्थवातिकमू--त० वा० पु० १॥। 
५ त० इलो० वा० का आद्य इलोक । 
६ 'दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति ।' 
'तत्त्वार्थशास्त्र कर्त्तारमुमास्वामि मुनीश्वरम्‌ । 
७ 'श्रीमत्तत्वार्थशास्त्रादूभुत सलिलूनिधे---आ ० प०, प्रश० | 
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वाक्य पाये जाते हैं. उन्में 'तत्त्वार्थधिकगम” नामकी तरह तत्त्वार्थसूत्र नाम भी 
पाया जाता है--यथा “श्री तत्त्वार्थसूत्रे भाष्यसयुक्ते भाष्यानुसारिण्या तत्त्वार्थ- 
टीकाया पष्ठो अध्याप समाप्त । तथा सम्बन्धकारिकाओके आद्य टीकाकार देव 
गुप्त सरिने अपनी टीकाके आद्यरलोकमें केवल 'तत्त्वार्थ' नामसे ही उसका निर्देश 
किया है। मलय गिरि सूरिने अपनी जीवाभिगम सूत्रकी टीका ( ६-९ ) में भी 
उसका उल्लेख तत्त्वार्थसूत्रके नामसे किया हैं। अत तित्त्वार्थाधिगम की अपेक्षा 
तत्त्वाथ' नामसे ही इस प्रन्थका प्रचलन रहा हैं। उसमें मोक्षका कथन होनेसे 
उसे मोक्षशास्त्र भी कहते है । 


महत्त्व--इस सूत्र अन्यमें जिनागमके मूल तत्त्वोको बहुत ही सक्षेपमें इस 
सुन्दर ढंगसे निवद्ध किया है कि गागरमें सागर! की कहावतको चरितार्थ कर 
दिया है और कुछ सौ सृत्रोमें करणानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोगका 
सार खोचकर रख विया है । तथा उसकी रचनामें साम्प्रदायिकताका समावेश न 
होनेसे सभी जैन सम्प्रदायोमें वह प्रिय और मान्य रहा हैं । उसकी इन विशेषताओं के 
कारण पृज्यपाद स्वामीने उसपर सर्वार्थसिद्धि नामकी, अकलकदेवने तत्त्वार्थवारतिक 
नामकी और विद्यानन्दिने तत्वार्थवकोक वातिक नामकी महत्त्वपूर्ण दार्शनिक 
टीकाएँ रचकर तो उसके महत्त्वमें चार चान्द लगा दिये हैं । अकलकदेवने, जिन्हें 
जैन न्‍्यायका पिता कहा जा सकता है, अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोमें जो प्रमाण और 
नथोका विवेचन किया है उसका मूल स्रोत तत्त्वार्थसूत्रका प्रथम अध्याय है । इसीसे 
श्रीविद्यानन्दिने अपनी भाप्तपरीक्षाके अन्तमें 'श्रीमत्तत्वार्थशास्त्रादुभुतसलिलनिधे 
रिद्धरत्नोद्भवस्य' लिखकर तत्त्वार्थशास्त्रको बहुमुल्य रत्नोको उत्पन्न करनेवाला 
अद्भुत समुद्र कहा है । 


जितनी टीकाएं इस ग्रन्थपर रची गई है उतनी अन्य किसी ग्रन्थपर नही 
रची गई | यह उसकी महत्ता और लोकप्रियताका सूचक हैं । फिर भी यह कहना 
पडेगा कि दिग्रम्बर परम्परामें तत्त्वार्थ््रकों जो महत्त्व मिला वह महत्त्व उसे 
इवेताम्बर परम्परामें नही मिल सका । न तो इ्वेताम्बर परम्परामें उसपर उतनी 
महत्त्वपूर्ण टीकाएँ ही रची गईं और न जनतामें ही वह उतना लोकप्रिय हो सका । 
इसका एक कारण इवेताम्बर परम्परामें आयम प्रन्थोकी उपस्थितिका होना भी 
है । उसकी दृष्टिमें आगमग्रन्थोका जो महत्त्व हो सकता है वह तत्त्वार्थ सूत्रका 
नही हो सकता । उधर दिगम्बर परम्परामें तो तत्त्वार्थसृत्रका पाठ करनेसे एक 
उपवासका फल लगलनेकी प्रसिद्धिनिं जनसाधारणमें भी उसे छोक प्रिय बना डाला 





१ (वीर प्रणम्य सर्वज्ञ तत्वार्थस्य विधीयते !* 
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आज तो तत्त्वार्थ सूत्रकों जैनोमें वही स्थान प्राप्त है जो हिन्दू धर्ममें भगवत्‌ 
गीताको इस्लाममें कुरानको और इसाई धर्ममें वाइविलको प्राप्त है । 


सस्‍्क्ृतका आद्य ग्रन्थ--तत्त्वार्थ सूत्रका एक सबसे बडा उल्लेखनीय महत्त्व 
यह है कि उसे जैन परम्परामें आद्य संस्क्षत ग्रन्थ कहे जानेका सौभाग्य प्राप्त है। 
उससे पूर्व प्राकृत भाषामें ही जैन ग्रन्थीकी रचना की जाती थी, उसी भापामं 
भगवान महावीरकी देशना हुई थी और उसी भाषपामें गौतम गणधर ने अगो और 
पूर्वोंकी रचना की थी। किन्तु जब देशमें संस्कृत भापाका महत्त्व वढ़ा और विविध 
दर्शनोके मन्तव्य सूत्र रूपमें निवद्ध किये गये तो जैन परम्पराके आचार्योका ध्यान 
भी उस ओर गया और उसीके फलस्वरूप तत्त्वार्थमृज्ञ जैसे महत्त्वपूर्ण सूत्र- 
ग्रन्थकी रचना हुई और इस तरहसे सूत्रकारने जैन वाडमयके क्षेत्रमं सस्कृत भाषाको 
प्रवेश कराकर सस्कृत भाषामें रचना करनेका द्वार खोल दिया । 


रचना शेली--वैश्ेपिक दर्दानके सूत्रोकी तरह तत्त्वार्थ सूत्र भी दस अध्या- 
योंमें विभक्त है । दोनोकी सूत्र सख्यामें भी ज्यादा अन्तर नही है । दिगम्बर 
परम्पराके अनुसार तत्त्वार्थ सूत्रके सूत्रोकी सव्या ३५७ और हवे० परम्पराके 
अनुसार ३४४ हैं जब कि वैशेषिक सुत्रोकी सख्या ३३३ है। वैश्ञेपिक सूतोमें तथा 
न्याय सूत्रोमें भी तत्त्व ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति मानी है और तदनुसार दोनोंमें 
अपने-अपने माने हुए पदार्थोका ही कथन है । किन्तु उस कथनमें आत्माके वन्धन, 
उसके निरोध और छुटकारेके लिये किये जानेवाले सयमका कथन नही है। किन्तु 
तत्त्वार्थ सूत्रमें उन सबका विस्तार पूर्वक कथन हैं। इस ऊपरी समानताके होते 
होते हुए भी दोनोमें उल्लेखनीय अन्तर भी हैं। वेशेषिक सूत्रोमें अपने मन्तव्योंके 
समर्थनमें हेतु चादका आश्रय लिया गया हैं अर्थात्‌ सूत्रोमें अपने मन्तव्यको कह- 
कर उनकी पृष्टिमें युक्तियाँ भी दी गई है । किन्तु तत्त्वार्थ सूत्र केवल सिद्धान्त 
का निरूपण है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष जेसी चर्चाका उसमें लेश भी नही है। इस 
प्रकारके सृत्र ग्रन्थों परिभाषाओंसे अनभिन्न अ्यक्तिके लिये तत्वार्थ सून्रोका 
गहन प्रतीत होना भी स्वभाविक है किन्तु अर्थ गाम्भीर्य भी उसका एक प्रमुख 
कारण हो सकता है । 

विषय परिचय--वैशेषिक दर्शनके प्रारम्भमें कहा गया है कि द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव नाग्मक पदार्थोके तत्त्व ज्ञानसे मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। अत उसमें मुख्य रूपसे उक्त पदार्थोका विचार किया गया है । 
साख्य दर्शनमें भी प्रकृति और पुरुषका वर्णन करते हुए प्रधान रूपसे जगतके मूल 
भूत पदार्थोका ही विचार है । इसी प्रकार वेदान्त दर्शन भी जगतके मूल भूत तत्त्व 
ब्रह्मकी ही प्रधान रूपसे मीमासा करता है। इस तरह इन दर्शनोमें ज्ञेयतत्त्वका 
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ही प्रधान रूपसे वर्णन मिलता है। न्याय दर्शनमें प्रमाण, प्रमेय सगय, भादि 
सोलह॒पदार्थोके तत्त्व ज्ञानसे मोक्षकी प्रप्ति बतराई है अत उसमें इन्हीका वर्णन 
हैँ । प्रमाणोके द्वारा अर्थकी परीक्षा करनेका नाम न्याय हैं । अत न्याय दर्द्ननमें 
अर्थ परीक्षाके साधनोंका ही मुख्य रूपसे कथन किया गया है। किन्तु योग दर्शनमें 
जीवनमें अशुद्धता छाने वाली चित्त वृत्तियोकां और उनके निरोधका तथा उसकी 
प्रक्रियाका वर्णन है । इस तरहसे उक्त दर्शनोका विपय ज्ञेयप्रधान, ज्ञानसाधन 
प्रधान और चारित्र प्रधान हैं । 


परन्तु तत्त्वार्थसूश्रमें ज्ञान ज्ेय और चारित्रकी समान रुपसे चर्चा पाई जाती 
है । जैसे कुन्दकुन्दाचार्यके प्रवचनसा रमें क्रमसे ज्ञान, शेय और चारित्रकी मीमासा 
की गई है, तदनुसार ही तत्त्वार्थ सूनमें भी विपय विभाग किया गया है । 


ह] वैद्येपिक हि. सी... 


इसका कारण यह है कि जहाँ वैशेेषिक आदि दर्शनोम तत्त्वज्ञानसे निश्नेयस- 
की प्राप्ति वत॒लाई है वहाँ जैन दर्शनमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्‌ 
चारित्रको मोक्षका मार्ग कहा है । तथा जीव, अजीव, आख्रव, वन्ध, सवर, निर्जरा 
और मोक्ष इन सात तत्त्वोके श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन और उनके यथार्थ ज्ञानको 
सम्यग्शान कहा है। अत मुमुक्षुके लिये इन सात तत्त्वोका श्रद्धान और ज्ञान होना 
आवश्यक है । उसके बिना मोक्षका मार्ग नही सुलता। इसीसे जैन दर्दानमें इन 
सात तत्त्वोंका जितना महत्त्व है उत्तना अन्य किसीका भी नही हैं। कुन्द- 
कुन्दाचार्यने अपने समयसारमें निश्चयनय और व्यवहार नयसे इन्ही तत्त्वोका 
निरूपण किया है इसीसे तत्त्वार्थ सूत्रके कर्ताने भी उन्हीका वर्णन सूत्रोम करके 
अपने सूत्र ग्रन्थको विपयके अनुरूप तत्त्वार्थ नाम दिया है इन तत्त्वाथोके माध्यम- 
से उन्होने जैन सम्मत ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र सम्बन्धी प्राय सभी मौलिक वातें 
सगृहीत कर दी है । 


१ पहले अध्यायमें ज्ञानकी, दूसरेंसे पाँचवे तक चार अध्यायोंमे ज्ेयकी अर्थात्‌ 
दूसरे तीसरे और चोथे अध्यायमें जीवतत्त्वकी और पाँचवेंमें अजीवतत्वकी, तथा 
छठेसे लेकर दसवें तक चारित्रकी, अर्थात्‌ छठे और सातवें अध्यायमें आज्रव तत्त्व 
की, आठवें अध्यायमें वन्धतत्त्वकी, नौवें अध्यायमें संवर और निर्जरा तत्त्वोकी 
ओऔर दसवें अध्यायमें मोक्ष तत्त्वकी चर्चा हैं। पहले अध्यायके 'प्रमाणनयैरधिगम * 
सूत्रसे ज्ञान विषयक चर्चाका प्रारम्भ होता है। प्रमाणकी चर्चा तो सब इत्तर 
दर्शनो में है, किन्तु नय तो जैन दर्शनके अनेकान्त वादकी ही देन है । अत 
इसकी चर्चा इतर दर्शनों में नही पाई जाती । नय प्रमाणका ही भेद है। सकल- 
ग्राही ज्ञानको प्रमाण और वस्तुके एक अशको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको नय 
कहते है । 
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जैन दर्शन ज्ञानको ही प्रमाण मानता है। ज्ञान पाँच है मत्ति, श्रुत, अवधि, 
मन पर्यय और केवल ज्ञान | प्रमाणके दो भेद है--अ्रत्यक्ष और परोक्ष । मति 
और श्रुतज्ञान परोक्ष है क्योकि ये इन्द्रियादिकी सहायतासे होते है । शेप तीनों 
इन प्रत्यक्ष है क्योकि केवल आत्मामे ही उत्पन्न होते है । कुन्दकुच्दाचार्यने 
प्रवचनसारमें प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंकी चर्चा की है किन्तु मति आदि ज्ञानोकी 
चर्चा नही की है, केवल ज्ञानका ही विस्तारसे उपपादन किया है क्योंकि वही शुद्ध 
होनेसे उपादेय है। किन्तु तत्त्वार्थ सूत्रकारने सब ज्ञानोका कथन किया है। 
मति ज्ञानकी उत्पतिके साधन, उनके भेद-प्रमेद, उनकी उत्पत्तिका क्रम, श्रुतज्ञानके 
भेद, अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञानके भेद तथा उनके पारस्परिक अन्तर, पांचो 
ज्ञानोंका विषय, उनमेंसे एक साथ एक जीवमें कितने ज्ञान रहता संभव हैं, 
उनभेंसे आदिके तीन ज्ञानोके मिथ्या भी होनेका कारण, आदिका कथन हैं। अन्तमें 
नयोके भेद गरिनाये है । 


२ दूसरे अष्यायमें जीवतत्त्वका कथन हैं। सबसे प्रथम जीवके स्वतत्त्व 
रूपसे पाँच भावोंकों बतलाते हुए उनके भेदों का कथन हैं। फिर जीवके ससारी 
ओर मुक्त भेद बतलछाकर ससारी जीवोके भेद-प्रभेदोका कथन है । आगे ससारी 
जीवोके होनेवाली इन्द्रियॉंके भेद-प्रभेद, उनके विषय, ससारी जीवोंमें इन्द्रियोका 
बर्टवारा, मृत्यु और जन्मके वीचकी स्थिति, जन्मके भेद, उनकी योनियाँ, जीवों 
में जन्मोंका विभाग, शरीरके भेद, उनके स्वामी, एक जीवके एक साथ सभव 
हो सकनेवाले शरीर, लछियोका विभाग तथा अन्‍्तमें पूरी आयु भोगकर ही मरने 
वाले जीवोका कथन है । 


३ तीसरे अध्यायमें अधोलोक और मध्यछोक का वर्णन है । अधोलोकका 
वर्णन प्रारभ्मत करते हुए सात पृथिवियाँ ग्रिताकर तथा उनका आधार बतछाकर 
उनमें बने नरकोंकी सख्या, उन नरकोंमें वसनेवाछे नारकी जीवोंकी दक्षा तथा 
उनकी सुदीर्घ आयु आदि वतलाई है। मध्यछोकके वणनर्में उस छोकका भौगो- 
लिक वर्णन है, जिसमें हम रहते है । इस पृथ्वी पर वर्तमान द्वीपों, समुद्रो, 
पर्वतों और नदियों का वर्णन करके अन्तमें उसमें वसनेवाले मनुष्यों और तिर्यम्जों 
की आयु भी बतलाई है । 

४, चौथे अध्यायमे ऊर्ध्वकोकका वर्णन है उसमें देवोंके विविध भेदोका, 
ज्योति मण्डलूका तथा स्वर्ग छोकका वर्णन हैं । 

५ पाँचवें अध्यायमें जीवके सिवाय पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और 
काल इन है द्रव्यो का वर्णन है। इनका वर्णन करते हुए प्रत्येक द्रव्यके प्रदेशोकी 
पक अफयक अवादित बेन, और प्रत्येक दृव्यका कार्य आदि बतलाये 
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है । पुदूगलका स्वरूप बतलाते हुए उसके भेद, उसकी उत्पतिके कारण, पौद्ग- 
लिकबन्धकी योग्यता-अयोग्यता आदिका कथन हैं । अन्तमें सत्‌, द्रव्य, गुण, 
नित्य और परिणामका स्वरूप बतलछाकर कालको भी द्रव्य बतलाया है । 

६ छठे अष्यायमें आमज्रवतत्त्वका स्वरूप उसके भेद-प्रभेद और किन-किन 
कामोके करने से किस किस कर्मका आख्रव होता है, उसका वर्णन है । 


७ सातवें अध्यायमें ब्रतका स्वरूप, उसके भेद-प्रभेद, लिये हुए ब्नतोको 
स्थिर करनेके लिये तदनुकूछ भावनाएं, हिंसा आदि पाँच पापोका स्वरूप, सप्त 
शीछ, सल्लेखना, तथा प्रत्येक श्रत और शीलमें सभाव्य अतिचार (दोष) का वर्णन 
करते हुए अच्तमें दानका स्वरूप और उसके फलमें तारतम्य होनेके कारण 
बतलाये है । 

८ आठवें अध्यायमें कर्मवन्‍्धके मूल हेतु बतलाकर उसके स्वरूप तथा 
भेदोका विस्तार पूर्वक कथन करते हुए आठो करमोके नाम, प्रत्येक कर्मकी उत्तर 
प्रकृतियाँ, प्रत्येक कर्मका स्थितिबन्ध, अनुभाग तथा प्रदेशवन्धका स्वरूप वर्गरह 
बतलाया है । 

९ नौवें अध्यायमें सवरका स्वरूप, सवरके हेतु, गुप्ति-समिति, दस धर्म, 
बारह अनुप्रेक्ष, वाईस परीषह, चरित्र और अन्तरग तथा वहिरग तपके भेद 
बतलाये है । अन्तमें ध्यानका स्वरूप, काछ, ध्याता, ध्यानके भेद तथा पाँच 
प्रकारके निर्ग्रन्थ साधुओका वर्णन है । 

१० दसवें अध्यायमें केवल ज्ञानके हेतु, मोक्षका स्वरूप, मुक्तिके परचात्‌ 
जीवके ऊर्ध्व॑ गमनका दृष्टान्त पूर्वक सयुक्तिक समर्थन तथा मुक्त जीवोका वर्णन 
है | सक्षेपमें यह तत्त्वार्थ सूत्रका विषय परिचय है । 
दो सत्रपाठ 

तत्त्वार्थ सूत्रके दो पाठ प्रचलित हैं। एक पाठ वह है जिसपर पृज्यपादने 
सर्वार्थ सिद्धि, और अकलकदेवने अपना तत्त्वार्थातिक रचा हैं। यह पाठ 
दिगम्बर परम्परामें प्रचलित है । दूसरा पाठ वह हैं जिसपर तथोकत स्वोपज्ञ 
भाष्य रचा गया है । यह सूत्र पाठ इवेताम्बर परम्परामें मान्य है। इन दोनो 
पाठोमें जो अन्तर है वह नीचे दिया जाता है । 

दोनों पाठोके अनुसार दसो अध्यायोकी सूत्र संख्या क्रमसे इस प्रकार है-- 

प्रथम पाठ--हे३ + ५३ + ३९ + ४२ + ४२+ २७+ ३९ + २६+ ४७ + ९ 
न्‍ः३े५७ 

दूसरा पा5--३२५ + ५२ + १८ + ५३ + ४४+ २६+ रे४ड + २६ + ४९ + ७ 
बन रेड 


२५२ * जैनसाहित्यका इत्तिहास 


१ प्रथम अध्यायमें दो सूत्रोकी हीनाधिकता है। एक सूत्र हैं 'द्विविधो5- 
बधि ॥२१॥ अवधि ज्ञानके दो भेद है । यह सूत्र प्रथम पाठमें नही है दूसरे में 
हैं। इसमें कोई सैद्धान्तिक भेद नही है । सैद्धान्तिक मत भेदकी दृष्टिसे अन्तिम 
दो सूत्र उल्लेखनीय है---नैगमसग्रहव्यवहारर्ज सूत्रशव्दा नेया ॥३४॥। आय- 
शब्दों द्वित्रिभेदी ॥ ३५ ॥ ये दोनो सूत्र दूसरे पाठमें है। पहले पाठमें इनके 
स्थानमें एक ही सूत्र है---नैगमस भ्रहव्यवहा रऋजुसूत्रशव्दसम भिरूकै व भूता 
नया ॥३३॥ 

दूसरे पाठके अनुसार नयके मूल भेद पाँच है और उनमें से प्रथम नैगम नयके, 
दो भेद है और शब्दनयके साम्प्रत, समभिरूढ और एव भूत ये तीन भेद है । प्रथम 
पाठके अनुसार नयके मूल भेद सात है--नैगम सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, 
समभिरूढ और एवभूत । ये सात नयोकी परम्परा ही प्राचीन परम्परा है। आगपो- 
फो भी यही परम्परा मान्य है। दूसरे पाठ गत नयोकी परम्परा अन्यत्र नही 
मिलती । दूसरे पाठवाले सूुत्रोकी व्याख्यामें पं० सुखलछालजीने भी इस बातको 
मान्य किया है लिखा है--एक परम्परा तो सीधे तौर पर पहले से ही सात 
भेदोको मानती है. यह परम्परा जैनागमो और दिगम्बर भ्रन्थो की है । 
तीसरी परम्परा प्रस्तुत सूत्र और उसके भाष्यगत है ।' (त्त० स० पृ० ५१) 


यह तो हुआ दोनो सृत्रपाठोंमे दो सूत्रोको छेकर अन्तर। दोष सूत्रोमें 
समानता होते हुए भी तीन सूत्रोमें किड्चित्‌ भेद पाया जाता है। सूत्र १५ में 
मतिज्ञानका तीसरा भेद भाष्य और उसके सूत्र में अपाय' है और सर्वार्थिसिद्धि- 
वाले प्रथम सूत्र पाठमें अवाय हैं। प० सुखलालजीने अपायके स्थानमें 'अवाय' 
ही पाठ रखा है। नन्दि सूत्र्मे भी 'अवाय' पाठ ही है। अकलकदेवने अपने 
तत्त्वार्थवात्तिकर्में! दोनो पाठोमें केवल शब्द भेद बतलाया हैं। किन्तु उभय 
परम्परा सम्मत प्राचीन पाठ अवाय ही हैं अपाय नही । 


“बहु वहुविध” आदि सूत्र १६ में प्रथम पाठमे 'अनिसृतानुक्त' पाठ है और 
दूसरे पाठमें “अनिसृतासन्दिग्ध/ पाठ हैं। इवे० स्थानाग सूत्र (सु०५१०) में 
और नन्दिसूत्रमें यही पाठ पाया जाता हैं । अवधिज्ञानके दूसरे भेदके प्रतिपादक 
सूत्रमें प्रथम पाठमें 'क्षयोपशमनिमित्त ” पाठ है और दूसरेमें “यथोक्‍तनिमित्त ' 
पाठ है । यद्यपि दोनोंके आशयमें कोई अन्तर नही है। तथापि क्षयोपशमके लिये 
'यथोक्‍त' शब्दका प्रयोग असगत है क्योंकि उससे पहले किसी सूत्रमें क्षयोपशम 
दब्द नही आया है । 


१ 'आह-किमयपाय उत अवाय ? उभयथा न दोष ।--त० वा०, पृ० ६१॥। 


के 


तत्त्वारथंविषयक मूल साहित्य * २५३ 


२ दुसरे अध्यायमें प्रथम सूत्र पाठमें 'नैजममपि” तथा ेषास्त्रिवेदा ।” दो 
सुत्र अधिक हैं । पहलेमें थोडा सैद्धान्तिक मत भेद भी हैँ । इसी तरह दूपरे सूत्र 
पाठमें उपयोग स्पर्शादिषु/ ॥१९॥। सूत्र अधिक है। शेष सूत्रोमें समानता होते 
हुए भी कतिपय स्थलोमे अन्तर पाया जाता है । 


० 


प्रथम सूत्र पाठमें 'जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥७॥ सूत्र है और दूसरेमे' जीव 
भव्याभव्यत्वादीनि च ॥७। सृत्र है। प्रथम पाठमें जिन पारणामिक भावोका: 
ग्रहण 'च' शब्दसे किया है दूसरे पाठपें उन्‍्हीका ग्रहण आदि पदमे किया है। 
अकलकदेवने' 'आदि' पदको सदोष बतलाया है। 

ससारी जीवके दो भेद है त्स और स्थावर । तथा स्थावरके पाँच भेद है- 
पृथिवीकायिक, जलकायिक, तैजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक । 
ये भेद दोनो परम्पराओको मान्य हैं । किन्तु त्रसका शब्दार्थ होता है-जो चलता 
है। इस अपेक्षासे दूसरे सूत्र पाठमें तैजस्काथिक और वायुकायिकको भी 
त्रस कहा हैं क्योंकि वायु और आगमें चलन क्रिया पाई जाती है। अत दोनों 
सृत्रपाठोके सूत्र १३-१४ में अन्तर पड गया है । कुन्दकुन्दने भी अपने पल्चा- 
स्तिकाय (गा० १११) में अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोको त्रस कहा है 
किन्तु उन्होंने उन्हें स्थावरोंके भेदोमें भी ग्रिनाया है। दूसरे सूत्रपाठमें 
और उसके भाष्यमें भी स्थावरके तीन ही भेद बतलाये है। और तैजस्कायिक 
तथा वायुकायिककी गणना केवल त्रसोंमें ही की है | दूसरे अध्यायके अन्य भी दो 
चार सूत्रोमें अन्तर पाया जाता है। यथा-- 


प्रथम सूत्र पाठ द्वितीय सूच्र पाठ 
१ एक समयाडविग्नहा ॥२९॥ एक समयो5विग्रह ॥३०॥ 
२ एक द्वोत्रीनुवाइनाहारक ॥३०॥ एक दो वाध्वाहारक ॥३१॥ 
३े जरायुजाण्डजपोताना गर्म ॥३३॥ . जराय्वण्डपोतजाना गर्भ' ॥३४॥ 
४ देवनारकारणामुपपाद ॥३४॥ नारकदेवानामृपपात ॥३५॥। 
५ पर-पर सूक्ष्मम्‌ ॥३७॥ तेषा पर पर सूक्ष्मम्‌ ॥३८।। 
६ चाहारक प्रमत्तसयतस्थेव ॥४९॥ . चाहारक चतुर्दशपूर्वधर ॥४६8॥ 


७ ओपपाततिक चरमोत्तम देहा ॥४३॥ मौपपातिक चरमदेहोत्तम पुरुष ॥५२॥ 
इनमेंसे न० २, ६ और ७ में जो अन्तर है वह सैद्धान्तिक मतभेदको लिए 

हुए है। न० २ के (३१) सम्बन्ध में टीकाकार हरिभद्र और सिद्धसेनने लिखा है 

कि कोई 'वा' शब्दसे तीनका भी सग्रह करते है । 

१ ओआदियग्नहणमत्र च्याय्यमितिचेत्‌ त्रिविधपारिणामिकभावप्रतिज्ञाहाने ! |-- 
त० वा०, पृ० ११३ । 
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३ तीसरे अध्यायमे प्रथम पाठमें २१सूत्र अधिक है । दूसरे पाठम थे सूत्र नही 
है । पहले सुत्रमे दोनो पाठोमे थोटा अन्तर है। दूसरे पाठमें 'अधो5ध' पृथुतरा' 
पाठ है जबकि पहलेमें 'पुथुतरा' पाठ नहों हैं। अकलक देवने तत्त्वार्थी वातिकरममे 
इस पाठकी आलोचना की हैं और उसे सदोपष बतलाया है। सैद्धान्तिक दृष्टिसे 
अन्य कोई उल्लेखनीय अन्तर नही है । 

«४ चौथे अध्यायम उल्लेखनीय अन्तर हैं । जिनमेसे सबसे अधिक उत्लेसनीय 
हैं स्वर्गोंकी सख्पामें अन्तरका होना । प्रथम पाठके अनुसार स्वर्ग सोलह गिनाये 
गये है और दूसरे पाठक़े अनुसार वारह गिनाये गये हैं । किन्तु अकलंक देवने 
इस मतभेदकी चर्चा नही की है। किन्तु स्वर्गके देवोमें प्रवीचारकों बतलानेवाले 
सूत्र्मे 'शेपा स्पर्शरूपशव्द मन प्रवीचारा ' के अन्तम द्वितीय पाठमे 'दयोढयों ' 
पाठ अधिक हूँ । अकलूकने' इसकी आलोचना करके उसे “भआर्प विरुद्ध/ बतछाया 
है। देवोकी स्थितिके सम्बन्धमें दोनो परम्पराओोमे अन्तर हैं। अत सुन्न पाठमें 
भी अन्तर पाया जाता है। लौकान्तिक देवोकी स्थितिका प्रतिपादक सूत्र प्रथम 
सूत्र पाठमें है, दूसरेमें नही है । 

५ पाँचवे अध्यायमें अन्तर परक पांच छ स्थल हैं। दूसरे सूत्र पाठमें 
'द्रव्याणि' 'जीवाइच' यह एक सूत्र हैं। किन्तु प्रथम सूत्र पाठमें ये दो सूत्र है । 
अकलक देव ने तत्त्वार्थ वातिकमें यह शद्धा उठाई है कि 'द्रव्याणि जीवा ” ऐसा 
एक ही सूत्र क्यो नही रखा । अकलक देव ने उसका समाधान करके दो सूत्र 
रखनेका ही समर्थन किया हैं। इसी तरह दूसरे सूत्र पाठमें 'असख्येया प्रदेशा 
धर्माधर्मयो ” 'जीवस्य' ये दो सुत्र हैं । प्रथम सूत्र पाठमें दोनोके स्थानमें एक ही 
सूत्र है--'असख्येया प्रदेशा धर्माधर्मकजीवानाम्‌ । 

पहले सूत्र पाठमें 'सदृद्वव्य लक्षणम्‌' ॥२९॥/ यह सूत्र अधिक है। दृससे 
सूत्र पाठमें यह सूत्र तो नही है. किन्तु भाष्यमें उसका आशय आगया है। उक्त 
अन्तरोमें सैद्धान्तिक मतमेदकी कोई वात नही है । किन्तु पुदूगल परमाणुओके 
बन्धके कथनमें सैद्धान्तिक मतभेद पाया जाता है। प्रथम सूत्र पाठमें 'बन्धेरधको 
पारिणामिकौ ॥३७॥ पाठ है और दूसरे सूत्र पाठमें उसके स्थानमें “बन्धे समा- 
घिकौ पारिणामिकौ' १५” पाठ है। अकलक'* देवने 'समाधिकौ' पाठकी 





| तनमन जननगनभगगननगनगाननन जनमननाम+-+-+ कनननममक 


१ 'पृथुतरा ” इतिकेषाज्चित्‌ पाठ ।-त० बा०, पृ० १६९१ । । 
२ 'द्योहयोरितिवचनात्‌ सिद्धिरितिचेतू न आर्षविरोधात्‌ ।-त्० वा०, 


पृ० २१५ । री 
१ 'समाधिकावित्यपरेषा पाठ ॥३॥ तदइनुपपत्तिरा्पविरोधात्‌ ॥४॥-त० वा०, 


पृ० ७५०० । 
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आलोचना करते हुए उसे आर्षविरुद्ध बतलाया है और अपने पक्षके समर्थनमें 
पद्खण्डागम” का प्रमाण दिया है। प्रथम सूत्र पाठमें कालश्च ॥३९॥ सूत्र हैँ 
और दूसरे सूत्र पाठमें 'कालइचेत्येके ॥३८।। सूत्र है। इस अन्तरका कारण यह 
है कि दिगम्बर परम्परा एक मतसे कालको द्रव्य मानती है । किन्तु इवेताम्बर 
परम्परामें मतभेद हैं। दूसरे सूत्र पाठके अन्तिम तीन सूत्र ४२-४४ प्रथम सूत्र 
पाठमें नही है। अकलकदेवने” उसमें प्रतिपादित मतका खण्डन किया है।._ 

छठें अध्यायमें सैड्धान्तिक मतभेदकी दृष्टिसे दोनों सूत्र पाठोंमं कोई उल्लेखनीय 
अन्तर नही हैं । फिर भी अन्तर तो है ही । दूसरे सूत्र पाठमें शुभ पुण्यस्यथ ॥३॥ 
अशुभ पापस्य ये, दो सूत्र है और प्रथम सूत्र पाठमें एक सूत्रके रूपम्रें है । और 
अल्पारम्भ परिग्रहत्व मानुषस्य ॥१॥७)। स्वभावमार्दव च ॥१८॥ प्रथम सूत्र पाठमें 
ये दो सूत्र है। और दूसरे सूत्र पाठमें इनके स्थानमें एक सूत्र है--अल्पारम्भ- 
परिग्रहत्व स्वभावमार्दवार्जव च मानुषस्य ॥१८॥ 

७ सातवें अध्यायमें सूत्र तीनके पदचात्‌ अहिंसा आदि ब्रतोकी भावनाओको 
वतलानेवाले ५ सूत्र प्रथम सूत्र पाठ में है, किन्तु दूसरेमें नही है । सूत्र तीनके 
भाष्यमें उनका भाव आ जाता हैं। इसके सिवाय कई सूत्रोमें शाव्दिक अन्तर 
पाया जाता है । 


८ आठवें अध्यायका दूसरा सूत्र दुसरे सूत्र पाठमें दो सूनोके रूपमें विभक्‍त 
है । ज्ञानावरणीय कर्मके पाँच भेद बतलानेवाला सूत्र दूसरे सूत्र पाठमें 'मत्या- 
दीनाम्‌ ॥५॥है जो सक्षिप्त है। किन्तु प्रथम सूत्र पाठमें 'मतिश्र्‌ तावधिमन - 
पर्ययकेवछानाम्‌ ॥६॥ हैं। अकलकदेवने 'मत्यादीनाम्‌” पाठकी आलोचना करके 
प्रथम सूत्र पाठ बाले सुत्रको ही संगत बतलाया है। इसी तरह दूसरे सून्न पाठमें 
'दावादीनामू्‌ ॥१४॥ सूत्र है। उसके स्थानमें प्रथम सूच पाठमें 'दानलाभभोगोप- 
भोगवीर्याणाम्‌ ॥१३॥/ सूत्र हैं। इनमें कोई सैद्धान्तिक मतभेद नही है । किन्तु 
पुष्य प्रकृतियोंका प्रतिपादन करने वाले सू्रोमें) मौलिक अन्तर है । तथा दुसरे सूत्र 
पाठमें पाप प्रकृतियोंकों बतलछाने वाला कोई सूत्र नही है, जबकि प्रथम सूत्र पाठमें 
ततोध्न्यत्‌ पापम” ॥२६॥ सूत्र है । 

९ नौवें अध्यायमें शाब्दिक भेदोके सिवाय जो उल्लेखनीय अन्तर है, वे इस 
प्रकार है -चारित्रके भेद बतलाने वाले सृत्र न० १८ के अन्तमें प्रथम सूत्र पाठमें 





१ त० वा०, पु० ५०३ । 

२ 'मत्यादीनामिति पाठो लघुत्वादिति चेतु न॑ त० वा०, पु० ५७० | 

हे सहेदयशुभायुर्नामग्ोत्राणि पृण्यम्‌ ॥५५॥ तथा 'सद्व च्-सम्यकत्व हास्यरति 
पुरुषवेदशुभार्युनामगोत्राणि पृण्यम्‌ ॥३े६॥/ 
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'यथाख्यातमिति चारित्रम्‌ पाठ है और दूसरे सूत्र पाठमें 'यथारूयातानि चारित्रम्‌' 
पाठ है। फिर भी कोई सँद्धान्तिक मतभेद इसमें नही हैं। इसी तरह ध्यानका 
स्वरूप बतलाने वाले सूत्र न० २८ के अन्तमे प्रथम सूत्र पाठमें 'घ्यानमान्तमुहि- 
तात्‌' पाठ हैं। और दूसरे सूत्र पाठमें 'ध्यानम” के साथ ही २७वा सूत्र समाप्त 
हो जाता है और 'आमुहूर्तात्‌' २८वा सूत्र हैं । इसका अर्थ मुहुर्तपर्यन्त होता है 
किन्तु टीकाकार सिद्धसेन गणिने उसका अर्थ अन्तमुहूतं पर्यन्त ही किया है । 
आर्तष्यानका कथन करनेवाले सृत्रोमें शाव्दिक अन्त रके साथ ही साथ भेदोंके क्रममें 
भी थोडा अन्तर है । किन्तु धर्म ध्यानका कथन करने वाले सूत्रमें धर्म ध्यानके 
स्वामीको लेकर मौलिक अन्तर है। प्रथम सूत्र पाठमें धर्मध्यानके प्रतिपादक सूत्र 
न० २६ के अन्तमें स्वामीका विधान करनेवाला “अप्रमत्तसयतस्य' अश नही 
हैं, जवकि दूसरे सूत्रपाठमें है। तथा दूसरे सूत्रपाठमें इस सूतन्रके बाद जो 
'उपश्यान्त-क्षीणकपाययोरच ॥३८॥ सूत्र है वह भी प्रथम सूत्र पाठमें नही है । 
अकलेकदेवने इन दोनोंका खण्डन किया है) शुक्लूष्यान प्रतिपादक सृत्रोमेंसे 
भी एक दो में थोडा सा अन्तर पाया जाता है । 

१० दसवें अध्यायमें प्रथम सूत्र पाठका दूसरा सूत्र दूसरे सूत्र पाठमें दो सूत्रोंमें 
विभक्‍त है। इसी तरह प्रथम सूत्रपाठके सूत्र न० ३ और ४, दुसरे सूत्रपाठमें एक 
सूत्रके रूपमें सयुक्त है। तथा 'भव्यत्वाना' के स्थानमें 'भव्यत्वाभावाज्च” पाठ 
है । प्रथम सूत्र पाठके सूत्र नम० ७ और ८ दूसरे सूत्र पाठमें नही है । उनकी पूर्ति 
भाष्यसे हो जाती है । इस तरह दोनो सूत्र पाठोर्में साधारण अन्तरके साथ ही 
साथ मौलिक अन्तर' भी पाया जाता है । 

भाष्य समस्त सूत्र पाठमे मतभेदका बाहुल्य--तत्त्वार्थसृत्रके जिस सूत्र 
पाठ पर सर्वार्थसिद्धि टीका वनी है और जिसे दिग्रम्बर परम्परा मान्य करती 
है, उस सूत्र पाठमें क्वचित्‌ हो. साधारण पाठमेद पाया जाता है। जैसे तीसरे 
अध्यायके ३८वें सुश्रमें सर्वार्थसिद्धिमें 'नुस्थिती परापरे' पाठ है और तत्वार्थ- 
वातिकमें 'नुस्थिती परावरे' पाठ हैं। इस तरहका शब्द भेद भी बहुत ही विरल 
है। अत यह कहा जा सकता है कि दिगम्बर परम्पराके सूत्र पाठमें कोई अन्तर 
नही है, वह एक रूपमे ही मान्य है । किन्तु तथोक्‍त स्वोपज्ञ भाष्यके रहते हुए भी 
भाष्य सम्मत सूत्रपाठमें बहुत मतभेद है। टीकाकार सिद्धसेन गणिने अपनी 
१. “धर्म्यमप्रमत्तस्येति चेतू, न, पूर्वेषा विनिवृत्तिप्रसगात्‌ ॥१३॥/ “उपश्यान्त 

क्षीणगकषाययोइचेतिचेन्न शुक्लाभावप्रसगत्‌ ॥१४-त० वा०, पृ० ६३२॥। 
२. दोनो सूत्रपाठोंके अन्तरका स्पष्ट विवरण प० सुखछालजीकृत तत्त्वाथ सूत्रके 

हिन्दी अनुवादके प्रारम्भमें दिया हुआ है । 
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टीकामें अनेक पाठ भेदोंका उल्लेख किया है । यहाँ उनका थोडा सा विर्दर्शन 
करा देना उचित होगा । 

प्रथम अध्याय के १६ वें सूत्रमें मुद्रित भाष्य प्रतिमें-क्षिप्रानिसृतानुक्तश्रुवा' 
पाठ है और भायमें भी अनुक्तमव्ूह्नलाति उक्तमवगृक्लाति' तदनुकूल ही पाठ 
है। किन्तु सिद्धसेनगणिकी टीकावाली मुद्रित प्रतिके सूत्रमें तथा भाष्य में 
“अनुक्त' के स्थान पर 'असन्दिग्ध' पाठ पाया जाता है । 

किन्तु सिद्धसेनकी टीकामें) अनुक्त उकतकी ही व्याख्या है जिससे प्रतीत 
होता है कि उन्हें यही पाठ मान्य था। तथा उन्होंने इनके स्थानमें एक तीसरे 
'निश्चित' और “अनिश्चित्त! पाठान्तरका निर्देश किया है। इस तरहसे तीन पाठ 
भेद पाये जाते हैं। दिगम्वर परम्परामें केवल एक 'अनुक्त” पाठ ही प्रचलित है । 

२ इसी अध्यायके २७वें सृत्रमें 'सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु” पाठ है । किन्तु २०वें 
सूत्रके भाष्यमें जो २७वें सूत्रका अश उद्ध त है. उसमें सर्व! पद नहीं है, यथा-- 
“वक्ष्यति द्रव्येष्वसर्वपर्यायेपु! । दिग्रम्बरीय पाठमें भी इस सूत्रमें जिसकी क्रम 
सख्या २६ है सर्व” शब्द नही पाया जाता । 

३ दूसरे अध्यायके 'समनस्कामनस्का ॥११॥ 'ससारिणस्त्रसस्थावरा ॥१२॥ 
इन सूत्रोके सम्बन्धमें टीकाकार सिद्धसेनने लिखा है कि अन्य आचार्य सूत्रको ही 
बदल देते है, वे पहले 'ससारिण ' फिर च्रसस्थावरा और फिर 'समनस्कामनस्का 
पढते है यह ठीक नही है । 

४ इसी अध्यायके “उपयोग स्पर्शादिपु ॥१९॥ सूत्रके सम्बन्धमें सिद्धसेनने 
लिखा? है, कि कोई इसको सूत्र रूपसे नही मानते । उनका कहना है कि यह तो 
भाष्यके वाक्‍्यको सूत्र बना दिया हैं। दिगम्बर पाठमें यह सूत्र नही है । 

५ इसी दूमरे अध्यायके २४वें सूत्र और उसके भाष्यको लेकर सिद्धसेनने 
लिखाएँ है--अन्य आचार्य इस भाष्यको अतिविसंस्थुरू (अत्यन्त असन्तुलित) देख 


१ “व्याप्तिदोषभीत्या चापरैरिम विकल्पं प्रोज्यय अये विकल्प उपन्यस्तो 
निद्िचतमवपृक्तुतीति ।--सि० ग० टी०, भा०, पृ० ८५ । 

२ “अन्ये पुन सूत्रमेव विपर्यासयन्ति विभज्य प्राक्‌ तावत्‌ ससारिण परचात्‌ 
त्रसस्थावरा ” तत समनस्कामनस्का इति ।-सिण्टी०, भा १, पृ १५६। 

३ किचिदु भाषन्ते सूत्रमिद न भवति भाष्यमेव सूत्रीकृत्य केचिदधीयते ।--- 
वही, पृ० १६९ । 

४ अपरेतिविसस्थुलमिदमालोक्य भाष्य विषण्णा सन्त सूत्रें मनुष्यादिग्रहण- 
मनार्ष मिति सद्ध्िरल्ते। अपरे वबातकिन स्वयमुपरम्य सूत्रमधीयते--- 
अतीद्रिया ' केवलित ।--वही, पृ० १७५ । 

१७ 
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कर खेदखिन्न होते हुए सूत्रम 'मनुष्यादि” पदके ग्रहणको अनार्ष कहते है । 
अन्य बकवादी इस सूत्रके पद्चात्‌ “अतीन्द्रिया केवलिन ” ऐसा सूत्र रखते है । 

६ ओऔदारिक ” शरीराणि ॥२-३७॥ इस सृत्रकी टीकामें सिद्धसेनने लिखा" 
है कि कुछ आचार्य इस सूत्रके एक अश 'शरीराणि'को पृथक सूत्र मानते है । 

७ “लब्धि प्रत्ययञज्च॥४८॥' सूत्रके पदचात्‌ दिगम्वर सूत्र पाठमें 'तैजसमपि' 
सूत्र आता है। भाष्यमें यह सूत्र रूपसे नही छपा है। हरिभद्गकी टीकामें 'शुभ- 
विशुद्धा इत्यादि सूत्रके वाद यह सूत्र रूपसे आया हैँ । सिद्धसेवकी टीकाकी मुद्रित 
प्रतिकी टिप्पणीमें इसे क० ख० प्रतिमें सूत्र बतलाया हैं। दवे० तत्त्वार्थाधिगम 
सूत्रकी जो सटिप्पण प्रति पाई जाती है उसमें 'तैजसमपि'को भी सूत्र माना है । 

८ सिद्धसेन॑ गणिकार कहना है कि कोई सूच्र २-४९ के अन्तमें 'अक्ृत्स्त- 
श्रुतस्यद्धिमत ' इतना विशेषण ओर जोडते है । 

९ सिद्धसेन गणिकाईँ कहना है कि किन्हीका ऐसा मत है कि सूच १-५२में 
सुत्रकारने “उत्तम पुरुष पदका ग्रहण नही किया है । 

१० तत्त्वार्थधिगम सूचकी सटिप्पण प्रतिमें तीसरे अध्यायके प्रथम सूत्रके 
परचात्‌ (धर्मावशाशैलाज्जनारिष्टामाधव्यामाधवीति च ऐसा सूत्र पाया 
जाता है । 

११, सिद्धसेनकी वृत्तिमें सूक्ष ३-११ में 'वर्षधर पव॑ता ' के स्थानमें 'वशधर 
पर्वता ” पाठ पाया जाता है। तथा हरिभद्रकी टीकामें और मुद्रित भाष्य प्रतिमे 
आर्या म्लेच्छाइच ॥१५॥ के स्थानमें आर्या म्लिशइच' सूत्र पाया जाता है । 


१२ तत्त्वार्थाघिगमकी टिप्पण वाली प्रतिमें सूत्र ४-२२ के पदचात्‌ 'उछवा- 


साहारवेदनोपपातानुभावतश्च साध्या . ऐसा सूत्र है । 
१३ सिद्धसेनने" पाँचवे अध्यायके 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ३॥' के सबधर्मे 


१. अन्न केचित्‌ सूत्रावववमवच्छिद्य शरीराणीति पृथक्‌ सूत्र कल्पयन्ति! |-- 
वही, पृ० १९५ | 

२, पु० २०८। 

३ अतएव केचिदपरितुष्यन्त सूत्रमाचार्यकृतन्यासादधिकमभिधीयते-'अकृत्स्त 
श्रुत्स्याद्धिमतत ” | सि० ग० टी०, भा० १, पृ० २०९ । 

४ किचिद्भिदधते-तास्ति सूत्रकार॒स्योत्तमपुरुषग्रहणमिति ।-वही, पु० २२१। 

५. “अपर द्विधा भिन्‍्दन्ति सूत्रम “नित्यावस्थितानि” * ततोऋपाणि ।' 
अत्रापरे व्याचक्षते यत्कड्चिदेतत्‌ “नित्यावस्थितारूपाणि इत्येव पाठे रूम्यत 
एवाभिलपषितोर्थ -वही, पु० ३२१। 


तत्त्वार्थविषयक मूलसाहित्य * २५०, 


लिखा है कि कोई इस सूत्रको नित्यावस्थितानि, अरूपाणि ऐसे दो सूत्र मानते है । 
तथा 'नित्यावस्थितारूपाणि' ऐसा भी पाठ पाया जाता है । 


१४ “अपितानर्पितसिद्धे ॥५-३१॥” इस सूत्रकी व्याख्यामें मतभेद पाया 
जाता है । 

१५ अशुभ पापस्यथ ॥ ६-४ ॥* हरिभद्गकी टीकामें यह सूत्र नही है लेकिन 
'शोष पापम्‌' ऐसा सूत्र हैं। सिद्धसेसेकी टीकामें अशुभ पापस्य” सूत्ररूपसे छपा 
है । लेकिन टीकामें' 'शेष पापम्‌' ही सूत्ररूपसे अभिमत माछुम होता है | 

१६ “इन्द्रियकपषायात्रतक्रिया--॥६-६) सर्वत्र यही पाठ पाया जाता है । 
किन्तु सूत्रके भाष्यमें अन्त का कथन पहले किया है । इस परसे, अन्नत कपा- 
येन्द्रियक्रिया ' ऐसा भी चल पडा है। यद्यपि सिद्धसेन ने सूत्र और भाष्यकी 
अंसगतिको दूर करनेका प्रयत्न अपनी टीकामें किया है । 

१७ तत्त्वार्थाधिगम सूत्रकी टिप्पणवाली प्रतिमें सूत्र ॥६-२०।। के पदचात्‌ 
'सम्यक्त्व च! ऐसा सूत्र है । दिगम्बर परम्परा इसे सून्र मानती है । 

१८ “दु खमेव वा ॥७-५॥ सूत्रकी टीकार्में सिद्धसेनने" लिखा है कि इसी 
सूत्रके. 'व्याधिप्रतीकारत्वात्‌ कण्ड्परिगतत्वाच्चान्रह् तथा “परिग्रहेष्वप्राप्त- 
प्राप्तनष्टेषु काक्षाशोकौ प्राप्तेषु च रक्षणमुपभोगेवावितृप्ति” इन भाष्य वाक्योको 
कोई दो सूत्र रूप मानते है । 


१९ सूत्र ॥७-२३॥ की टीकामें सिद्धसेनने” लिखा है कि इस सृत्रके स्थानमें 
कोई 'परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृह्दीतागमनानड्क्रीडातीबवकामाभि- 
निवेशा” ऐसा सूत्र पढते हैँ। तथा कुछ छोग इसी सृत्रका पद विच्छेद पर- 
विवाहकरण इत्वारिकागमन परिगृहीतापरिगृहीतागमन अनज्भक्रीडा तीन्नका- 
माभिनिवेश” ऐसा करते है । उक्त सूत्र दिगम्बरीय पाठसे एक दम मिलता है । 

२० टिप्पण वारी सूत्र प्रतिमें 'सचित्तनिक्षेपपिधान ॥७-३१॥ आदि सूत्र 
नही है । 

२१ टिप्पण वाली सूत्र प्रतिमें दसवे अध्यायके अन्तमें 'धर्मास्तिकाया- 
भावात्‌ ये सूत्र है। दिगम्बर परम्परा भी इसे सूत्र मानती है । 

इस तरह भाष्यके होते हुए भी श्वे० सूत्र पाठमें जो इतने मत भेद पाये जाते 
१ एवं पुण्य कर्म विनिश्चित्य पापविभिश्चयायाह--शेष पापमितति ।--सि० 

टि०, भा० २, पु० ७। 

२ 'ततदच ये भाष्यमेव कयाऊपि बुद्धधा सूत्रीकृत्याधीयते “ ।-वही, भा० २, 

पृ० ५५। 

३ “भअच्ये पठन्ति सूत्रम ।-बवही, भा० २, पृ० १०९। 
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हैं वे आदइचर्य जनक है । ये मत भेद पैबल भाष्यके वागगौको गलतीगे गृत्र समझ 
लेनेके ही कारण नहीं हुए हैं। ये सव सूत्र पाठफी अम्थिरताक्रे सूचक है। 
तत्त्वार्थ सूप्रकी सरचनाका भाधार 

तत्त्वार्थ सूपफी स्वनाका आधार गोजनेफे दो उद्देंदय है, प्रथम तो उससे 
उसकी रचनाके समयपर प्राण पढ़ सकेगा। दुसरे उसने सश्रकारकी परम्परा 
पर भी प्रकाश पठ सकेगा। इस तुलनात्मक अध्ययनके द्वारा अनेक सैद्धान्तिफ 
तथ्य भी प्रकाशम आसकेंगे | किन्तु महा हमारा उनमे परिद्येप प्रयोजन नहीं है 

१ तत्त्वार्थ सूत्रका आरम्भ 'सम्गग्दर्णन शाननार्न्रिणि गोक्षमार्ग ' सूससे 
होता है । एवे० परम्पराके उत्तराष्ययन नामक सूप्रका २८ वा अध्ययन मोक्ष मार्ग 
नामका है | पं० 'सुगछाल जी उसी अध्यगनकों तत्त्वाय रननेकी कल्पनाका 
आभारी मानते है । उसकी दूसरी गायामें ज्ञान, दर्शन, नारिष और तपको मोक्ष- 
का मार्ग कहा हैं। यद्यपि तत्वार्थ सूपके नोवें अध्यगनमें त्पका भी वर्णन है 
किन्तु सूत्रकारने उसे चारियर्मं गित करके सम्परदर्शन, सम्यस्थान और सम्यक्‌ 
भारिनको मोक्षका मार्ग कहा है । 


उघर आचार्य कुन्द-कुन्द ने अपने नियमसारको आरम्भ करते हुए कहा हैँ 
कि---जिन शासनमें मार्ग और मार्ग फलको कहा है मोक्षके उपायको मार्ग कहते 
हैं और उसका फल निर्वाण हैं ॥ तया ज्ञानदर्गन और चारित्रको नियम कहते हैं 
और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का परीहार करनेके लिये 
उसके साथ सार' पद लगाया हैं। इन तीनोमेंसे प्रत्येकका कथन यहा फिय् जाता 
हैं।' तल्वार्थ सूत्रमें भी मिथ्या दर्शनादिका परिहार करनेके लिये दर्शनादिके 
साथ सम्पग्‌' पद लगाया है । 

२. त०्सू० के १-२ सूत्रमें तत्त्वार्थके श्रद्धानकों सम्यग्दर्गन कहा हैं और जीव 
अजीव आदि सात तत्त्व बतलाये हैं । उत्तराष्ययनके उवत २८वें अध्ययनमें जीव 





१ तश्सु०की प्रस्तावना पृ० ५१का टिप्पण नं० ४। 
'मौक्खमरग गइ तज्च सुणेह जिण भासियं । चउकारणसंजुत नाण दसण- 
लव्सण।। १॥ नाण च दसण चेव चरित्तं च तवो तहा । एस मण्गा त्ति पन्नत्तो 
जिणेहिं वरदंसिहि ॥२॥-उत्तरा० 

३. जीवाजीवा य वधो य॒पुन्नपावासवों तहा। सवरो निज्जरा मोक्सों सत्तेए 
तहिया नव ॥१४॥--त्रहियाण तु भावाण, सब्वभावें उवएसण। भावेण 
सदहृहतस्स सम्मत्त त वियाहिया ॥१५॥--उत्तरा० । नव सव्भाव पयत्या 
पण्णत्तें। त जहा-स्था० ९,सू० ६६५ । 
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अजीव आदि नौ तथ्य भावोके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा है । किन्तु जीव अजीव 
आदिके लिये तत्त्गर्थ शब्दका प्रयोग हमें किसी भी श्वे० आगममें नहीं मिला । 
साथ ही तत्त्वोकी सात सख्याका निर्देश भी उसमें नही है । 


उधर वुन्द-कुन्दके नियमसारमें' आप्त, आगम और तत्त्वोके श्रद्धानको 
सम्यक्त्व कहा है ! तथा भागमके द्वारा कथित पदार्थोको तत्त्वार्थ कहा है। और 
भाव प्राभुत (गा० ९५) में स्पष्ट रूपसे नौ पदार्थों और सात तत्त्वोका निर्देश 
किया है । 

३० त० सू १-८ में सत्‌ सख्या आदि आठ अनुयोग वतछाये है। अनुयोग- 
हार सूत्रमें नौ गिनाये है, जिनमें 'भाग' अधिक हैँं। किन्तु षट्खण्डागमके 
जीवट्टाणकी सत्प्ररूपणाके प्राथमिक सूत्रमें तत्त्वार्थ सूत्रकी तरह आठ ही अनुयोग 
गिनाये है । 

४ मति आदि पाँच ज्ञानोका वर्णन जैसा तत्त्वार्थ सूतरमें है वैसा ही एवेताम्बर 
आगमोमें भी हैं जौर दि० षट्खण्डागमके वर्गणाखण्डके अन्तर्गत कर्म प्रकृति 
अनुयोग द्वारमें भी है । फिर भी एक बात उल्लेखनीय है । त० सू० (१-१३) में 
मति स्मृति सज्ञा चिन्ताको मतिज्ञानके नामान्तर कहा है। उक्त षटख० के 
कर्मप्रकृति० में भी 'सण्णा सदी मदी चिता चेदि ॥४१॥' लिखकर सज्ञा, स्मृति, 
मति और चिन्ताको मतिज्ञानका नामान्तर कहा हैं । किन्तु नन्दि सुत्रमें) चिन्ताका 
नाम नही है । अत उक्त सूत्र नन्‍दी सूत्रकी अपेक्षा घट्खण्डागमके ही उक्त सूत्र- 
का ऋणी प्रतीत होता है । 

दि० सूत्र पाठमें “भवप्रत्ययोध्वधिदेंवनारकाणा ॥२१॥ पाठ है। पषट्खण्डा- 
गमके उक्त कर्म प्रकृति अनु० में भी 'ज त भवपच्चइय त देवणेरइयाण ॥५४॥ 
ऐसा सूत्र है । उक्त सूत्र इस सूत्रका ही सस्कृत रझूपान्तर जैसा प्रतीत होता है । 
इवेताम्वर नन्दि सूत्र ७ तथा स्था० सू० (स्था० २, उ० १, सु० ७१) में भी 
'देवाण य मेरइयाण य' लिखकर देवोको नारकियोंसे पहले रखा है । किन्तु त० 


१ अत्तागमतच्चाण हवोइ सम्मत्त। ५। तेणदु कहिया हवति तच्चत्था 
॥८।-नि० सा० । 

२ सत्सख्या क्षेत्रस्पर्शन-कालान्तर-भावाल्पवहुत्वैदच” ॥८॥-त० सू० । से कि 
त अणुगमें नवविहें पण्णतें । 'तजहा-सत्पयपरूपणया, दव्वपमाण च, खित्त, 
फुसणा य, कालो य श्रतर, भाग, भाव, अप्पाबहुआ चेव ,-अनु० स० ८० । 
'सतपरूवणा दव्वपमाणाणुगमों खेताणु० फोसणा० काला० अतरा, भावा० 
अप्पावहुगाणुगमो चेदि ॥७॥-षघद्खं ०, पु० १। 

३. 'सन्‍्तासई मई पन्‍ना सव्व आभिणिबोहिम ।-नन्दि० । 
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सू० के० इवे ० सूत्र पाठमें 'नारकदेवाना” लिसकर नारकियोको देवोंसे पहले रखा 
है। यह क्रम उक्त दिगस्वर तथा दवेताम्बर आागमोमेसे किसी से भी मेल नही 
खाता । 

आचार्य कुन्दकुन्दने ज्ञानके मति आदि पाँच भेद बतछाये हैं तथा प्रत्यक्ष 
और परोक्ष भेदोका उल्लेस प्रवचनसार (१-५८) में किया है। और तदनुरार 
त० सु० में भी ज्ञानके पाँच भेदोका तथा उन्हें प्रमाण बतलाकर प्रत्यक्ष भौर 
परोक्ष प्रमाणोमें उनके अन्तर्भावका कथन किया हूँ ! 


मति ज्ञानका प्राचीन आगमिक नाम अभिनिवोध था और मत्ति उसका 
तामान्तर था । पट्खण्डागममें, दुन्दकुन्दके पत्चास्तिकायमें मौर नन्दि सूत्र वर्ग 
रहमें अभिनिवोध नाम ही मिलता है। तत्त्वार्थ सुत्रके कर्ताने उसके स्यानमें 
मतिको स्थान देकर अभिनिवोधको उसका नामान्तर वतजाया और तबसे 
अभिनिवोध नाम लुप्त जैसा हो गया । 

अब हम दूसरे अध्यायकी ओर आते है । 

दूसरे अध्यायके प्रारम्भ जीवके पाँच भावों और उनके भेद प्रभेदोका कथन 
हैं। स्थानाग' सूत्रमें जीवके छ॑ भाव बतलछाये हँ---भौदयिक, औपशमिक, 
क्षायिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक और सान्निपातिक । किन्तु तत्त्वार्थ सूत्रमें 
सान्निपातिक भावको नहीं गिनाया। सिद्धसेन गणिने अपनी टीकामें “मिश्राँ 
शब्दसे सान्षिपातिकका ग्रहण मानकर सनन्‍्तोप कर लिया है । 

हाँ, अकलक देवने सान्निपातिकका अभाव वतलाकर भी मिश्र शब्दसे उसका 
अहण करते हुए दोनो परम्पराओका समन्वय करनेका प्रयत्न किया है । 

“'विग्रहवती च ससारिण प्राक्‌ चतुर्भ्य ।' इस सुत्रमें सूत्रकारने चार समय 
वाली गतिका निर्देश किया है। इसपरसे सिद्धसेनगणिने उक्त सूत्रकी टीका 
लिखा है कि पाँच समयवाली भी गति होती है किन्तु सूत्रमं उसका अ्हण नहीं 
किया हैं । दिगम्बर परम्परामें पाँच समयवाली गतिका विधान ही नहीं है । 
अतः उक्त सूच दिग्रम्बर परम्परा सम्मत हैं । 


१ “आभिणिसुदोहि मण केवछाणि णाणाणि पच भेदाणि' ॥४१॥-पज्चास्ति० 
२ स्था० सु०, स्थान ६, सु० ५३७ । 
'सान्निपातिको४पि छाघवेषिणा पृथक नोपात्त मिश्रग्रहणादेव प्रतिलब्ध ।- 
सि० ग० टी०, भा० १, पृ० १३७ । 
४, तथा पग्चसमया&पि गति सभवति न चोपात्ता सूत्रे ।” 
--सिं० ग० टी० भा० १, पृ० १८४ । 


न्ष्ण 
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पाँचवें अध्यायमे द्रव्योके विपयमें जो कथन किया गया हैं वह दुन्दकुन्दाचार्य 
फै प्रवचनसार, पज्चास्तिकाय और नियमसारमें प्राय. सब वर्णित हैँ । त्तत्त्वार्थ- 
सूनमे 'उत्पादव्यय प्रोव्य युवत्त सत्‌' राद्द्रव्यलक्षणम्‌ और “गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌' 
इन तीन सूभोके द्वारा द्रव्यके छक्षणका विधान फिया है। एवे० पाठमें सद्द्वव्यलक्षण 
सभ नही है। ये तीनो सूत्र कुन्दकुन्दके पल्चास्तिकायकी गाथामें बीज रुपसे 
ज्योके त्यो विद्यमान हैं । मानो सूत्रकारने उन्हें वहसि उठाकर सूत्र रूपमे निवद्ध 
कर दिया है। गाथा इस प्रकार है--- 

दव्व सललवसणिय उप्पादवयधुवत्तसजुत्त । 
गुणपज्जयासय वा ज॑ त॑ भण्णति सब्वण्ठु ॥१०॥ 

प० सुखछालजीने भी इस बातको स्वीकार करते हुए लिखा हँ--कि ये 
सृत्र कुन्दकुन्दके पज्चास्तिकायकी गाधामें पूर्णझूपसे विद्यमान है | इसके सिवाय 
कुन्दकुन्दके प्रसिद्ध ग्रन्योके साथ तत्त्वार्थ सूम्रका जो शाव्दिक तथा वस्तुगत 
महत्वका सादुश्य हैं धह्‌ आकस्मिक तो हैँ ही नहीं। (त० सू० प्रस्ता०, 
पृ० ११-१२ ) | 

उत्तराध्ययन सूत्रके जिस २८वें अध्ययनको १० सुसलालजी तत्त्वार्थ सृत्रकी 
रचनाका आधार बतलाते है उसमें तो 'गुणाणमासवो दब्ब' यह द्रव्यका लक्षण 
बतलाया हैं भर्थात्‌ जो गुणोंका आश्रय है वह द्रव्य हैँ । अन्य किसी प्राचीन 
इवेत्ताम्वर आगम में भी इस प्रकारका लक्षण नही पाया जाता, यह वात भी 
प० सुखलालजीने स्वीकार की है | उन्होने लिखा है--ऊपर दिये गये द्रव्य, गुण 
और कालके लक्षणवाले तत्त्वाथके तीन सूत्रोंके लिये उत्तराष्ययनके सिवाय किसी 
प्राचीन इवेताम्वर जैन आगम भर्थात्‌ अग॒का उत्तराष्ययन जितना ही शाब्दिक 
भाधार हो ऐसा अभीतक देखनेमें नही आया । अत उक्त सृत्रोंपरसे यह व्यक्त 
होता है कि तत्त्वा् सूत्रपर कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंका विशेष प्रभाव है । 

पाँचवे अध्यायके अन्तमें स्निग्ध और रूक्ष गुणवाले परमाणुओ के बन्धका 
विधान हैँ। उसको छेकर दिगम्बर परम्परामें वन्धेंषधिकौ पारिणामिकौ | 
।३६॥* सूत्र हेँ और इवेताम्वर परम्परामें 'वन्धे समाधिकौ परिणामिकौ ॥ 
पाठ हैँ । उक्त ३६वें सूत्रकी टीकामें अकलकदेवने" समाधिकौ” पाठकों आर्ष 
विरुद्ध कहा है और आर्पके रूपमें पट्खण्डागमके वर्गगाखण्डके वन्ध विधानका 


१ एवं हि उक्तमापें वर्गगाया बन्धविधाने--नोआगम-द्रव्यवन्धविकल्पे 
सादिवैज़्सिक वन्धनिदेशे प्रोक्तमु--विषमस्निग्धताया विपमरूक्षताया च 

वन्‍्ध समस्तनिग्धताया समरूक्षताया च भेद तदनुसारेण च सूत्रमुक्तम्‌ । 
“प० बा०, पूृ० ५०० 
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निर्देश किया है और लिखा है कि वह सूत्र उसके अनुसार कहा गया है।” इससे 
प्रकट होता हैं कि अकलकदेव तत्त्वार्थ सूत्रको या उसके सूत्रोको पद्सण्डागमके 
गआधारपर रचित मानते थे । 


तत्त्वार्थ सूत्रका आधार पट्खण्डागमके सूत्र रहे हैं इस बातकी पुण्टिमें एक 
ओर उल्लेखनीय प्रमाण है । त« सू० के छठे अष्यायमें तीर्थद्बूर नाम कर्मके 
बन्धनमें कारण भूत सोलह कारणोका निर्देश इस प्रकार है-- 

दर्शनविशुद्धि' विनयसम्पन्नता" छीलव्रतेष्वरे नातिचारोध्मीक्षण* ज्ञानो- 
पयोगसवेगो" “शक्तित्तस्त्याग तपसी साधु“समाधिवैंयावृ "त्यकरणम *हुदा" ९- 
चार्य) )बहुश्रुत१९ प्रवचन" 3 भक्तिरावश्यका" ४ परिहाणिमंगिंप्रभावना* ४ 
प्रवचनवत्सलत्व ! ९ मिति तीर्थकरत्वस्य ॥२४॥ 


पट्खण्डागमके वन्ध स्वामित्वविचयमे भी प्राय ये ही सोलहकारण 
गिनाये हूँ । हे 

दसणविसुज्ञदाए* विणयसपण्णदाए' सीलब्वदेसुणिरदिचारदाएं भावास 
एसु४ई अपरिहीणदाए सणरूव" पडिबुझ्षणदाएं लद्धिसवेग सपण्णदाए* जधा- 
थामे तथा तवे” साहूुण पासुअपरिचागदाए: साहुण स"माहिसंघारणाए 
साहू वेज्जावच्चजोगजुदाए? अरहतभत्तीए१* बहुसुदभत्तीए"* पवयण"3- 
भत्तीए पवयणवच्छलदाए" ४ पवयणप्प""म्ावणदाएं अभिवत्रण अभिवसण 
णा"*णोवजोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं 
कम्म वधति ॥४१॥ --पद्‌ खं०, पु०८, पृ० ७९ | 

उक्त उद्धरणोसे स्पष्ट हैं कि तत्त्वाथसूत्र और पद्खण्डागमर्में प्रतिपादित 
तीर्थद्भूर नाम कर्मके कारणोंकी केवल सख्यामें ही समानता नही है किन्तु 
कारणोमें भी समानता है । केवल एक ही कारण ऐसा हैँ जिसमें अन्तर प्रतीत 
होता है । तत्त्वार्थसूत्रमें आचार्य भकिति नामक एक कारण गिनाया हैं और 
पट्ख०में क्षणलव प्रतिबोधनता नामका कारण गिनाया है। दोनोंके क्रममें भी 
थोडा अन्तर है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि पट्ख० के उक्तसूत्रको सामने 
रखकर ही त० सु० के उक्तसूत्रकी रचना की गई है । 

तत््वार्थसूत्रके श्वो० सूत्र पाठमें केवल साधुसमाधिके स्थानमें सघसमाधि 
तथा वैयावृत्यकरणके स्थानमें साधुवैयावृत्यकरण पाठ हैं । किन्तु इन पाठ भेंदोंसे 
दोनोमें कोई मौलिक अन्तर नही आता । परन्तु भ्ूताम्बर आगममें तीर्थड्धूर 
नामकर्मके वच्धके कारणोकी सख्या बीस बतलाई हैं। यथा--- 

अरिहतसिद्ध पवयण गुरूथेरबहुस्सुए तवस्सीसु । 
वच्छछया य एसि अभिवखणाणोवओगे अ॥ 
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दसणविणए आवस्सए अ सीलव्वए निरइचारो । 
खणलव  तवच्चवियाए वेय्यावच्चे समाही य॥ 
अपुव्बनाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पहावणया | 
एएहि. कारणेंहि तित्थयरत्त लहइ जीवो ॥ 
--ज्ञाताधर्मंकथा-अ० ८, सु० ६४ | 
अहैद्वत्सलता, सिद्धव॒त्सलता, प्रवचनवत्सलता, गुरुवत्सलता, स्थविरवत्स- 
लता, बहुश्रुतवत्सलता, तपस्विवत्सलता, अभीक्षा ज्ञानोपयोग, दर्शननिरतिचारता, 
विनय निरतिचारता, आवश्यक निरतिचारता, शीरूनिरतिचारता, ब्रतनिरत्ति- 
चारता, क्षणलव समाधि, तप समाधि, वैयावृत्य समाधि, अपूर्वज्ञानग्रहण, 
श्रुतभक्ति और प्रवचन प्रभावना, इन कारणोंसे जीव तीर्थद्धूरत्वको प्राप्त 
करता है ।* 
भाष्यकारने” अपने भाष्यमें प्रवचन वत्सलताका अर्थ अर्हत्‌ शासनके अनुष्ठान 
करने वाले श्रुतघधरोका तथा बाल, वृद्ध, तपस्वी, शैक्ष ग्लानादिका सम्रह, उपग्रह 
अनुग्रह करना बतलाया है और सभवतया इस तरहसे आगमोक्त कुछ कारणोंका 
सग्रह करनेका प्रयत्न किया हैं। 
इसीसे उसकी "कामें सिद्धसेन गणिने भी लिखा" है कि- तीर्थ द्डूरनाम कर्मके 
बीस कारणोमें से सूत्रकारने कुछ सूत्रमें कुछ भाष्यमें और कुछ आदिग्रहणसे 
सिद्ध पूजा और क्षणल॒व समाधिका ग्रहण किया हैँ । व्याख्याताको इनका उपयोग 
करके व्याख्यान करना चाहिये ।' किन्तु सूत्रकारको षट्खण्डागमकी तरह सोलह 
सख्या ही मान्य प्रतीत होती है जो दिग्रम्बर परम्परा सम्मत है, क्योकि आचार्य 
कुन्दकुन्दने) भी यद्यपि कारणोंको नही ग्रिनाया तथापि उनकी संख्या सोलह ही 
मान्य की है । अत उक्त सृत्रका आधार दिगम्बर परम्परा सम्मत ही होना 
चाहिए । 
त० सू० ( ९-७ ) में बारह अनुप्रेक्षा बतछाई है। उपलब्ध आगरमोमें 
कही भी बारह अनुप्रेक्षाए पूरी नही मिलती ।४ स्थानागसूत्र, सृत्रकृताग, उत्तरा- 


१ “अहईच्छासनानुष्ठायिना श्रुत्धराणा बालवुद्धतपस्विशैक्षर्ानादीना च 
सडअ्रहोपग्रहानुग्रहकारित्व प्रवचनवत्सलत्वमिति ।--त० सु० भा०, ६-२३। 

२ 'विद्वयते कारणाना सूत्रकारेण किश्वित्‌ सूत्र किब्चित्‌ भाष्ये किज्चित्‌ आदि 
ग्रहणात्‌सिद्धपूजाक्षणलवध्यानभावनाख्यमुपात्ता उपयुज्य॒ च प्रवक्ता 
व्यास्येयम्‌ ।--सि० ग० टी०,-६-२३ | 

३ “विसयविरतो समणो छहसवरकारणाइ नाऊण। तित्थरनामकम्म बधह 
अचिरेण कालेण ॥' ७७ ॥--भा० प्रा० । 

४ ॒तत्त्वा० जैनागम ०-पृ०-१८१ | 
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ध्ययन आदिमें फुटकर-फुटकर मिलती हैं। इसके विपरीत भगवती आराधनाम 
( गा० १७१५-१८७१ ) तथा मूलाचारके आठवें परिछेदममं वारह अनुप्रेक्षाओ- 
का क्रमवार विस्तृत वर्णन मिलता हैँ । क्रुन्दकुन्दाचार्यने भी 'वारस अणवेक्खा' 
नामसे बारह अनुप्रेक्षाओका क्रमसे वर्णन किया हैं । भौर इन दीनो गन्धोमें बारह 
अनुप्र क्षाओकों गिनाने वाली गाथा एक ही है । उससे तत्त्वार्थसूत्रके केवल क्रममें 
अन्तर है । पहली अनुप्र क्षाका नाम उक्त ग्रन्थोर्में अभ्ुव है और तत्त्वार्थमें 
अनित्य है | अश्भुव भौर अनित्यके अर्थमें कोई अन्तर नही है । 


अत बारह अनुप्र क्षा परक सूच भी उक्त तथ्यका ही समर्थक है | त० सू० 
के नौवें अध्यायके नौदें सूत्रम वाईस परीपहोके नाम गिनाये हैं। उनमें एक 
नाग्न्य परीपह भी है । नाग्त्यका स्पष्ट अर्थ नगापना है। आगमोमें उसके स्थान- 
में 'अचेल' परीपह पाई जाती है । अचेलका मतलब है वस्त्रका अभाव । यद्यपि 
उसका मतलब भी वही है जो नाग्न्य' का है । तथापि अचेलकी अपेक्षा 'नारन्य 
शब्दसे नगत रहनेका स्पष्ट बोध होता हैं। जिससे प्रत्तीत होता है कि 
सृत्रकारकों साधुओकी चमग्नता इष्ट थी, इसीसे उन्होंने आगमिक “अचेल' 
परीपहके स्थानमें नाग्न्यको स्थान देना उचित समझा । 

तत्त्वार्थसूत्र में वाईसवी परीपहका नाम अदर्शन परीषह है। किन्तु आगमिक 
साहित्यमें दर्शनपरीषह या सम्मत्तपरीपह नाम मिलता है। तथा त० सू० 
(९-१७) में एक जीव के एक साथ एक से लेकर १९ परीषह तक बतलाई है 
किन्तु 'उत्तराष्ययन नियुक्ति में २० परीषहोका सद्भाव वतलाया है। 

अत उमत कतिपय तथ्योंके प्रकाश में यह नही कहा जा सकता कि सूत्रकार 
श्वेताम्वर परम्परा के थे या दिगम्बर परम्परा के नही थे। प्रत्युत उक्त तथ्यों 
से तो उनके दिगम्बर परम्परा के होने का ही समर्थन होता है । 

श्रीयुतरे प्रेमीजी ने मूल सूत्रो में से दो सूत्रोको दिगम्बर सम्प्रदायकी दृष्टि 
से खटकनेवाला बतलाया हैं। उनमें से एक सूत्र हैं नौवें अध्यायका एकादश- 
जिने! । इसका सीधा अर्थ है--जिन भगवानके ग्यारह परीषह होती है । 

किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय केवली के परीषह नही मानता, इस लिये टीका- 
कार पूज्यपादने शका उठाकर उसका समाधान दो प्रकार से किया है । प्रथम तो 
१ तत्त्व० जैनागम०, पृ० १८३ । 
२ बीस उक्‍्कोसपरा वदति जरन्नओ हवइ एक्को । सीउसिणचरिय निसीहिया 

य जुगव न वदति ॥८२॥-उत्त० नि० | 
३ जै० सा० इ०, पृ० ५३८। 

सर्वार्थ सि० सु० ९-११। 
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उन्होने परीषहका सद्भाव केवलीके उपचारसे माना है। फिर “अथवा कहकर 
'एकाददजिने! सूत्र में 'न सन्ति' वाक्यकी कल्पना करनेका विधान किया है। 
सभवत्तया अकलकदेव को “न सन्ति' का अध्याहार समुचित प्रतीत नहीं हुआ 
अत उन्होने अपने तत्त्वार्थवातिक में 'कैश्चित्‌ कल्प्यन्ते! वाक्यका अध्याहार 
किया हैं। जिसका मतलब होता है कि 'कोई लोग जिनके ग्यारह परीषह मानते 
है! । उक्त समाधानो से पाठकको ऐसा रूगना स्वाभाविक हैं कि उस सूत्र का 
अर्थ करनेमें, दि० टीकाकारोको थोडा खीचातानी करनी पडी है। किन्तु कर्म- 
सिद्धान्तके अभ्यासीको वैसा प्रतीत नही हो सकता । इसके स्पष्टी करणके लिये 
सर्वार्थसिद्धिकी प० फूलचन्द्रजी लिखित प्रस्तावना (१० २८-२९) देखना चाहिये। 


उक्त तथोक्‍त खीचातानीसे कमसे कम पृज्यपादपर लादे जानेवाले इस 
दोष में कि! उन्होने उमास्वातिक्ृत तत्त्वार्थसन्नके पाठ में सशोधन और परि- 
वर्तन किया, कुछ तो परिमार्जन हो जाना चाहिये। अस्तु, 


दूसरा सूत्र है नौवें अध्यायका पुलाक वकुश आदि पाँच प्रकार के निर्ग्रन्थोका 
प्रतिपादन करनेवाला सूत्र । यह ठीक है कि मुलाचार और भगवती अराघनामें 
पुलाकादिका कथन नही है और न कुन्दकुन्द ने ही उनका कथन किया है। 
किन्तु इसपरसे यह नही कहा जा सकता कि निम्नन्योके ये भेद दिगम्बर पर- 
म्पराको मान्य नही । हाँ, उनमेंसे आदिके पुलाक मुनि अपने मुलगुणोमें परिपूर्ण 
नही होते । प्रारम्भमें ऐसा होना सभव है। इसी प्रकार वकुशमुनिको अपने 
शरीरादिका मोह भी रह सकता हैँं। उसका निर्ग्रन्ध दिगम्वर मुनियोंकी चर्याके 
साथ विरोध नही है । हाँ, श्रृतसागरजीने' जो 'सयमश्रुत' आदि सूत्रकी व्याख्या- 
में यह लिखा हैं कि असमर्थ मुनि शीतकालछादियमें वस्त्रादि भी अभ्रहण करते है 
और इसे कुशीर मुनिकी अपेक्षा भगवती आराधनाके अभिप्रायके अनुसार 
बतलाया है वह्‌ ठीक नही है। भगवती? आराधनामें इस तरह का कोई विधान 
नही है। हाँ टीकाकार अपराजित सूरिने लिखा है कि विशेष अवस्थामें अशक्त 
साघु वस्त्र आदि ग्रहणकर सकते थे । उसीको श्रुतसागरजी ने भगवती आराघना- 
के नामसे लिख दिया हुँ | श्रुततागरजीके समयमें दिगम्वर परम्पराके भट्टारक 
वस्त्र धारण करने छगे थे । यद्यपि वे साधु नही माने जाते थे तथापि उनकी 
प्रतिष्ठा वैसी ही थी । मुसलूमानो के उपद्रवों के कारण भी साधुओ के नग्न 





१ जै० सा० इ०, पृ० ५४२। तथा प० सुखलालजी की तत्वार्थसूत्र की 
प्रस्तावना । 

२ तत्वा० चु० पु० ३१६ । 

३ भण० म० अचे० घ०, पु० २६ आदि। 
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विहारमे कुछ कठिनाईयाँ उपस्थित होने ल्भी भी । ऐसा उन्ट्रोनें पट्पाभृतकी' 
अपनी टीकामें स्पष्ट लिया हैँ । श्रुततागरजी के उगत कथन के मुझसे एन रात्र 
वातो का भी प्रभाव प्रतीत होता है । अत' उगे आरपमत नहीं गाया जा सकता । 
और इसी लिये पुलाकादि मुनियो की चर्चाफ़ों दिगम्बर परम्पराके प्रधिकूल नही 
कहा जा सकता । 


अत' उपत सून्नोके आधारपर तत्ायथंगूप्रको दिगम्बर परम्पराक्रे प्रतिकूड 
नही कहा जा सकता | 

मूल सूत्र पाठ--किन्तु तत्तार्थ सूलके दी सूत्र पाठ प्रचलित है, यह ऊपर 
लिख आये हैं। अत तत्त्वार्य सूश्रकी परम्राका निर्णय फरते गमय यह प्रधन 
होना स्वाभाविक है कि मूल सूश्न पाठ दोनोमेसे कौनसा है ? 


दवेताम्बर परम्परा मान्य सूत्र पाठ पर तथोबत स्वोपश भाष्य है और उसके 
अन्तमें ग्रन्थकारने अपनी प्रशस्ति भी दे दी है) अत जो कोई भी प्रणस्तिको 
देखकर यही कहेगा कि मूल सूगरपाठ यही हूँ । उपर दिगम्बर परम्पराफ़े प्रमुस टीका- 
कारो ने सूभ्कारका नाम तक नहीं दिया भौर न उनके सूत्र पाठ पर कोई तगोवत 
स्वोपज्ञ भाष्य ही हैं। उसपर आय टीका लिफनेवाले पृज्मपाद जैनेन्द्र ब्याक- 
रणके रचयिता है, उन्हे सूत्र रचना कफरनेका अभ्यास हैं, उनकी छेसन शैली 
प्राज्जल और महा भाष्यकार पतज्जलिकी शैलीकी अनुगामिनी तथा दार्धनिकतासे 
ओत प्रोत हैं । उधर तत्त्वार्थ भाष्यके रचयिताकी छैलीमें वें सब बातें नही है । 
इन सब बातोके आधारपर दिगम्बर सूत्र पाठकों पृज्यपादके द्वारा सबधित गौर 
परिष्कृत तथा उसकी आद्य टीक सर्वार्यसिद्धिको भाष्यसे अर्वाचीन कहा जाना 
सरल है। किन्तु तथोकत स्वोपज्ञ भाष्यके सुश्रकार रचित होनेमें जो अनेक विप्रति- 
पत्तियाँ हैं उन्हें पहले लिसा जा चुका है और उनके रहते हुए निविवाद रूपसे यह्‌ 
स्वीकार नही किया जा सकता कि भाष्य स्वोपज्ञ ही है। ओर इसलिए भाष्यकी 
स्वोपज्ञताके आधार पर उसके सूत्र पाठकों भी मूल सूत्र पाठ नही कहा जा सकता । 

यह भी हम पहले लिख आये है कि भाष्य मान्य सूत पाठ भाष्यके होते हुए 
भी एकरूपताको लिये हुए नही है, उसके सम्बन्धमें पाठान्तरों और मतान्‍्तरोका 
बाहुलय है। उधर दि० परम्पराको मान्य सूत्र पाठमें अविच्छिन्न एक रूपता है जिस 
सृत्न पाठपर पूज्यपादने सर्वार्थ सिद्धि रची, उसी सूत्र पाठको आज तकके टीकाकारोने 


१ 'को अपवादवेप ? कलौ किल म्लेच्छादयो नग्न दृष्ट्वोपद्रव यतीना कुर्वन्ति 
तेन मण्डप दुर्ग श्रीवसन्‍्तकीतिस्वामिना चर्यादिवेछाया तट्टीससादरादिकेन 
शरीरमाच्छाद्य चर्यादिक इृत्वा पुनस्तन्मुञ्चन्तीत्युपदेश: कृत: सयमिना- 
मित्यपवादवेप. । 
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अपनाया है, न उसमें कोई पाठान्तर है और न मतान्‍्तर है। किन्तु सर्वार्थ सिद्धिमें 
दो पाठान्तर पाये जाते है । दूसरे अध्यायके अन्तिम सूत्रमें 'चरमोत्तम देहा' पद 
आता है उसकी व्याख्या करते हुए पृज्यवाद ने “चरम देहा इति वा पाठ ” ऐसा 
लिखा है । भाष्य मान्य सूत्र पाठमें ,चरमवेहोत्तमपुरुषा' पाठ है । और भाष्यमें 
उसका अर्थ 'चरम देहा उत्तम पुरुषा ' किया हैं। अत सर्वार्थसिद्धिमें दिया गया 
उवत पाठान्तर भाष्यमान्य सूत्रपाठका तो नही हैं । 


दूसरा पाठान्तर प्रथम अध्यायके “बहुबहुविधि' आदि सूत्रकी टीकामें है । यह 
पाठान्तर पूर्व पाठान्तरसे बहुत स्पष्ट है। इसका निर्देश “अपरेषा क्षिप्रनिसृत 
इति पाठ * के रूपमें किया गया हैं। जिसका अर्थ होता है कि दूसरोके मतसे 
क्षिप्रानिसुतके स्थान में क्षिप्रनिसुत पाठ है। यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने केवल 
पाठान्तरका ही निर्देश नही किया किन्तु 'त एवं वर्णयन्ति' छिखकर वे उसकी जो 
व्याख्या करते है उसे भी दिया है । 

भाष्यमान्य सत्र पाठमें 'क्षिप्रानिश्चित' पाठ है। अत यह पाठान्तर भी उसका 
नही है । इन दो पाठान्तरोसे और विद्येषतया दूसरे पाठान्तरसे यह स्पष्ट हैं कि 
पृज्यपादके सामने तत्त्वार्थ सृत्रकी अन्य प्रतियाँ भी थी और उनमें ऐसी प्रति भी 
थी जिसमें सूत्रकी व्याख्या या टिप्पणी वगैरह भी थी । क्योंकि उसके विना 'त एवं 
वर्णयन्ति' जैसी वात नही लिखी जा सकती। अत सर्वार्थ सिद्धि को दिग्रम्बरीय 
सूत्र पाठकी आद्य टीका तथा उसके रचयिता पूज्यपादको दिगम्बरीय सूत्र पाठका 
प्रवर्तक और भाष्य मान्य सूत्र पाठकों मूल सूत्र पाठ कहना निर्श्रान्त नही है । 
और भ्रान्त घारणाओंके आधार पर किसी निष्कर्ष पर नही पहुँचा जा सकता । 

फिर भी जो सूत्र दोनों सूत्र पाठोंमें समान है उनके आधार पर सूत्रकारकी 
भान्‍्यताएँ दिग्रम्बर परम्पराके ही अनुकूल ठहरती है, यह हम ऊपर लिख आये है । 
सूत्ररचनाका समय 

अब हम तत्त्वार्थ सून्रकी रचनाके समयपर विचार करेंगे | 

१ दिगम्बर सूत्र पाठपर उपलब्ध आद्य टीका सर्वार्थ सिद्धि है और सर्वाथ 
सिद्धिके रचयिता पृज्यपाद देवनन्दिका समय विक्रमकी पाँचवी शताब्दीका 
उत्तराध और छठीका पूर्वार्ध है। अत तत्त्वार्थ सूत्र विक्रमकी पाँचवी शताब्दीके 
उत्तरार्धसे पूर्व रचा जा चुका था, यह सुनिश्चित है | 


२ षट्खण्डागमके” कतिपय सूत्रोंका तत्त्वार्थ सूत्रपर प्रभाव है यह पहले 


१ इस विषयमें एक ओर भी उदाहरण यहाँ उपस्थित किया जाता है जो पीछे 
नही दिया जा सका । त० सू० (९-४५) सम्यरदृष्टि श्रावक' आदि सूत्रके 
उद्गमका मुझ इवे० आगरमोंमें नही मिलता । इसीसे “तत्त्वार्थ सूत्र जैनागम 
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लिख आये है तत्त्वार्थ वार्तिकके प्रणेता अकलकदेव तकक्रा यह कहना है कि 
पट्खडागमके सुभोके अनुसार तत्त्वार्थ सूत्रके सूनोकी रचना हुई है । पट्सण्डा- 
गमका रचनाकाल विक्रमकी दूसरी णताब्दीका तृतोय चरण है अत. तत्त्वार्थ सूत्र 
उसके पदचात्‌ रचा गया है । 

३ श्रवण वेलगोलाके शिलालेसोके अनुसार सू प्रकार गृद्धपिच्छाचार्य उमा- 
स्वाति कुन्द-कुन्दके अन्वयमें हुए हैं. और विद्व्जन बोधकमें उद्घृत एक इलोकके 
अनुसार वे कुन्द-कुन्दके समकालीन थे तथा उनका समय वीर निर्वाण सम्बत्‌ ७७० 
(वि० स० ३००) था । बुन्द-ऊुन्दके अन्य उल्लेसोके अनुसार इस समयकी सगति 
ठीक बैठ जाती है।यह हम पहले कुन्दकुन्दका समय निर्णीत करते समग्र विस्तारसे 
लिख चुके है और यह भी लिख आये हैँ कि तत्त्वार्थ सूअपर कुन्दकुन्दके प्रन्योका 
भी प्रभाव हैं। अत कुन्द-कुन्दके पश्चात्‌ उन्हींके समकालमें तत्त्वार्थ सूत्र कारका 
होना समुचित प्रतीत होता हैं । अत विक्रमफी तीसरी घताब्दीके अन्तम तत्त्वार्थ 
सूत्र रचा गया है । 


श्री० प० सुखलालजीने तत्त्वार्थ सुत्र विवेचनकी हिन्दी भूमिकामें उमास्वाति- 
के समयके सम्वन्धर्मं विचार करनेके लिए तीन वातोका उपयोग किया है-- 
शाखानिर्देश, प्राचीनसे प्राचीन टीकाकारों का समय और अन्य दार्शनिक ग्रन्थौकी 
तुलना । तीनोका विवेचन करते हुए पडितजीने लिखा है-- 

१ प्रशस्तिमें जिस 'उच्चैर्नायर शाखा का निर्देश है वह शास्रा कब निकली 
यह तो निश्चयपुर्वक नही कहा जा सकता, तो भी कल्प सुनकी स्थविरावलीमें 
उच्चानागरी शाखाका उल्लेख है और लिखा है कि यह शाखा भार्य शान्ति 
श्रेणिकसे निकली है । आय॑ शान्ति श्रेणिक भार्य सुहस्तीसे चौथी पीढीमें आते है 
तथा यह शान्ति श्रेणिक आर्य वज्ञके गुरु आर्य सिंह गिरिके गुरुभाई होनेसे आर्य 
वज्जकी पहली पीढीमें आते हैँ । आर्य सुहस्तिका स्वर्गवास वीरातू २९१ और 


समन्वयमें” उसके नीचे १४ गुणस्थानोके नाम दिये हैँ जिनके साथ उक्त 
सूत्रका कोई सम्बन्ध सिद्ध नही होता। किन्तु पद्खण्डागम (पु० १२, 
पुृ० ७८) के मूलमें दो गाथाएँ ऐसी है जिनके आधारपर ही उक्त सूत्र रचा 
गया है। दोनों गाथाएँ इस प्रकार है--सूत्रसे तुलना करें। 'सम्मत्तुप्पत्ती 
विय सावय-विरदे अणत्तकम्मसे। दसणमोहबंखबए कसाय उबसामए य 
उवसते ॥७॥ खबए य खीणमोहे जिणे य णियमा भवे असंखेज्जा । तब्विरी- 
दो काछो सखेज्जगुणा यसेडीओ |” सम्यर्दृष्टि श्रावक विरतानन्त वियोजक- 
दर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोह-क्षपकक्षीणमोहजिना क्रमशो5सख्येय- 
गुणनिजरा ॥४५॥ 


तत्त्वाथंविषयक मुलसाहित्य ; २७१ 


वज्जका स्वर्गवास समय वीरातू ५८४ उल्लिखित है। अर्थात्‌ सुहस्तिके स्वर्गवास 
समयसे वज्जके स्वर्गवास समय तक २९३ वर्षके भीतर पाँच पीढिया उपलब्ध 
होती है । इस तरह सरसरी तौरपर एक-एक पीढीका कार साठ वर्षका मान 
लेनेपर सुहस्तिसे चौथी पीढीमें होनेवाले शान्ति श्रेणिकका प्रारम्भकाल वीरातू 
४७१ जाता है। इस समयके मध्यम या थोडा भागे पीछे शान्ति श्रेणिकसे उच्च- 
नागरी शाखा निकली होगी। वाचक उमास्वाति शान्ति श्रेणिककी ही उच्चा- 
नागर शाखामें हुए है ऐसा मानकर और इस शाखाके निकलनेका जो समय 
अनुमान किया गया हैं उसे स्वीकार करके यदि भागे चला जाये तो भी यह 
कहना कठिन है कि वा० उमास्वाति इस शाखाके निकलनके बाद कब हुए है ? 
क्योकि अपने विद्यागुरु और दीक्षागुरुके जो नाम उन्होने प्रणस्तिमें दिये है उनमें- 
से एक भी कल्पसूत्रकी स्थविरावलीमें या उस प्रकारकी किसी दूसरी पट्टावलीमें 
नही पाया जाता । इससे उमास्वातिके समय सम्बन्धमें स्थविरावल्लीके आधारपर 
यदि कुछ कहना हो तो अधिकसे अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे 
वीरातू ४७१ अर्थात्‌ विक्रम सम्बतुके प्रारम्भके लगभग किसी समय हुए है, उससे 


ही. 


पहले नही, इससे अधिक परिचय अन्धकारमें है । 

इल तरहसे प० सुखलालूजीने उमास्वातिकी आदि अवधि विक्रम सम्बतुका 
प्रारम्भ निर्धारित की है और अन्तिम अवधि पृज्यपादकी सर्वार्थसिद्धि टीकाके 
आधारपर विक्रमकी पाँचवी शताब्दी निर्धारित की है । तथा उक्त विचार सरणिके 
अनुसार उनका प्राचीनसे प्राचीन समय विक्रमकी पहली शताब्दी और अर्वाचीनसे 
अर्वाचीन समय तीसरी चौथी शताब्दी बतलाया है और लिखा है कि इन तीन 
चारसौ वर्षकि अन्तरालमें उमास्वातिका निश्चित समय शोधने का काम बाकी 
रह जाता है। 

उक्त शोधके सिलूसिलेमें प० जीने लिखा हैं--- 

(क) द्रव्य गुण तथा कालके लक्षणवाले तत्त्वार्थके तीन सूत्रोके लिये उत्तरा- 
ध्ययनके सिवाय किसी प्राचीन श्रेताम्बर जैन आगम अर्थात्‌ अग॒का उत्तराष्ययन 
जितना ही शाब्दिक आधार हो ऐसा अभी तक देखनेमे नहीं आया । परन्तु 
विक्रमकी पहली दूसरी शताब्दीके माने जानेवाले कुन्दकुन्दके प्राकृत वचनोके 
साथ तत्त्वार्थके सस्क्ृत सूत्रोका कही तो पूर्ण सादृष्य है ओर कही बहुत ही कम। 

इसके सिवाय कुन्दकुन्दके प्रसिद्ध ग्रन्योके साथ तत्त्वार्थ सूत्रका जो शाब्दिक 
और वस्तुगत महत्त्वका सादुब्य है वह आकस्मिक तो नही । 

(ख) यदि महाभाष्यकार और सूत्रकार पतंजलि एक हो तो योग सूत्र 
विक्रमके पूर्व पहली दूसरी शताब्दीका है ऐसा कहा जा सकता है । योग सूत्रका 
व्यासभाष्य कबका है वह भी निश्चित नही है । फिर भी उसे विक्रमकी तीसरी 
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शताव्दीसे प्राचीन माननेका कोई कारण नही है । यौगसूब और उसके भाष्यके 
साथ तत्त्वार्थके सूत्रों और उसके भाष्यक्रा श्ाव्दिक तथा आधिक सादृश्य बहुत 
है। तो भी दोनोमेंसे किसी एकके ऊपर दूसरेफा असर है यह भी इसी प्रकार 
कहना शक्‍्य नही । “ ऐसा होते हुए भी तत्त्वार्थके भाष्यमें एक ऐसा" स्थल 
है जो जैन अग ग्रन्थों इस समय तक उपलब्ध नही और योगसूत्रके भाष्यमें 
उपलब्ध है । 

(ग) अक्षपादका न्याय दर्शन इस्वी सन॒के आरम्भमके लगमगका रचा हुआ 
माना जाता है । उसका वात्स्यायन भाष्य दूसरी तीसरी शताब्दीके भाष्यकालकी 
प्रारम्भिक कृतियोमेंसे एक कृति है । इस कृतिके कुछ शब्द और विषय तत्त्वार्थ 
भाष्यमें पाये जाते हैं । 

उक्त तुलनासे पण्डितजीने कोई निष्कर्ष तो नहीं निकाला हैं केवछ इतना 
ही लिखा है कि ये बातें भी हमें उमास्वातिके उपयुक्त अनुमानित समयकी 
तरफ ही ले जाती हैं। फिर भी प० जी के उक्त कथनमे भी तत्त्वार्थ सूत्रका 
रचना काल विक्रमकी तीसरी शाताब्दीका अन्त ही समुचित प्रतीत होता हैं । 





१ 'थयाहि संहतस्य शुष्कस्यापि तृणराह्ररवयवश. क्रमेण दह्ममानस्थ चिरेण 
दाहो भवति तस्यैव शिथिल प्रकीर्णापचितस्य सर्वृतों युगपदादीपितस्थ पवन- 
क्रमाभिहतास्याशुदाहों भव॒ति यथा वा धौतपटो जलादं एवं च वित्तानित* 
सूर्यरद्िमवाय्वभिहतत क्षिप्रं शोषमुपग्राति न च सहते “। --तत्त्वार्थ भाष्य 
--२, ५२। “यथादद्व वस्त्र वितानित हसीग्सा कालेन शुष्येत्तया सोप- 
क्रमम्‌। यथा च तदेव सपिण्डित चिरेण सशुष्येदेव लिरुपक्रमम्‌॥ यथावा्र्नि 
शुष्के कक्षे मुकतो वातेन समनन्‍्ततो युक्त क्षेपीयसा कालेन दहँत तथा सोप- 
क्रमम। यथा वा स एवाग्निस्तृणराशौ क्रमशोध्वयवेषु न्‍्यस्तश्चिरेण दहेत्‌ तथा 


निरुपक्रमम्‌ । --योगशाष्य हे, २२। 


जेनसाहित्यका इतिहास 
ठतीय भाग 
पंचस अध्याय 
तक्वारथविषयक टीका-साहित्य 


पिछले अध्यायमें तत्त्वार्थ-विषयक मूल साहित्यका इतिवृत्त अकित किया जा 
चुका है। अब इस अध्यायमें तत्त्वार्थ-विषयक टीका-साहित्य पर प्रकाश डाला 
जायगा । 


यहाँ यह स्मरणीय है कि आचार्य पूृज्यपादका सर्वार्थसिद्धि-प्रन्य, अकलडद्ू, 
देवका तत्त्वार्थ वातिक ग्रन्थ और श्रुत सागर सूरिकी तत्त्वार्थवृत्ति ऐसे टीका- 
ग्रन्थ है, जो मूल ग्रन्धोकी श्रेणीमें स्थान प्राप्त करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
आचार्योका यह टीका-साहित्य विस्तारकी दृष्टिसे तो महत्त्वपूर्ण है ही, पर प्रमेय- 
विवेचनकी दृष्टिसे भी अत्यन्त उपादेय है । 
आचाये पृज्यपाद-देवनन्दि 

तत्त्वार्थसूत्रके प्रकरणमें लिख जाये हैं कि तत्त्वार्थसृत्रपर उपलब्ध आय 
वृत्ति पूज्यपाद-देवनन्दिक्ृत सर्वार्थसिद्धि नामक टीका है | इस टीकामें टीकाकारने 
कही भी अपने नामका सकेत तक नही दिया । किन्तु श्रवणवेल गोलाके शिला- 
लेख न० ४० से ज्ञात होता है कि पूज्यपाद देवनन्दि ही सर्वार्थसिद्धिके कर्ता है । 

इसी शिलालेखसे' यह भी ज्ञात होता हैं कि उनका पहला नाम देवनन्दि था, 
बुद्धिकी महत्ताके कारण वे जिनेन्द्रबुद्धि कहछाये, और देवोंने उनके चरणोंकी 
पूजाकी इस कारण उनका नाम पृज्यपाद हुआ । 


श्रवणवेल्ू गोलछाके ही एक दूसरे शिलालेख न० १०८में भी उनका गुणगान 


१ “ो देवनन्दि प्रथमाभिधानो बुद्धचा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धि । 


र्‌ 


श्री पृज्यपादोध्जनि देवताभिर्यत्पूजित पादयुग यदीयम्‌ ॥ १० ॥7 
-+ज० शि० स०, भा० १, पृ० २५। 
“श्री पुज्यपादो धृतधर्मराज्यस्ततो सुराधीश्वर पृज्यपाद । 
यदीयवेदुष्यगुणानिदानी वदन्ति शास्त्राणि तदुष्दुतानि॥ १५॥ 
१८ 
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फरते हुए लिखा है---“श्री पूज्यपादने धर्मराज्यका उद्धार किया था, इसीसे आप 
देवोके अधिपतिके द्वारा पूजे जाकर 'पृज्यपाद' कहलाये । उनके वैदुष्य आदि 
गृणोको भआाज भी उनके द्वारा रचे हुए ज्ञास्त्र बतला रहे हैं । आप जिनेन्द्रकी 
तरह विश्ववुद्धिके घारक थे, कामदेवको जीतनेवाले थे और ऊँचे दर्जके कृतकृत्य- 
भावको धारण किये हुए थे । इसीसे योगियोने भापको 'जिनेन्द्र बुद्धि! ठीक ही 
कहा था ।' 

आगे लिखा है--वे पृज्यपाद मुनि जयवन्त हो, जो अद्वितीय औपध ऋद्धिके 
धारक थे, विदेह स्थित जिनेन्द्र भगवानके दर्शनसे जिनका शरीर पवित्र हो 
गया था और जिनत्तके चरण धोए जलूके स्पर्शसे एक समय लोहा भी सोना वन 
गया था ।' 

आचार्य कुन्दकुन्दके प्रकरणमें यह्‌ लिखा जा चुका है कि विदेहगमनकी वात 
केवल कुन्दकुन्दाचार्यके सम्बन्धमें ही भ्रवतित नही है, पृज्यपादके सम्बन्धमें भी 
प्रवतित हैं । जैसा कि शिलालेसके उक्त कथनसे व्यक्त होता है । 
अन्य आचार्यो के द्वारा स्मरण 

अनेक ग्रन्थकारोंने अपने ग्रन्थोंके आदिम पूज्यपाद देवनन्दिका बडे आदरके 
साथ स्मरण किया है। 

श्री जिनसेनाचार्यने" अपने आदिपुराणके प्रारम्भमें सक्षितवाम दिव से 
उनका स्मरण करते हुए उन्हे कवियोका तीर्थड्धूर कहा है । और उनके वचनसय 
तीथको अर्थात्‌ शब्द शास्त्ररूप व्याकरणको विद्वानोके वचनमरूकों नष्ट करने 


वाला बतलाया है । 
इसी तरह वादिराज" सूरिने भी अपने पाश्चनाथ चरितके आदियें देव” 


घृतविश्वबुद्धिरयमत्र योगिभि कतकृत्यभावमनुविभ्रदुच्चर्क । 
जिनवद्‌ बभूव यदन ड्चापहृत्‌ स जिनेन्द्रबुद्धरेति साधुवणित ॥ १६॥ 
श्री पूज्यपादमुनिरप्रतिमौषधर्द्ध जीयादू विदेहजिनदर्शनपूतग्रात्र । 
यत्पादधौतजलूसस्पर्शप्रभावात्‌ु काहायस किल तदा कनकीचकार ॥ १७॥ 
“+जै० हि० स०, भा० १, पृ० २११। 
१. कवीना तीर्थकृहेव कितरा तत्र वर्ण्यते । 
विदुपा वाइमलध्वसि तीर्थ यस्य वचोमयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
--+म० पु०, पर्व १। 
२ आचिन्त्यमहिमा देव सो5भिवन्धो हिलैषिणा। 


शब्दाश्व येन सिद्धथन्ति साधुत्व प्रतिरूम्मिता. ॥ १२॥ 
+पाश्व० च०, | सर्ग । 


७..५५>०+ »+« 7पनिनलनीा भकलतरीन अािटाणटत कही 
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नामसे उनका स्मरण करते हुए उन्हें अचिन्त्यमहिमायुक्त और अपना हित चाहने 
वालोके हारा सदा बन्दनीय कहा है और कहा है कि उनके द्वारा शब्दकी सिद्धि 
भले प्रकार होती है । 

श्री शुभचन्द्राचार्यने भी अपने पाण्डवपुराणके प्रारम्भमें पूज्यपादका स्मरण 
करते हुए उन्हे व्याकरण रूपी समुद्रका पारगामी वतलाया हैं । 

ज्ञानार्णवके* रचयिता शुभचन्द्र सरिने अपने ज्ञानार्णवके प्रारम्भमें देवनन्दि- 
को नमस्कार करते हुए कहा हैं कि उनके वचन प्राणियोंके काय, वचन और 
मन' सम्बन्धी दोषोंकों दुर करते है ! भर्थात्‌ उनके वैद्यक शास्त्रसे शरीरके, 
व्याकरण शास्त्रमें वचनके और समाधघिशास्त्रसे मतके विकार दूर हो जाते है । 

उक्त आदरपूर्ण सस्तवनोंसे स्पष्ट है कि आचार्य पृज्यपाद एक अत्यन्त 
आदरास्पद और प्रख्यात जैनाचार्य हो गये है । उनका पाण्डित्य सर्वविश्रुत था । 
व्याकरण, जैन सिद्धान्त, दर्शन, काव्य, वैद्य आदि सभी विषयोंमें उनकी अव्या- 
हतगति थी और इन सभी विषयोमें ग्रन्थ रचना करके उन्होंने भारतीय संस्कृत 
साहित्यके भण्डारको समृद्ध बनाया था । 

वेदुष्य--पूज्यपाद स्वामीकी रचनाओके अवगाहनसे उनके असाधारण 
वैदुष्यका परिचय मिलता है | सस्कृत भाषा पर तो उनका असाधारण अधिकार 
था ही । तब तक किसी जैनाचार्यने सस्कृत भाषाका कोई व्याकरण नही बनाया 
था। उस कार्यको सबसे प्रथम पूज्यपादने किया। उनके जैनेन्द्रब्याकरणका 
प्रथम सूत्र 'सिद्धिरनेकान्तात्‌” है, जो बतलाता है कि शब्दोकी सिद्धि भी 
अनेकान्तवादसे होती हैं । जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन हैं। अत पृज्यपादने 
पदार्थशास्त्रकी तरह शब्दशास्त्रमें भी अनेकान्तवाद दर्शनकों अपने व्याकरणके 
द्वारा भवतारित किया है | 

उनकी सर्वार्थ सिद्धि उनके बौद्ध, न्‍यायवैद्येषिक आदि दर्शनोमें पाण्डित्यको 
प्रकट करती है। उसकी उत्थानिकाके आरम्भमें ही उन्होने साख्य, वैशेषिक 
और बौद्धाभिमत मोक्षके लक्षणोकी समीक्षा परिमित शब्दोमें की हैं। उसके 
प्रथम अध्यायके दूसरे सूत्रकी व्याख्यासे उन्होने तत्त्वके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन 


१ '"पृज्यपाद सदापूज्यपाद पूज्य पुनातु माम्‌ । 
व्याकरणार्णवो येन तीर्णो विस्तीर्णसदुगुण  ॥ १६ ॥ 
- --सभा० पु० १ पर्व । 
२ अ“पाकुर्वन्ति यद्वाव कायवाक चित्तसभवम्‌ | 
कुलडुभगिमा सोअ5यं देवनन्दी नमस्यते ॥ 
ज्-ज्ञाना० 
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कहते है' इस पर आपत्ति करने हुए लिखा' है कि कुछ दार्शनिक सत्ता, द्रव्यत्व, 
गुणत्व, कर्मत्व आदि तत्त्व हैं ऐसा मानते है | कुछ 'यह सव जगत पुरुष (ब्रह्म) 
ही हैँ, ऐसा एकतत्त्व मानते हैं। तत्प्रमाणे' सूत्रकी व्याख्यामें उन्होंने सन्निकर्प- 
वादका तथा वैशेपिकोके संसर्गवादका, 'प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥१२॥/ सूत्रकी व्याख्यामें 
इन्द्रियपूर्वकज्ञानके प्रत्यक्षत्वका निषेध करते हुए योगिप्रत्यक्षको अनेकार्थग्राही 
माननेपर उसके विरोधमें एक कारिका 'विजानाति न विज्ञान! इत्यादि उपस्थित 
की है जो बौद्ध विज्ञानवादकी प्रतीत होती है । उसीके आगे 'क्षणिका. सर्वसस्कारा * 
वौद्धोके इस मतका निर्देश करके उसको खण्डन किया है और प्रदीपको भी अनेक- 
क्षणवर्ती बतलाया है । 

इसी तरह पाँचवें अध्यायमें 'द्रव्यत्वयोगात्‌' द्रव्यम्‌' इस वैशेषिक मान्यताका ,, 
खण्डन करके वेशेषिकोके नौद्रव्यवादका निराकरण किया है । इनसे प्रकट है कि 
पृज्यपाद उक्तदर्शनके विशिष्ट अभ्यासी थे। जैनसिद्धान्तके तो वे मामिक 
पण्डित थे ही | 'त० सू० १-८ की' व्याख्यामें उन्होंने आठो अनुयोगद्ारोंका 
विवेचन घट्खण्डागमके सूत्रोके आधारसे बहुत विस्तारसे किया है तथा धन्य 
सृत्रोंकी व्याख्यामें अनेक सैद्धान्तिक बातोका विवेचन वडी सुक्ष्मदर्शिताके साथ 
सयुक्तिक किया हैं । 

उनके समाधिशतक और इष्टोपदेश उनके अध्यात्मविषयक चिन्तनको प्रकट 
करते है । और वतलाते है कि उन्होने कुन्दकुन्दाचार्यके ग्रन्थोका अच्छा मनन 
किया था । 

इस तरह पृज्यपाद व्याकरण, जैनसिद्धान्त-इतरदर्शन तथा अध्यात्यके प्रखर 
विद्वत थे और उन्होने अपने समयके विशिष्ट ग्रन्धोका ग्रम्भीर अध्ययन 
किया था । 

पृज्यपादके जन्मस्थान, पितृकुल तथा गुरुकुलके विषयर्में कुछ भी ज्ञात नही 
होता । कनडी भाषामें चन्द्रय्य नामक कविका बताया हुआ एक -पृज्यपाद चरित 
है जो दुषमकालके परिधावी सवत्सरकी आदश्विन शुक्ला ५ शुक्रवारको समाप्त 
हुआ था। चरितमें अनेक ऐसी बाते हैं जो इतिहास विरुद्ध हैं। अत उसे 
विश्वसनीय नही माना जा सकता । उसमें पाणिनति व्याकरणके रचयिता 
पाणिनिको पूज्यपादका मामा बतलाया है । कर्माटक देशके कोले नामक ग्रामसे 


१ सत्ता-द्रव्यत्व-गुणत्व-कर्मत्वादि तत््वमिति कैदिचित्कल्प्यते !! तत्त्वमेकत्वमिति 
वा स्वेवयग्रहणप्रसद्भ । पुरुष एवेदं सर्वमित्यादि कैरिचित्‌ कल्प्यते ।' 
-सर्वा० सि०, ६-२ । 
२, सर्वा० सि० ५-२ तथा ५-३ | 
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माधवभट्ट नामक ब्राह्मण और श्रीदेवी ब्राह्मणी उनके पिता और माता थे। 
पाणिनि माधवभट्ठके साले थे। पाणिनि अपने व्याकरणको पूरा किये विना ही 
मर गये तब पृज्यपादने उसे पूरा किया | 

पोणिनि पृज्यपादसे लगभग एक हजार वर्ष पूर्व हुए है । पाणिनि व्याकरण 
पर रचित कात्यायनके वातिक सर्वार्थसिद्धिमि उद्घृत है । अत उक्त कथा 
विद्वसनीय नही है। कथामें चमत्कार प्रदर्शक अन्य भी अनेक वातें हैं । यथा-- 

पूज्यपाद स्वामी पेरोमें लेप छगाकर आकाश माग्गसे विदेह क्षेत्र जाया 
करते थे । एकबार उनकी दृष्टि नष्ट हो गई तो शान्त्यष्टकके पाठसे वह पुन 
प्राप्त हो गई। उनके चरणोको देव पूजतं थे। उन्हें औपघऋद्धि प्राप्त थी। 
इनमेंसे कुछ वातोका शिलालेखोमें भी उल्लेख मिलता है। 

रचित भ्रन्थ--श्रवणवेलगोलाके शिलालेख" (४०) में पृज्यपादका स्तवन 
करते हुए लिखा है---जिनका जैनेन्द्र' (व्याकरण) शब्द शास्त्रोमें अपने अतुलित 
भागको, सर्वार्थसिद्धि सिद्धान्तमें परम निपुणताको, जैनाभिपेक ऊंचे दर्जेके 
कवित्वको, उन्दशास्त्र बुद्धिकी सु_्षताकों और समाधि शतक जिनकी स्वस्थता 
(स्वात्मस्थिति) को विद्वानो पर प्रकट करता है वे श्री पृज्यपाद मुतीन्‍्द्र मुनियोके 
गणोंसे पूजनीय है । 

इससे जहाँ पृज्यपाद रचित जैनेन्द्र व्याकरण, सर्वार्थसिद्धि, जैनाभिषेक, छल्द 
शास्त्र और समाधि शतक नामक ग्रन्थोका पता चलता है वहाँ उनके सर्व शास्त्र 
विपयक पाण्डित्य का भी पता चलता हूँ। वे वैयाकरण थे, जैन सिद्धान्तके 
मर्मज्ञ थे, कवि थे, सृुक्ष्मवुद्धि थे और इतना सब कुछ होनेके साथ ही साथ 
अध्यात्मरत भी थे। इस तरह यद्यपि वे सर्वशास्त्र निष्णात थे, किन्तु सर्वत्र उनकी 
ज्याति शब्दशास्त्र विपयक पाण्डित्य को ही छेकर विशेष थी, यह बात ऊपर के 
स्मरणोंसे स्पष्ट है । मुग्धवोध के कर्ता वोपदेवने आठ वैयाकरणोमें जैनेन्द्रका भी 
नामोल्लेख किया है। यह जैनेन्द्र व्याकरणके रचयिता पृज्यपाद देवनन्दि ही है। 





१ इस सम्वन्धमें विशेष जाननेके लिये देखो--पाणिनि पतझ्चलि और पज्य- 
पाद शीर्षक हमारा छेख--जै० सि० भा०, भाग ६, कि० ४८, पु० 
२१६ आदि । 

२ जेनेन्द्र निजशव्दभागसतुलर सर्वार्थसिद्धि परा, सिद्धान्ते निपुणत्वमद्ध- 
कविता जैनाभिषेक' स्वकः । छल्दः सृक्ष्मघिय समाधिशतक स्वास्थ्य यदीय 
विदामाख्यातीह स॒ पूज्यपादमुनिपः पूज्यो भुनीना ग्णैः ।--जै० शि० स० 
भा० १, पु० २५। 


है 
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नगर ताल्लुकके” शिलालेख (त० ४६) में पूज्यपादका स्मरण करते हुए 
उनके द्वारा रचित कुछ अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया हैं। उसमें लिखा 
है--- जिन्होने सकल बुधजनोसे स्तुत जैनेन्द्र नामका न्यास बनाया, पुन' पाणिनि- 
व्याकरण पर शब्दावतार नामका न्यास लिखा, तथा मनुष्य समाजके हितके 
लिये वेच्चक शास्तकी रचना की, और फिर तत्त्वार्थवी टीका रची, थे राजाओ से 
पूजनीय, स्वपरहितकारी वचन वाले और दर्शन ज्ञान चारित्र से पूर्ण पृज्यपाद 
स्वामी शोभायमान हैं ।' 


उक्त शिलालेखमें निदिष्ट ग्रन्थोकी स्थिति चिन्त्य हैं। अतः उनकी रचनाओं 
प्र यहाँ सक्षेपमें प्रकाश डाला जाता है-- 


जैनेन्द्रव्याकरण*---श्र० वे० गो० के शिलाछेखमें पृज्यपादको जैनेन्द् 
व्याकरणका रचयिता बतछाया हैं। महाकवि धनजयने अपनी नाममाहछामें 
पूज्यपादके लक्षणग्रन्थ (व्याकरण) का उल्लेख किया है। गणरत्न महोदधिके 
कर्ता वर्धभान और हैम शब्दानुशासनके लघुन्यास बनाने वाले कनकप्रभ भी 
जैनेन्द्र व्याकरणके रचयिताका नाम देवनन्दि बतलाते हैं। अतः इसमे कोई 
सन्देह नही है कि यह व्याकरण देवनन्दि या पृज्यपादका बनाया हुआ है । 

जैनेन्द्रकी जो हस्तलिखित प्रतियाँ पाई जाती है उसके प्रारम्भमें एक श्लोक 
मिलता है उसमे ग्रल्थकर्ताने संगवानके विशेषणरूपमें प्रयुकत 'देवनन्दितपूर्जेश 
पदके द्वारा अपना नाम भी प्रकट कर दिया है। इससे भी जैनेन्द्रके कर्ता देवनन्दि 
ही ठहरते है । 

जेनेन्द्रन्यास-- ताल्कके के शिखालेखमें पृज्यपाद रचित जैनेन्द्र न्‍्यासका भी 
निर्देश है। किन्तु यह अभी तक अनुपलब्ध है । उसी शिलालेखमें यह भी निर्देश 
है कि पृज्यपादने पाणिनि व्याकरणपर शब्दावतार नामक न्यास बनाया था । 
पाणिनि व्याकरणकी काहिका वृत्तिपर एक न्यास हैं उसके कर्ताका नाम भी 


१ व्यास जैनेच्द्रसज्ञ सकलबुधनुत पाणिनीयस्य भूयो 
न्यास शब्दावत्तार मनुजततिहित वेययशास्त्र च इृत्वा 
यस्तत्त्वार्थस्य टीका व्यरचयदिह भात्यसो पृज्यपाद- 
स्वामी भूपालवन्दः स्वपरहिंतवचः पूर्णद्ग्बोधवृत्तः ।' 

२ जैनेन्द्र व्याकरण और उसके कर्ता पूज्यपादके सम्बन्ध में विशेष जानते के 
लिये जै० सा० इ० में 'देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण' शीर्षक निवन्ध तथा 
जैनेन्द्र महावृत्ति' (भा० ज्ञा० पी० काशी) की भूमिका तथा उसीमें धजैनेन्द्र 
शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ” ज्ञीषक श्रीयुधिष्ठिर मीमासकका 
लेख पढने चाहिये । 


जन जज>.. क्‍ओिनन आधा 5 
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जिनेन्द्र बुद्धि हैं। किल्तु थे बौद्ध साथु थे। नामसाम्यके कारण कही पृज्यपादको 
पाणिनि ज्याकरणपर न्‍्यासका रचयिता न समझ लिया गया हो, ऐसा सान्देह 
होता ६ बयोकि इसका समर्थन अन्यत्रसे नही होता । 

वैद्यक ग्रन्थ--नगर ताल्‍्छुके फे शिछा छेखमे पृज्यपाद रचित एक वैद्यक 
ग्रन्यका भी उल्लेस हूँ। ज्ञानार्णवके अपावुर्वन्ति यान“ इत्यादि स्मरणात्मक 
इलोक से भी ऐसा ध्वनित होता है कि पृज्यपादका कोई वैश्वक ग्रन्थ भी था । 

पूनेके भण्णार रिसर्च उन्स्टीट्यूटमें पृज्यपादकृत वैद्य नामका एक ग्रन्य है । 
किन्तु वह आवुनिक कनठी भाषाम लिसा हुआणा कनडी भापाका ग्रन्थ हैं । उसमें 
न तो पृज्यपादका कोई उल्लेस हैं और न वह पृज्यपादका चनाया हुआ हूँ। 
वैद्यरार मामका एक ग्रन्थ आरासे प्रकाशित हुआ हैं। उसमे जो प्रयोग दिये हुए 
हैं उनके अन्तम 'पृज्यपादेन भाषित/ या “निर्मित” जैसे शब्दोका प्रयोग किया 
गया हैं । इससे तथा रचना शैली आदिसे यह वात रपप्ट हो जाती हैं कि वह भी 
इन पृज्यपादका वनाया हुआ नही है । 


इसी तरह आरासे प्रकाशित प्रशस्तिसग्रहमें निदान मुक्तावली और मदन 
कामरत्न नामके दो वैद्यक ग्रन्योका परिचय दिया हैँ । जिनमें उन्हे पूज्यपादके 
हारा रचित बतलाया गया हैं। किन्तु वे पृज्यपाद रचित नही है । 

विजय नगरके राजा हरिहरके समयमे एक मगराज नामके कनडी कवि 
हुए है । उनका अस्तित्वकार वि० स० १४१६ के लगभग हैं| स्थावरविपोकी 
प्रक्रिया और चिकित्सा पर उनका सगेन्द्र मणिदर्पण नामका ग्रन्ध है। वे उसमें 
अपनेको पूज्यपादका शिष्य बतलाते है और अपने भ्रन्थको पृज्यपादके वैद्यक ग्रन्थ 
से सग्रहीत वतलाते है | शोलापुरसे उग्रादित्याचार्यका “कल्याण कारक” नामका 
ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है । उसमे भी अनेक जगह पृज्यपादेन भाषित' कहकर पृज्य- 
पादके वैद्यक भ्रन्थका उल्लेख किया गया है। अतः पृज्यपाद देवनन्दिका वैद्यक 
विपय पर कोई ग्रन्थ अवश्य रहा है, ऐसा प्रतीत होता है । श्रवणबेल गोलाके 
एक शिलालेखमे जो उन्हें अनुपम औौपधऋद्धिका धारी बतछाया है उससे भी 
उनके चिकित्सा शास्त्रमें निपुणत्वका ही समर्थन होता हैँ । तत्त्वार्थसृत्र॒की 
सर्वार्थंसिद्धि टीकापर आगे विस्तारसे प्रकाश डाला जायेगा। उन्दश्ास्त्र 
भौर जैनाभिपेक नामके ग्रन्थ अनुपलब्ध है और इनका अन्यत्र भी कोई संकेत 
नही मिलता । 


समाधितत्र और इष्टोपदेश नामक भ्रन्थोके सम्बन्धमें आध्यात्मिक भ्रन्थोके 
इतिहासमें लिखा जा चुका है । 
दश्शभक्ति ( सस्क्ृत )--प्रभाचन्दने अपने क्रिया कलापमें इनका कर्ता 
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पूज्यपादको बतलाया है। उन्तमेंसे सिद्धभवित तो अपनी रचना शैली और निरूपण- 
के आधारपर भी पृज्यपाद रचित ही प्रतीत होती है। 
सिद्धिप्रियस्तोत्र--२६ पद्योमें चौबीस तीर्थद्धूरोको स्तुति है जो निर्णयसागर 
प्रेस बम्बईसे सप्तम ग्रुच्छकमे प्रकाशित हो चुका है । 

सारसग्रह---षद्खण्डागमकी धघवल्ा टीकामें ( पु० ९, पृ० १६० )। 
सारसंग्रहेंअप्युक्त पूज्यपादे:ः करके नयका लक्षण दिया है। यह लक्षण सर्वार्थ- 
सिद्धि टीकामें दिये गये नयके लक्षणसे कुछ मिलता हुआ है, अत पृज्यपादका 
सारसग्रह नामक भी कोई दार्शनिक ग्रन्थ रहा है, जो अनुपलब्ध है | 

उक्त ग्रन्थोमेसे वर्तमानमें जैनेन्द्रव्याकरण', सर्वार्थसद्धि टीका, समाधितत्र, 
इष्टोपदेश,” दशभवित" तथा सिद्धिप्रिय स्तोन्न उपलब्ध है और छपकर प्रकाशित 
हो चुके है । 

सर्वार्थ सिद्धि 
तत्त्वार्थ सूत्नपर पृज्यपादने सर्वार्थ सिद्धि नामकी वृत्ति रची थी। इस वृत्तिको 

उसकी आद्य टीका कहे जानेका सौभाग्य प्राप्त है। यह वृत्ति यथा नाम तथा 

भुण है। वृत्तिके अन्तमें तीन पद्म हैं जो वृत्तिकारके द्वारा ही रचे गये है ! 
उनमेंसे प्रथम' पद्ममें इस तत्वार्थ वृत्तिको “जैनेन्द्र शासनवरामृतसारभूता'-- 

१ जैनेन्द्र व्याकरणका सूत्र पाठ १९१२ सन्‌में गाधी नाथारगजी भ्रन्थमालासे 
प्रकाशित हुआ था । 

२ सर्वार्थसिद्धिका एक सस्करण सन्‌ १९१७ में कोल्हापुरसे, दूसरा शोलापुर 
से, तीसरा हिन्दी अनुवादके साथ जैनग्रन्थ रत्नाकर बम्बईसे, चौथा 
हिन्दी अनुवादके साथ भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशित हुआ है । इनके 
सिवाय भी एक दो सस्करण और प्रकाशित हुए है । 

३ समाधितत्र निर्णयसागर प्रेससे प्रथम संस्क्ृतगुच्छकर्में प्रकाशित हुआ था, 
सस्क्ृत टीका और हिन्दी अनुचादके साथ वीर सेवा मन्दिर सरसावासे 
प्रकाशित हुआ है । 

४ दइष्टोपदेश सस्कृत टीकाके साथ तत्त्वानुशासनादि सग्रहके अन्तर्गत माणिक 
चन्द्रग्नल्थ माला बम्बईसे तथा हिन्दी अनुवादके साथ वीरसेवा मन्दिरसे 
प्रकाशित हुआ है । 

५ दशभक्ति सस्कृत टीका तथा मराठी अनुवादके साथ झोलापुरसे प्रकाशित 
हुआ है । 

६ स्वर्गापवर्गसुखमाप्तु मनो भिरायें जैनैन्द्रशासनवरामृतसार॒भूता । सवर्थि- 
सिद्धिरिति सद्भिरुपात्तनामा तत्त्वार्थवृत्तिरनिश मनसा प्रघार्या॥१॥ 
तत्त्वार्थ वृत्तिमुदिता विदितार्थतत्त्वा श्रृण्वन्ति ये परिपठन्ति च धर्ममकक्‍्तया । 
हस्ते कृत परमसिद्धिसुखामृतं ते मंत्यामरेश्वरसुखेषु किमस्ति वाच्यम्‌ ॥२॥ 
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जैनेन्द्र शासन रूपी परम अमृतका सारभूत कहा है और कहा हैं कि स्वर्ग और 
मोक्षके सुखको प्राप्त करनेकी मनो कामनावाले सत्पुरुषोने उसे सर्वार्थ सिद्धि नाम 
दिया है । अर्थात्‌ उसे यह नाम स्वय वृत्तिकार ने नही दिया किन्तु इस वृत्तिके 
गुणोंपर मुग्ध हुए मुमुक्षु सज्जनोने दिया है । 

दूसरे पद्यमें कहा है--भर्थके सारको जानने वाले जो जन धर्मभक्तिसे 
तत्त्वार्थ वृत्तिको पढते और सुनते हैं, परम सिद्धिके सुखरूपी अमृतको वे हस्त 
गतकर हछेते है, तब चक्रवर्ती और इन्द्र पदके सुखके विषयमें तो कहना ही क्या है? 

सोलह स्वगंसि ऊपर सबसे अन्तमें पाच अनुत्तर विमानका नाम सर्वार्थ सिद्धि 
है। जो जीव सर्वार्थसिद्धिमें जन्म लेता हैँ वह वहाकी आयु भोगनेके पश्चात्‌ 
वहासे चयकर एक मनुष्य भव धारण करके नियमसे मोक्ष छाभ करता है। यह 
तत्त्वार्थ वृत्ति भी उसीके समकक्ष है अत उसे सर्वार्थसिद्धि नाम दिया गया है, 
यही बात दूसरे पच्यमें कही गई है । 

रचना शैली---पूज्यपाद सूत्रकार भी थे। सूत्र अल्पाक्षर, असन्दिग्ध और सार- 
भूत होता हैं। अत सुत्रकारके द्वारा रची हुई वृत्तिमें भी इन गुणोका होना स्वाभा- 
विक है। तदनुसार सर्वार्थसिद्धिमें एक भी शब्द फालतु प्रयुक्त नही हुआ है, परिमित 
और, असन्दिग्घ दाब्दोके द्वारा सूत्र गत सैद्धान्तिक, दार्शनिक और व्याकरण सगत 
वातोंको वडी ही प्रसन्‍त और परिमाजित हौलीमें सूथ सदुश छोटे-छोटे वाक्‍्योके 
द्वारा सरल शब्दोमें कहा गया हैं। इसीसे अकलक देव ने अपने तत्त्वार्थवातिकमें 
सर्वार्थसिद्धिके अनेक सूत्ञात्मक वाक्योको वारतिकरूपमें स्थान दिया है। और फिर 
उनकी व्याख्या भी की है। सर्वार्थसिद्धिमें भी पृज्यपाद ने सूत्रात्मक वाक्योका 
प्रयोग करके पुन उनका स्पष्टीकरण किया है । 

सूत्रकी व्याख्याका उनका वह क्रम है कि पहले यह सृत्रगत शब्दोका अर्थ 
करते है पदचात्‌ उसका विवेचन करते है। पातञ्जल महाभाष्यके साथ सर्वार्थ- 
सिद्धिकी तुलना करनेसे यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि पृज्यपादने महाभाष्यकी 
शैलीको अपनाया है और उसीका उनपर विद्योष प्रभाव हैं । 


उनके विवेचन दार्शनिकता और ताकिकताको लिये हुए होते है । सूचरगत 
प्रत्येक पदकी सार्थकता तथा आवदश्यकताको स्पष्ट करते हुए वे उसका हार्द अपने 
पाठकके सामने खोलकर रख देते है । आवश्यक होनेपर वे आगम प्रमाण भी 
उपस्थित करते है । 

उनके द्वारा उद्धृत गाथाएँ प्राय कुन्द-कुन्दके ग्रन्थोमें पाई जाती है । किन्तु 
उद्धृत सस्क्ृत इछोकोके उद्गमका कोई पता नही चलता । कुछ सस्क्ृत वाक्य भी 
इस प्रकारके हैं। उन सबसे पता चलता है कि जैन परम्परामेंसे पृज्यपाद पहले 
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सस्क्ृत भाषामें कई अच्छे-अच्छे ग्रन्थ रचे जा चुके थे जो भाषा और विपयकी 
दृष्टिसे उच्चकोटिके थे ! 

विशिष्ट चर्चाएँ--तत्त्वार्थ सूत्रका दीकाग्रन्थ होनेसे सर्वार्थ सिद्धिमें भी 
उन्ही विषयोका विवेचन है जिनका निर्देश तत्त्वार्थ सूत्रमें है। किन्तु जिन विशिष्ट 
चर्चाओको सर्वार्थसिद्धिकारने उठाया है उनमेंसे कुछका निर्देश नीचे किया जाता 
है जो कई दृष्टियोसे महत्त्वपूर्ण है । 

१ मगलाचरण करनेके पदढचात्‌ प्रथम सूत्रकी उत्थानिकामें पृज्यपादने 
लिखा" है--स्वहितैपी निकट भव्यने एक आश्रममें मुनियोकी परिपदके मध्यमें 
बैठे हुए निर्ग्रन्थाचार्यके पास जाकर विनय सहित पूछा--भगवन्‌ ! आत्माका 
हित क्‍या है। आचार्यने उत्तर दिया मोक्ष । भव्यने पुन पूछा--मोक्षका स्वरूप 
क्या हैं और उसको प्राप्तिका उपाय क्या हैं ? इसी प्रइनके उत्तरस्वरूप प्रथम 
सूत्र रचा गया और इस तरह तत्त्वार्थ सूच्रका सूत्रपात हुआ । 

तत्त्वार्थ भाष्यके प्रारम्भमें जो ३१ सम्बन्ध कारिकाएँ है उनमेंसे अन्तिम 
कारिकामे भी यही बात कहीं गई कि मोक्ष मार्गके विना इस जगतमें हितका 
उपदेश नही है । इसलिये उसी मोक्षमार्गको कहता हूँ ।* 

२ प्रथम अध्यायके छठे सूत्र 'प्रमाणनयेरधिगम्तः' की व्याख्यामें पृज्यपाद 
स्वामीने प्रमाणके' स्वार्थ और परार्थ भेद करके केवल श्रुतज्ञानको स्वार्थ और 
परार्थ वतलाया हैं तथा उसीके भेद नय है, ऐसा कहा हैं। इसीमें उक्त” करके 
नयका लक्षण तथा 'सकलादेशो प्रमाणाधीन विकलादेशो नयाधीनः । वाक्य 
उद्घृत किये है। जहाँ तक हम जानते है 'प्रमाणके स्वार्थ और परार्थ भेद 
पूज्यपादसे पहलेके किसी जैनग्रन्थमें नही पाये जाते । और न सकछा देश और 
विकलादेशवाला वाक्य ही उद्घृत पाया जाता है। सिद्धसेनके न्यायावतारमें 
अनुमानके स्वार्थ परार्थ भेद बतलाये है, प्रमाणके नही । 

३ गौतमनेः अपने न्यायसूत्ोमें अनुमानके दो भेद किये थे--स्वार्थ और 
परार्थ । किन्तु उद्योतकरसे पहले नैयायिक किसी व्यक्तिको ज्ञान करानेके लिये 
परार्थानुमानकी उपयोगिता नही मानते थे। बौद्धदार्शनिक दिड्नागने दोनो 
भेदोका ठौक-ठीक अर्थ करके सबसे पहले स्वार्थानुमान और परार्थानुमानके 


१ नर्ते च मोक्षमार्गाद्धितोपदेशोस्ति जगति कृत्स्तेइस्मिन्‌ । तस्मात्यरमिममेवेति 


मोक्षमार्ग प्रवक्ष्यामि ॥३१॥ 
२ 'प्रमाण द्विविध स्वार्थ पराथ च | तत्र स्वार्थ प्रमाण श्रुतवज्यम्‌ । श्रुत पुन 


स्वार्थ भवति परार्थड्च ।' --सर्वा० १-६ । 
३. बुद्धिस्ट छाजिक । 
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मध्यमें भेदकी रेखा खडी की । सिद्धसेत दिवाकरने परार्थानुमानको जैनन्यायमें 
स्थान तो दिया, किन्तु उसके समनन्‍्वयका कोई यत्न नहीं किया। पृज्यपादका 
ध्यान उस ओर गया और उन्होने प्रमाणके स्वार्थ और परार्थ भेद करके श्रुत 
प्रमाणको उभयरूप बतलाया। किन्तु अनुमानके अन्‍्तर्भावकी बात फिर भी शेष 
रह गई। अकलकदेवने अपने तत्त्वार्थवार्तिकमें) स्वार्थानुमानका अन्‍्तर्भाव 
अनक्षरात्मक अथवा ज्ञानात्मक श्रुतमें किया और परार्थानुमानका अन्तर्भाव 
मक्षरात्मक अथवा वचनात्मक श्रुतमें किया । 

४ सत्सख्या' आदि सूत्रकी वृत्तिमें सदादि आठ अनुयोगोके द्वारा चौदह 
मार्गणाओमें गुणस्थानोंका विवेचन बहुत सुन्दर रीतिसे किया है । उसका आधार 
'घट्खण्डागम' 'जीवट्टाण के सूत्र हैं । 

५ प्रमाणकी चर्चामें मैयायिक वैशेषिकोके सन्निकर्ष प्रामाण्यवादका तथा 
साख्योके इन्द्रिय प्रामाण्यका निराकरण करके ज्ञानके ही प्रामाण्यका व्यवस्थापन 
किया है तथा ज्ञानको स्वपर प्रकाशक बतलाया है । 

इसी तरह 'अर्थस्य' सूत्रकी वृत्तिमें इन्द्रियका सन्निकर्प गुणके साथ होता है, 
गुणीके साथ नही होता, इस मतका निराकरण करके द्रव्यके साथ इन्द्रियका 
सम्पर्क होता है इस वातको स्थापित किया हैं| तथा आगे चक्षुके प्राप्यकारित्वका 
आगम भौर युक्तिसे खण्डन करके चक्षु अप्राप्यकारी है इस बात्तको सिद्ध किया 
हैं। उपलब्ध जैनसाहित्यमे ये चर्चाएँ पूज्यपादसे पहले नही मिलती । 

६ सूत्र १-३२ की वृत्तिमें कारणविपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप 
विपर्यासकी चर्चा करते हुए योग, साझूय, बौद्ध, चार्वाक आदिके मतोका निर्देश 
किया है और उनके ज्ञानको मिथ्याज्ञान बतलाया है । 


७ सूत्र १-३३ की वृत्तिमें नयके सात भेदोका स्वरूप बहुत सुन्दर रीतिसे 
बतलाया हूँ । 


८ दूसरे अध्यायके तीसरे सूृत्रकी वृत्तिमे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति अनादि 
भिथ्या दृष्टि जीवके कैसे होती है, यह बतलातें हुए काल रूव्धियोका कथन किया 
हैं। वैसे आगममें पाँच छब्धियाँ वतलाई हँ--क्षयोपशम छूब्धि, विशुद्धि लव्धि, 
देशना लब्धि, प्रायोग्यलब्धि और करण लब्धि। किन्तु पूज्यपाद स्वामीनें केवल 
काल रूव्धिके नाम से ही लब्धियोका निर्देश किया है-वे है-'काल लरूब्धि! कर्म- 
स्थिति कालूलव्धि और भवापेक्षया कारूलब्धि । 

षट्खण्डागमके जीवट्ठाणकी सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिकाके सूत्रों का ही अनुसरण 
पूज्यपादने उक्त कथनमें किया है । किन्तु उसमें काललरूव्धि आदि नामोका कोई 
निर्देश नही है । 


१ '“अनुमानादीना पृथगनुपदेश श्रुतावरोधात्‌ /।. --त० बा०, पृ० ७८ | 
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दूसरा अध्याय जीवसे सम्बद्ध सैद्धान्तिक बातो से सम्बद्ध है और उन्हीका 
विवेचन पृज्यपादने किया है । विस्तार भयसे उसका यहाँ विवरण नही दिया 
गया। तीसरा और चौथा अध्याय छोकानुयोगसे सम्बद्ध है उसमे तीन लोकोका 
वर्णन है। पृज्यपाद स्वामीने प्रत्येक सूत्रकी वृत्तिमें सम्बद्ध विषयका विवेचन 
सक्षेयमें सुन्दर रीति से किया है जिससे ज्ञात होता है कि वे लछोकानुयोगके भी 
बहुत अच्छे ज्ञाता थे । 

९ पाँचवें अध्यायमें द्रव्योका कथन होनेसे उनमें अनेक दार्शनिक चर्चाएँ 
पूज्यपाद स्वामीने की हैं। यथा द्रव्याणि ॥२॥ सृत्रकी वृत्तिमें 'द्रव्यत्वयोगात्‌ 
द्रव्यम! और “गुणसमुदायो द्रव्यम्‌” इन लक्षणोकी आलोचना की हैं। 'जीवाश्च 
॥३॥ सूत्रकी वृत्तिमें वैदेषिकोके नौद्वव्योका अन्तर्भाव पुद्गछाविद्वव्योंमें सिद्ध 
करके प्रमाणुओमें पार्थिवादि जातिभेदका निराकरण किया हैं और सब परमा- 
णुओको एक जातीय हो बतछाया हैं । 

सत्र १९ की वृत्तिमें शब्दके अमूरतिकत्वका निराकरण करके उसे मूर्तिक 
बतलाया है तथा मनको पृथक द्रव्य माननेका और उसके अणुरूप होनेका ख़ण्डन 
किया है। सूत्र ३०-३२ की व्याख्यामे द्रव्यको उत्पाद व्यय प्रौव्यात्मक बतलछा- 
कर देवदत्तके दृष्टान्त द्वारा वस्तुको अनेकान्तात्मक सिद्ध किया है । 

पूज्यपादने यज्यपि स्थाढ्राद और सप्तभगीका नामोल्लेख नहीं किया, किच्तु 
अनेकान्तवादके द्वारा वस्तुस्थितिका निरूपण जगह-जगह किया है । 

१० छठे अध्यायके सूत्र १३ में केवली, श्रुत, सध, धर्म और देवोंके अवर्ण- 
बादसे (झूठा दोषारोपण करनेसे) दर्शन मोहनीय कर्मका आखव होना बतलाया है। 
इसकी व्याख्यामें पूज्यपाद स्वामीने श्वेताम्बर मान्यताओका निर्देश किया है। 
लिखा" है--केवली ग्रासाहार करते है ऐसा कहना केवलियोका अवर्णवाद हूँ । 
शास्त्रमे माँस भक्षण करनेमें कोई दोप नहीं वतलाया ऐसा कहना श्रुतका 
अवर्णवाद है। जैन साधु शूद्र होते हैं अपचित्र होते हैं इत्यादि कहना उनका 
अवर्णवाद है। जैन धर्म निर्गुण है उसको मानने वाले मरकर असुर होते है 
इत्यादि कहना धर्मका अवर्णवाद है। देवगण सुरा और माँसका सेवन करते 
है, इत्यादि कथन करना देवोका अवर्णवाद है । 

१ 'कवलामभ्यवहारणीविन केवलिन इत्यादि वचन केवलिनामवर्णवाद ) 
मासभक्षणाद्यनवद्याभिधान .श्रुतावर्णाद । शुद्गत्वाशु चित्वाद्याविर्भावने 
संधावर्णवाद । जिनोपदिष्टो धर्मों निर्गुणस्तदुपसेविनों ये ते चासुरा भवि- 
घ्यन्तीत्येवमाद्यभिधान धर्मावर्णवाद । सुरामासोपसेवाद्याघोष्ण देवावर्ण- 
बाद: ।--सर्वाण्सि०, ६-१३ । 
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प्ेताम्बर परम्परा केवलीको ग्रासाहारी मानती है, दिग्रम्बर परम्परा ऐसा 
नही मानती । वह इसे केवलियो पर मिथ्यादोपारोपण मानती हैं। उसीका 
कथन पूज्यपादने किया है। जैनागमको श्रत कहते है । भगवती सूर्न वगैरहमें 
ऐसे वाक्य भी है जिनका अर्थ माँस परक होता है। सम्भवतया उन्‍्हींकी ओर 
पृज्यपाद स्वामीका सकेत है । 


जैन साधुओ, जैनधर्म और जैनधर्मके अनुयायिओके सम्बन्धमें जिस अवर्ण- 
वादका उल्लेख किया गया गया है, वह हिन्दु पुराणोमें जो जैनधर्मकी उत्पत्ति 
आदिकी कथाएँ दी गई है उसीको रूृक्ष्य करके लिखा गया जान पडता हैं। 
देवोके सुरा और मास सेवनकी चर्चा भी हिन्दु पुराणोंमें पाई जाती है । 


११. सातवें अध्यायके प्रथम सृत्रकी वृत्तिमें पुज्यपादस्वामीने एक शद्धा उठाई 
है कि रात्रि भोजन” त्याग नामक एक छठा अणुन्नरत भी है। उसको भी यहाँ 
गिनना चाहिये। और इसका यह समाधान किया गया है कि अहिसाव्रतकी भाव- 
नाओंमें उसका अन्‍्तर्भाव हो जाता हैं। इस शका समाधानसे यह प्रकट होता है 
कि पहले रात्रि भोजन विरति नामक भी एक छठा अपुन्नत माना जाता था । 
अकलक देवने अपने तत्त्वार्थ वार्तिकर्में भी उक्त सूत्रके अन्तर्गत सर्वार्थ सिद्धिके 
अनुरूप ही उक्त शका समाधान किया है । 


किन्तु उल्लेखनीय वात यह हैं कि सातवें अध्यायके प्रथय सूत्रमें ्नतोकी चर्चा 
है और दूसरे सूत्रमें उन त्रतोके अगुक्षत और महात्रत भेद किये है । पृज्यपादस्वामी 
रात्रि भोजन विरतिको छठा अणुब्नत होनेके सम्बन्ध में शड्ूाा उपस्थित करते है 
महाक्न त होनेके सम्बन्धमें नही । किन्तु मूलाचार' और भ० आराधनामें) एक 
समान गाथाके द्वारा पाँच महात्रतोंकी रक्षाके लिए रात्रि भोजन निवुत्तिका निर्देश 
है किन्तु उसे छठा महात्नत नही कहा है। परन्तु भ० आ० की विजयोदयाएँ 
टीकामें दस स्थितिकल्पोका वर्णन करते हुए छठे ब्रत नामक स्थिति कल्पके वर्णनमें 
लिखा हैँ कि उन पाँच ब्रतो (महान्नतो) के पालनेंके लिए रातधि भोजन विरमण 


नामका छठा ब्रत (महान्रत) कहा गया हैं। तथा यह भी लिखा हैं कि आद्य 


१ 'नु व पष्ठमणन्नतमस्ति रागभिभोजनविरमण तदिहोपसख्यातव्यम, न, 
भावनास्वन्तर्भावात्‌।-सर्वा० सि०, ७-१ । 

२-३ तेसि चेव वदाण खखणट्ठ रादिभोयणणियत्ती |-मूछा० गा० २९५, भ० 
आ० गा० ११८५ ।॥ 

४ तिषामेव पज्चाना ज्ताना पालनार्थ रात्रि भोजनविरमण पष्ठ ब्रतम' ।- 
भ० आण० टी०, पृ० ६९१५ । हे 
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और अन्तिम तीर्थड्धूरके तीर्थमे पाँच महात्रतोके साथ रात्रि भोजन विरमण छठा 
महान्रत होता है! । 

इवेताम्वरीय महानिशीथसूत्रमें भी पाँच महात्रतोके साथ रात्रि भोजन 
विरमण नामका छठा महाश्नरत वतछाया हैं। तथा टीकाकारने लिखा है कि यह 
रात्रि भोजनब्नत प्रथम तीर्थद्धुर और अन्तिम तीर्थड्धरके तीर्थमें ऋजुजड और 
वक्रजड पृरुषोकी अपेक्षासे मूलगुण बतछानेके लिए महात्रतोके पश्चात्‌ रखा 
गया है । शेप मध्यके बाईस तीर्थद्भूरोंके तीथंमें तो उत्तरगुण माना गया हैं । 


किन्तु विशेषावश्यकर्र भाष्यमें सम्यवत्व सहित पाँच महान्नतोकों मुनियोके 
मुल्गुण और सम्यक्त्व सहित पाँच अणुव्नतो को गृहस्थोके मुलठगुण कहा है। इस- 
पर यह शका की गई कि रात्रिभोजनविरमण भी तो मुलगुण है उसका ग्रहण 
क्यो नही किया ? तो उसका उत्तर दिया गया है कि ब्रती सयमीको ही रात्रि 
भोजन विरमण मृलगुण है, गृहस्थका तो उत्तर गुण है। अथवा महाब्रतका सरक्षक 
होनेसे रात्रि भोजन विरमण उत्तर गुण है। तथापि समस्त ब्रतोका पालक होनेसे 
उसे मुलगुण कहते हैं । और मुलगुणोके ग्रहणसे उसका ग्रहण हो जाता है ।' 


इस तरह द्वेताम्बर परम्पराके प्राचीन ग्रन्थोमें रात्रि भोजन विरमणको 
छठा महात्त माना है और दिगम्बर परम्पराके प्राचीन ग्रन्थोमें भी यद्यपि राति- 
भोजन विरतिको स्पष्ट रूपसे छठा महान्नत नही कहा, तथापि महान्नतोकी रक्षाके 
लिये उसे एक व्रत माना है । किन्तु पूज्यपाद स्वामीने उसके सम्जन्धमें कोई 
शका न उठाकर जो रात्रि भोजन विरति नामक छठे अषुन्नतके अस्तित्वके सम्जन्ध- 





१ आयपाइचात्यतीर्थयो रात्रिभोजनविरमणषष्ठानि पच महाव्रतानि --- 
भ० भा० टी०, पृ० ६१४ | 
'मूलगुणा पच मह॒व्वयाणि राईभोयण छट्ठाइ ।-महानि०, रे अ० | 

३ एतच्च रात्रिभोजनत्रतं प्रथमचरमतीर्थ ड्ूरतीथंयो ऋजुजडबक्रजडपुरुषापेक्षया 
मूलगुणत्वख्यापनार्थ महाब्रतोपरि पठित । मध्यमतीर्थड्धूरतीर्थे पुन ऋजुआज्ञ- 
पुरुपापेक्षयोत्तरगुणवर्ग इति! । अभि० रा०, भा० ५, पृ० २९५ । 

४ सम्मत्त समेयाइ महत्वयाणुव्वयाइ मूलगुणा । मूल सेसाहारो वारस तर्घा- 
इणो एए ॥१२३९॥ निसिभत्तविरमर्ण पि हु नणु मूलगुणो कह न गहिय॑ 
त। वयधारिणो च्चिय तय मलगणो सेसयस्सियरो ॥१२४०॥ आहार विरम- 
णाओ तवो व तव एवं वा जओडणसण | अहव महतव्वयसंरक्खत्तणाओं 
समिइउत्ब ॥१२४१॥ तह वि य तय मूलगुणों भण्णइ मूलगुणपालय 
जम्हा | मूलगुण गहणम्मि य त गहिय॑ उत्तरगुणव्व ॥११४२॥-वि० भा० । 
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में णाद्स्‍घा उठाई है, उसका कोई प्राचीन आधार उपलब्ध नही होता हैं। सभव 
है. पूज्यपाद स्वाभीके सन्मुख श्रावकाचार सम्बन्धी कोई ग्रन्थ वर्तमान रहा हो, 
जिसमें राधि भोजन विरमणको छठा अणुन्नत माना हो । 

सातवें अध्यायके तेरहयें सूमकी व्याख्या करते हुए पृज्यपाद स्वामीनें हिंसा 
और अहिसाके स्वस्पका सक्षेपमें सुन्दर विवेचन क्रिया है और उसके समर्थनमें 
अनेक गाथाएँ तथा दइलोक भी उद्धृत किये हैँ । सृत्रमें प्रमत योगसे प्राणोंके घात 
को हिंसा कहा है । सूतके दोनो पदोका समर्थन करते हुए पूज्यपाद स्वामीने 
कहा है कि केवल प्राणोफ़ा धात हो जाना मात्र हिंसा नही है । तथा दूसरेके 
प्राणोका घात न होने पर भी यदि घातकमें प्रमत्तयोग है तो भी हिंसा है वर्योकि 
घातकका भाव हिंसाल्‍प है। इसके समर्थनमें उन्होने एक वडा ही भावपूर्ण' 
इलोक उद्ध,त किया है । उसमें बताया है कि प्रमादी जीव सबसे प्रथम तो अपने 
द्वारा अपना ही घात करता है| दूसरे प्रणियोका घात हो न हो यह तो पीछे 
की वात हैं। जिस ग्रन्थका यह इलोक होगा, वह ग्रन्थ अवश्य ही महत्त्वपूर्ण 
होना चाहिए । 


हिंसाकी तरह ही अनृत, स्तेय, अन्नह्म और परिग्रहक़े स्वरूपकों बतलाने 
चाले सूनोका वहुत ही सुन्दर विवेचन किया गया हैँ और प्रत्येक पापको भाव- 
परक वतलाकर द्रव्यकी अपेक्षा भावके महत्त्वको प्रकट किया है । 

इसी तरह २२वें सूत्रकी व्यास्यामें सल्लेखना ( सगाधि पूर्वक मरण ) का 
वर्णन करते हुए व्यापारीके दृष्ठान्तके द्वारा सल्लेखनामें आत्मघातके दूषणका 
परिहार वडी सुन्दर रीतिसे किया हैँ । 

११ आठवें अध्यायमें कर्मवन्‍्धका और कर्मोके भेद-प्रभेदो वगैरहका वर्णन है । 
प्रथम सूत्रमें वन्धके पाँच कारण बतलाये है। उनका व्याख्यान करते हुए पृज्य- 
पादने मिथ्यात्वके पाँच भेदोका स्वरूप बतलाया है ।उनमेंसे विपरीत भिथ्यात्वका 
स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने जहाँ पुरुषाह्तकी मान्यताकों विपरीत मिथ्यात्व बत- 
लाया है, वहाँ सम्रन्थको निर्ग्न्य कहना, केवछीको कवलाहारी कहना तथा स्त्रीको 
मोक्ष कहना, इन तीनो इवेताम्बरीय मान्यताओका उल्लेख भी विपरीत मिथ्यात्व 
में किया है | 

इसी अध्यायके दुसरे सुत्रका' व्याख्यान तो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस 





१ 'स्वयमेवात्मनात्मान हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । पूर्व-प्राण्यन्तराणा तु पश्चाद्‌ 
स्थाद्या न वा वध' ॥' 
२, सकपायत्वाज्जीव कर्मणों योग्यान्‌ पुदूगलानुपादत्ते स वन्‍्ध ॥ 
“त० सू० ८-२। 
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सूत्रके प्रत्येक पदकी सार्थक्ता बतछाते हुए पूज्यपादने जैनकर्मसिद्धान्त विषयक 
कई शब्भाओका परिहार किया हैँ । सूभमे कहा गया है---कपाय सहित होनेगे 
जीव कर्मफ़ि योग्य पुदूगलोको ग्रहण करता हूं, वह बन्ध है ।' 'कपाय राहित होने 
से ( सकपायत्वान्‌ ) पदका साफल्य बतछाते हुए कहा है फ़ि जैसे उदराग्निके 
आशयके अनुरूप भाहार ग्रहण किया जाता है वैसे ही तीन्र मन्द अथवा मध्यम 
कपायाशयक्रे अनुछप कर्मोम स्थिति और फल देनेकी शबित होती है । 


अमूरति और विना हाथवाला आत्मा कर्मोको कैगे मगहण करता हैं इस तर्कणा 
के समाधानके लिये जीव शब्द रुपा है । जो जिये और मरे वह जीव है । भर्थात्‌ 
संसारमें भटकने वा5 जीवोके ही कर्मोका वन्य होता है । 

'कर्मयोग्यान्‌! न कहकर 'कर्मणो योग्यान्‌ कहनेसे पृज्यपादने सूत्रकारका यह 
अभिप्राय बतलाया हैँ कि वह उसके द्वारा दो बातें कहना चाहते हैं पहली बात- 
कर्मके कारण ही जीव सकपाय ( कपायवाला ) होता हैं। जो कमोमे रहित है 
उसके कपाय भी नही है | इसमे जीव और कर्मका सम्पन्ध अनादि हैँ यह बात 
कही गई है । अत अमृत्तिक जीव मू्तिक कर्मके द्वारा कैसे बाघा जाता हैं यह 
तर्क निरस्त हो जाता हूँ । यदि कर्मवन्धको सादि माना जाता है तो अत्यन्त 
शुद्ध सिद्ध जीवकी तरह ससारी जीवके भी वन्धके अभावका प्रसंग आता है । 
और दूसरी वात--कपायसहित होनेसे कर्मके योग्य पुदूगलोको गहण करता है । 


पुदूगल शब्द यह बतलाता है कि कर्म पौदूगलिक हैं । अत जो अन्य 
दार्शनिक अदृष्टको आत्माका गुण मानते हैं उनका निराकरण हो जाता है । 


तरहसे पूज्यपादने इस सूभ्रका व्याख्यान किया है । इसी तरह नौंवें ओर 
दसवें अध्यायोकी व्याख्यामें भी अनेक सैद्धान्तिक वातोका कथन बहुत सक्षेपसे 
किन्तु सुन्दर सुस्पष्ट रीतिसे किया गया है । 


समय--पृज्यपाद देवनन्दिने अपने ग्रन्थोमें अपना नामतक भी नही दिया, 
तव अपनी गुरू परम्परा और रचनाकार आदि दिये जानेंकी आशा उनसे कैसे को 
जा सकती है। ऐसी स्थितिमें उनके समयका निर्णय उनके ग्रन्थोके उल्लेखों तथा 
अन्य साधनोसे ही करना पडता है । 

१ पज्यपादके समाधि तंत्र और इष्टोपदेशका कुन्दकुन्दके भ्रन्थीके साथ 
तुलनात्मक अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पृज्यपादने कुन्दकुन्दा- 
चार्यके वावयोका वहुत कुछ अनुसरण किया है। पीछे इन दोनों ग्रन्थोंके सम्बन्धर्म 
लिखते हुए अनेक उदाहरणो द्वारा यह वात प्रमाणित की गई है फिर भी यहाँ 
स्पष्टीकरणके लिये एक दो उदाहरण दे देना उचित होगा । 
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ज मया दिस्सदे रूब तण्ण जाणादि सब्बहा । 
जाणगं दिस्सदे ण त तहा जपेमि केण हू ॥२९॥--मो० प्रा० । 
यन्‍्मया दृश्यते रूप तन्न जानाति सर्वथा। 
जानन्न दृश्यते रूप तत केन नब्रवीम्यहम्‌ ॥१८॥-स० त०। 
>् >८ ५ 
जो सुत्तो चवहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि | 
जो जग्गदि बवहारे सो सुत्तो अप्पणे कज्जें ॥३१॥-मो० प्रा०। 
व्यवहारे सुषुप्तो य स जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागति व्यवहारेईस्मन्‌. सुषुप्तदचात्मगोचरे ॥७८॥-स० तं० । 
समाधितत्रके दोनो इलोक मोक्षप्राभृतकी उक्त गाथाओंके सस्क्ृत रूपान्तर 
जैसे है । इतना ही नही, पूज्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धिमें ससारिणो मुक्ताइच' । 
सूत्रको व्याख्यामें पाँचो परावर्तनोका स्वरूप बतलाते हुए प्रत्येक परावर्तनके 
अन्तमें उसकी समर्थक जो एक-एक करके पाच गाथाए 'उक्त च लिखकर उद्धृत की 
है, वे पाँचो गाथाएं उसी क्रमसे कुन्दकुन्दरचित वारह अणुवेबखा' में पाई जाती 
हैं। अत निश्चित है कि कुन्दकुन्दके ग्रन्थसे ही उन्हें उद्धृत किया गया है । 
इसलिये यह निश्चित है कि पृज्यपाद कुन्दकुन्दके परंचात्‌ हुए हैं। तथा 
गुद्धपिच्छाचार्य उमास्वातिके द्वारा रचित तत्त्वार्थ सृत्रपर उन्होंने वृत्ति लिखी 
है अत उनके पदचात्‌ भी होना सुनिश्चित हैँ । पीछे क्ुन्दकुन्दका समय वि० स॒० 
१८० से २३० तक तथा सूत्रकारका समय वि० स० ३०० तक सिद्ध किया है । 
अत पूज्यपाद विक्रमसम्व॒त्‌ ३०० के पदचात्‌ हुए है । 


२ पृज्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धि ( ७-१३ ) में 'नियोजयति चासुभिनच 
बघेन सयुज्यते! यह पद्माश “उक्त च' लिखकर उद्धत किया है। सिद्धसेनको 
तीसरी द्वार्विशिकाके १६वें पच्यका यह प्रथम चरण हैं। जैनेन्द्र सूत्रमें भी सिद्ध- 
सेनका उल्लेख है । सिद्धोसेनका समय प० सुख लालजीने विक्रमकी पाचवी शताब्दी 
निश्चित किया है अत पृज्यपाद उसके पश्चात हुए है । 

३ पूज्यपादने अपने जैनेन्द्र' व्याकरणके सूत्रोमें भुतवलि, समन्तभद्र, 
सिद्धसेन, श्रीदत्त, यशोभद्र और प्रभाचन्द्र नामके पूर्वाचार्योका उल्लेख किया है। 
इनमेंसे भूतवलि तो षट्खन्डाग्रमके रचयिता प्रतीत होते हैं जो विक्रमकी दूसरी 
शताव्दीमें हुए है । प्रखर ताकिक और अनेकान्तवादके प्रस्थापक समन्तभद्र तो 


9 4.5. 


१ 'रादु भूतबले । ३-४-८३ । 'गुणे श्रीदत्तस्य स्त्रियाम्‌ू । १-४-३४ |” 'केत्ते 
सिद्धसेनस्थ | ५-१०७ ।' चतुष्टयं समन्तभद्वस्थ। ५-४-१४० ।' 'कृवृषिमृजा 
यशोभद्रस्य । २-१-९८। रात्रे कृति प्रभाचन्द्रस्य | ४-३-१८०-जै० व्या०। 
१९ 
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प्रसिद्ध ही हैं। सिद्धसेन भी उन्हींके पश्चात्‌ हुए है। श्रीदत्तके जल्पनिर्णय 
नामक भ्रन्थका उल्लेख विद्यानन्दिने अपने' तत्त्वार्थ इलोकवातिकमे किया है। 
तथा अकलूकदेवने अपने तत्त्वार्थ वातिकर्में सिद्धसेनसे पहले श्रीदत्तका उल्लेस 
किया है । 

४, आचार्य जिनसेनने अपने महापुराणके' प्रारम्भमें क्रसे सिद्धसेन, समन्त- 
भद्र, श्रीदत्त, यशोभद्र और प्रभाचन्द्र का स्मरण किया है, पश्चात्‌ 'देव” नामसे 
पूज्यपाद देवनन्दिका भी स्मरण किया हैं। जिनसेनने अपना महापुराण विक्रमकी 
नौवी शताव्दीके अन्तमें रचा था। अत पृज्यपाद नौवी शताव्दीसे पूर्व तथा 
जैनेन्दीक्त आचार्यके पदचात्‌ किसो समय हुए है । 


५. घनज्ञय कविने अपने ताममाछा कोशके अन्तमें पृज्यपादके छक्षणको 
अकलंकके प्रमाणको अपश्चिम' कहा हैं अत पृज्यपाद धन्य कविसे पूर्वमें 
हुए है और अकलकदेवने उनकी सर्वार्थ सिद्धिके अनेक वावयोंको अपने तत्त्वार्थ- 
वातिकर्मं वातिक रूपसे अपनाया है। अकलक देवका समय विक्रमकी आठवी 
शताब्दी हैं अत पृज्यपाद उससे पहले हुए है । 

अब विचारणीय यही रह जाता हैं कि पूज्यपाद सिद्धसेनसे कितने समय 
पब्चात हुए है । 


६ श्री ५० जुगल किश्ोरजी मुख्तारने अपने समन्तभद्ग नामक निवन्धर्मे 
तथा समाधि तन्नकी' प्रस्तावनामें लिखा है कि पृज्यपाद स्वामी गंगराज दुविनीत- 
के शिक्षा गुरु थे जिसका राज्यकाल ई० सन्‌ ४८२ से ५२२ तक पाया जाता 
हैं। और उन्हे हेब्बुर” आदिके अनेक शिलालेखोंमें शब्दावतारके कर्ता रूप से 
दुधिनीत राजाका गुरु उल्लेखित किया है ।' 





'(द्विप्रकार जगी जल्प तत्त्वप्रातिभगोच रम्‌ । 
त्रिपष्ठेवादिना जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये ॥४५॥-त० इलो० पु० २८० । 
'श्रीदत्तमिति, सिद्धसेनमिति-त० वा०, पृ० ५७ । ३ म० पु०१, ४२-४७। 
४ 'प्रमाणमकलड्डूस्यपूज्यपादरय लक्षणम्‌ । 

धनजझ्ञयकवे काव्य रत्नवयमपर्चिमम्‌ ॥२०शा-ना० मा०। 
५. र०्कण्श्रा०, की प्रस्ता०, के अन्तर्गत, पु० १४२-४२। 
स० त० की प्रस्ता०, पृ० ७।॥ 
'कुर्ग इन्सक्रिप्शन्स' प्रस्ता० पृ० ३ । “मैसूर एण्ड कुर्ग' जि० १, पृ० ३७३। 
'कर्णाणटक भाषा भूषाम्‌ प्रस्ता० पु० १२। 'हिस्टरी आफ कनड़ीज लिठ- 
रेचर' पृ० २५ और कर्णाटक कविचरिते । 


ब्ाचिछे 


पे 


क्छ <ा० 
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किन्तु ऐसा कथन श्रान्तिजन्य है। हेव्वुरुके ताम्रलेखमें 'शब्दावतारकार- 
देव भारती निबद्ध वृहत्कथ किराताजुंतीय पतञ्च दश सर्गटीकाकार. 'दुविनीत 
नामा' ऐसा लिखा हुआ है । जिससे प्रकट हैं कि उक्त दोनो विज्ञेपण दुविनीतके 
है । अर्थात्‌ दृविनीतने शब्दावतार ग्रन्थ रचा था, गृणाढ्यकी वृहत्कथाकों सस्क्ृत 
भाषामें परिवर्तित किया था और भारविक्ृत किरातार्जुनोयके पन्द्रहवें सर्गकी 
टीका लिखी थी । पृज्यपादने पाणिनीय व्याकरणपर शबव्दावतार नामक न्यास 
लिखा था ऐसा एक शिलालेखमें लिखा है यह पहले वतलाया गया हैं। इस 
नाम सादुदयके कारण राईस साहबने हेव्वुरुके ताम्न पत्रमें आगत 'शब्दावतारकार' 
पदको पुज्यपादाचार्यका वाचक समझकर ऐसा लिख विया कि हेब्वुरुके शिला- 
लेखमें लिखा है कि पुज्यपादाचार्य दुविनीतके शिक्षागुरु थे । और उसीको प्रम्नाण 
मानकर दूसरोने भी वैसा लिख दिया । 


उक्त अ्रमका निराकरण प० ए१ शान्तिराज शास्त्रीने तत्त्वार्थ सूत्रकी 
भास्करनन्दि विरचित सुखबोधिनी वृत्तिकी प्रस्तावनामें (पु०४३-४५) किया है । 


७ देवसेनने वि० सं० ९९० में दर्शनसार नामक ग्रन्थकी रचना की थी, 
उसके अन्तमें उन्होंने लिखा है कि पूर्वाचार्यक्त गाथाओंको एकत्र करके इस 
ग्रन्थकी रचना की गई है। अत उसकी प्रामाणिकता बढ जाती है। उसमें 
लिखा" है कि--पूज्यपादका शिष्य पाहुडवेदी वज्जनन्दी द्राविड सघका कर्ता 
हुआ । और तब दक्षिण मथुरा (मदुरा) में वि० स० ५२६ में यह महामिथ्यात्वी 
सच उत्पन्न हुआ । 

चूँकि वज्जनन्दि देवनन्दिके शिष्य थे इसलिये द्रविड सघ की स्थापनाके 
उक्त कालसे दस बीस वर्ष पहले उनका समय माना जा सकता है । अत श्रीयुतँ 
प्रेमीजीने देवनन्दि पूज्यपादका समय विक्रम की छठी शताब्दी माना है । 


७ श्रीयुधिष्ठिर मीमासकने इधर देवनन्दिके समयका निशचायक एक नूतन 
प्रमाण उपस्थित किया है। भा० ज्ञा० पीठ काशी से प्रकाशित जैनेन्द्र महावृत्तिके 
नये सस्करणके प्रारम्भमें जैनेन्द्र शब्दानुशसन और उसके खिल पाठ शीर्षक , 
अपने लेखमें आचार्य देवनन्दीका कारू और उसका निशरचायक नूतन प्रमाण 


(पृ० ४२-४३) उपस्थित करते हुए उन्होने लिखा है-- 


१ 'सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसघस्स कारगो दुद्दों । णामेंण वज्जणदी पाहुड- 
वेदी महासत्तो ॥२४॥ पचसए छत्बीसे विककमरायस्स मरणपत्तस्स । 
दविखणमहुराजादो दाविडसघो महामोहो ॥२८॥--द० सा० | 

२. जै० सा० इ०, पू० ४६। 


ब्क 
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ह आनार्य देवनन्दिकि काछफे विपयमे ऐतिहासिकोफा परस्पर देवता 
हैं । यथा--- 

१ फोस अपने 'हिरट्री आफ गलासिकल लिटरेसर' में छिगता है डीमेंन्ट 
व्याफरण ई० रानू ६७८ (७३५ बि०) के सगीप छिया गया । 

३ श्री प्रेमीजीने अनेक प्रमाण उपस्थित करके देवनन्दिफां काल सामान्य- 
तगा विक्रमकी छठी शतानरी निश्चित किया है। 

३ श्री आई० एस० पयतेने अपने स्ट्गूसर आफ दी अप्टाष्यामी (भू० 
पु० १३) में छिया है--महामहोपार माय नरगिहाचार्मने कर्शाटफ कि चरिश्रके 
प्रथम भागफे प्रथम सरकरणमे पूछ्येपादकों ईस्थी सन्‌ ४७० (५२७ प्रि०) में 
बताया है भीर दूसरे गस्करणमें सन्‌ ६०० (६५७ वि०) में परल्तु, मु 
१२-१२-१९३ ३को लिगें पत्रमें छिया है कि पृज्यपाद ४५० £० (५०७ वि०) 
के आस-पास हूं । 

४. हमने अपने व्याफरण शारपके एतिहासमे श्री प्रेमीजी द्वारा उद्धत 
प्रमाणोफे आधारपर आचार्य पूज्यपादका काल विक्रमकी पष्ठ घताब्दीका 
पूर्वार्द माना था । अब हम उसे ठीक नहीं रामशतें । अब हमें जो नूतन प्रमाण 
उपलब्ध हुआ है उसके अनुसार आचार्य पृज्यपाद विक्रमफी पप्ठ णतान्दीसे 
पूर्ववर्ती हैं, यह निष्चित होता है ।' 

श्री युधिष्ठिर मीमासकके द्वारा उपलब्ध नया प्रमाण झस प्रकार है-- 
कात्यायनने एक विशिष्ट प्रकारके- प्रयोगके लिये नियम बनाया है--परोक्षे न 
लोकविज्ञाते प्रयोकतुर्दर्णनविपये” ( महा० ३।२१२ ) भर्थात्‌ ऐसी घटना जो 
लोकविज्ञात हो, प्रयोक्‍ताने उगे न देसा हो परन्तु प्रयोवताके दर्शन विपय 
सम्भव हो (अर्थात्‌ वह घटना प्रयोक्‍ताफे जीवनकालमें घटी हो) उस घटनाको 
कहनेके लिये भूतकालमें लंड प्रत्यय होता हैं। पतञल्नि महाभाष्यमें इस 
वातिक पर उदाहरण दिये है--'भरुणदु यवन साकेतम्‌, अरुणदु यवनों 
मध्यमिकाग्‌ ।” वार्तिकके निग्रमानुसार साकेत (अयोध्या) और माध्यमिका 
(चित्तौड समीपवर्ती नगरी ग्राम) पर यह छोक प्रसिद्ध आक्रमण पतझजलिके 
जीवनकालमे हुआ था । प्राय सभी ऐतिहासिक इस विपयमें सहमत है । 

इसी प्रकारका नियम पाणिनिसे उत्तरवर्ती प्राय सभी व्याकरण भ्रन्थोमें 
उपलब्ध होता है और उसका उदाहरण देते हुए ग्रन्यकार प्राचीन उदाहरणोंके 
साथ-साथ स्वसमकालिक किन्‍्ही महती घटनाओंका भी प्राय निर्देश करते है । 


यथा--- 
अजयद्‌ जर्तो हुणान्‌ ।--चानद्र 


अरुणन्महेन्द्रो मथुराम्‌ ।--जैनेन्द्र (१-२-९२) 
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अदहृदमोधवर्पो5रात्तीन्‌ ।--क्षाकटायन (४-३-२००) 
अरुणत्‌ रिद्धराजोध्वन्तिम ।---हैम ० (५-२-८) 

इनमे अन्तिम दो उदाहरण राव॑था स्पष्ट हैं। आचार्य पाल्यकीर्ति 
(शाकटायन) महाराज अमोध वर्ष और आचार्य हेमचन्द्र महाराज सिद्धराजके 
फालमे विद्यमान थे। इसमे किसीको विप्रतिपत्ति नही । परन्तु चान्द्रके जर्त और 
जैनेन्द्रके महेन्द्र नामक व्यकितिको इतिहासमें प्रत्यक्ष न पाकर पादचात्य मतानुयायी 
विद्वानोने जर्तको गृप्त और महेंन्द्रको मेनेन्द्र-मिनण्डर बनाऊर अनर्गल कल्पनाएँ 
की है । इस प्रकारकी कल्पनाओसे इतिहास नष्ट हो जाता हैँ । हमारे विचारमें 
जनेन्द्रफा अरुणन्महेन्द्रो मथुराम्‌' पाठ सर्वथा ठीक हैँ। उसमे किश्विन्मात्र 
अआन्तिकी सम्भावना नहीं हैं। आचार्य पृज्यपादके काछकी यह ऐतिहासिक 
घटना इतिहासमें सुरक्षित है । 

मथुरा पर आक्रमण करनेवाले यह महेन्द्र कौन थे, इस पर प्रकाश डालते 
हुए श्री मीमासकने लिसा है-- 

जैनेन्द्रमें स्मृत महेन्द्र गुप्तवशीय कुमारगुप्त है । इसका पूरा नाम महेन्द्र 
कुमार है। जैनेन्द्रके विना४पि निमित्त पूर्वोत्तरपदयोवा स वक्‍तव्यमू ४-१-१३) 
वातिक अथवा “पदेपु परदैकदेशान्‌' नियमके अनुसार उसीको महेन्द्र अथवा कुमार 
कहते थे। उसके सिक्‍्कोपर श्री महेन्द्र,' महेंन्द्रसिह, महेन्द्रवर्मा, महेन्द्रकुमार 
आदि कई नाम उपलब्ध होते है । तिब्व॒तीय ग्रन्थ चन्द्रगर्भ सृत्रमें लिखा है-- 
“यबनो पल्हिको शकुनो (कुशनों) ने मिलकर तीन छाख सेनासे महैन्द्रके राज्य 
पर आक्रमण किया । गगाके उत्तर प्रदेश जीत लिये । महेन्द्रसेनके युवा कुमारने 
दो लाख सेना लेकर उनपर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की । लछौटनेपर 
पिताने उसका अभिषेक कर दिया ।”* बचन्द्रगर्भ सृत्नका महेन्द्र निश्चय ही 
कुमारगुप्त है और उसका युवराज स्कन्दगुप्त । मंजुश्नरी मूलकल्प इलोक ६४६ में 
श्री महेन्द्र और उनके सकारादि पुत्र (स्कन्दगुप्त) को स्मरण किया 3 है । 

अतः श्री युधिष्ठिरतीका कहना है कि---चन्द्रगर्भ सूत्रमें छेखित घटनाकी 
जैनेन्द्रके उदाहरणमें उल्लिखित घटनाके साथ तुलना करनेपर स्पष्ट हो जाता 
है कि जैनेन्द्रके उदाहरणमें इसी महत्त्वपूर्ण घटनाका सकेत है । उक्त उदाहरणसे 
यह भी विदित होता है कि विदेशी आक्रान्ताओने गंगाके आस-पासका प्रदेश 
जीतकर मथुराको अपना केन्द्र बनाया था, इस कारण महेन्द्रकी सेनाने मथुराका 


१ श्री पं० भगवदृत्त कृत भारतवर्षका इतिहास, पृ० ३५४ । 
२ वही, पृ० ३५४ । 
हे महेन्द्रनुपवरों मुख्य सकाराद्यों मत परम्‌ । 
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ही घेरा डाला था। महाभाष्य, शाकटायन तथा सिद्ध हैम व्याकरणोमे निदिप्ट 
उदाहरणोके प्रकाशम यह स्पष्ट हो जाता हैं फ़ि आचार्य पृज्यपाद गुप्तवशीय 
महाराजाधिराज कुमारगुप्त अपर नाग महेन्द्र कुमगारके समकालिफ है । पाण्चात्य 
मतानुसार कुमारगुप्तका काल बि० स० ४७०-५१२ (>३१३-३५५ ई०) 
तक था। अत. पृज्यपादका काल अधिकसे अधिक विक्रमकी पॉँचवी दातीके 
चतुर्थ चरणसे पण्ठद्ताव्दीके प्रथम चरण तक ठहरता है । इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जैनेन्द्रके 'अरुणन्महेन्द्रोमशुराम, उदाहरणम महेंन्द्रको मेनेन्द्र- 
मिनण्डर समझना भारी अ्म है ।' 

श्री मीमासकजीकी उचत उपपत्तियाँ बजनदार हैँ । और उन्होंने उनके 
भाधार पर जो समय निर्णीति किया है वह भी पृज्यपादफे अब तक निर्णीत 
समयके प्रतिकूल नही है । 
तत्त्वार्थ भाष्य 

अब हम उस तत्त्वार्थ भाष्यके सम्बन्ध्म बिद्योप स्पसे प्रकाश डालेंगे जिसे 
तत्त्वार्थ सुन्नरकार उमास्वाति रचित कहा जाता हैं। और कहा ही नही जाता, 
बल्कि भाष्यके अन्तमें पाई जाने वाले प्रशस्ति से भी यही व्यवत होता है । 

किन्तु जैसा हम पूर्वमे लिस भाये है भाष्यकी स्वोपज्ञता सन्दिग्ध है । भत 
उसे सर्वार्थसिद्धिके पश्चात्‌ रखा गया है । 

सर्वार्थंसिद्धि और भाष्य--यद्यपि सर्वार्थसिद्धि और भाष्यके कुछ स्थल, जो 
वर्णनात्मक है वे परस्परमें शब्दश मिलते है | जैसे नरक गतिमें दु स़नोका ' वर्णन, 
अनुप्रेक्षाओ आदिका वर्णन। तथा नौवे अध्यायके पुलाक वकुश आदि सूत्रमें 








१ 'सुतप्तयोरसपायन निष्टप्तायस्तम्भालिज्धनकूटशाल्मल्या रोहणावतरणायो- 
घनाभिघात - वासीक्षुरतक्षण - क्षारतप्ततैलावसेचनाय कुम्भीपाकाम्बरीपभर्जन- 
वैतरणीमज्जनयत्रनिष्पीडनादिभिर्नारकाणा दु समुत्पादयन्ति ।-स०सि०- 
३॥५ ।---तिप्तायोरसपायननिष्टप्ताय स्तम्भालिद्धनकूटशाल्मल्यग्रारोपणाव- 
तरणायोघनाभिषघात - वासीक्षरतक्षणक्षारतप्ततैलाभिसेचाय कुम्भपाकाम्वरीप- 
तर्जनयन्त्रपीडनाय शुलशलाकाभैदनक्रकचपाटन---त्त०भा०, रे।५ | 

२ “था मगशावस्यैकान्ते वछवता क्षुधितेनामिपैपिणा व्याप्नेणाभिभूतस्य न कि- 

छरणमस्ति, तथा जन्मजरामृत्युव्याधिप्रभ तिग्यसनमध्ये परिभ्रमतो जन्तो 
शरण न विद्यते ।/--स०सि०, ९॥७ ।--यथा निराश्रये जनविरहिते वनस्थ- 
लीपप्ठे बलवता क्षुत्परिगतेनामिषैपिणा सिंहेनाम्याहतस्य मृगशिशों. शरण 
न विद्यते एव जन्मजरामरणव्याधिप्रियविप्रयोगाप्रियसप्रयोग  जन्तो ससारे 
शरण न विद्यते ै/--त०्भा० ९॥७। 
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आगंत पुछाकादि निम्नन्थोका लक्षण भी मिलता हुआ है । किन्तु जहाँ तक सत्रोके 
व्यार्यादिका सम्बन्ध है, दोनो ग्रन्थों बहुत अन्तर पाया जाता है। वह अन्तर 
शैली गत, और विषयगत होनेके साथ ही साथ सूत्रगत पदोकी सार्थकतासे 
विद्येप सम्बन्ध रखता है। दोनो व्याख्याबोके तुलनात्मक अध्ययनसे प्रकट होता है 
कि सूत्रोके पदोकी सार्थकता आदिका जितना अच्छा वोध सर्वार्थसिद्धिकारको था 
उतना भाष्यकारको नही था। यद्यपि भाष्यकार ने भी अपने भाष्यमें सूत्रगत 
शब्दोकी साथकर्ताका कही-कही निर्देश किया है किन्तु वहुतसे आवश्यक सृत्रोके 
पदोके सम्बन्धमं उन्होंने कुछ भी नही लिखा है । 

यथा--भौपज्ञामिक क्षायिकौ भावों मिश्रद्च जीवस्य स्वतत्वमौदाधिक- 
पारिणामिकौ च ॥२१॥ 

इस सूत्रकी रचना कुछ विचित्र है किन्तु भाष्यकार ने उसके सम्बन्धमें कुछ 
भी नही लिखा । 

एक सूत्र है-'ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोगवीर्याणि च ॥२-४॥/! इसके 
भाष्यमें ज्ञान दर्शन दान छाभो भोगो उपभोगो वीर्यमित्येतानि च नव क्षायिका 
भावा भवन्तीति' लिखा है जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, 
उपभोग वीर्य ये नो क्षायिकभाव होते हैं। 'च' दाव्दसे पीछे कहे गये सम्यक्‍त्व 
ओर चारित्रका ग्रहण करना चाहिये, यह भी इसमें नही लिखा है । उसके विन्ा 
ज्ञानादि सात ही होते है । 

एक सूत्र है-'सकषायत्वाज्जीव कर्मणो योग्यान्‌ पुदुगलानादत्ते' ॥८-२॥ 
इसमें 'कर्मणों योग्यान्‌' के स्थानमें 'कर्मयोग्यान' पद भी रखा जा सकता था । 
भाष्यमें 'कर्मग्रोग्यान! पदका प्रयोग भी किया गया है किन्तु फिर भी कर्मणों 
योग्यान्‌” पद क्यो रखा, इसपर भाष्यकारने कोई प्रकाश नहो डाछा । किन्तु 
सर्वार्थसिद्धिकारने इस 'कर्मणो योग्यान्‌! पदके ऊपरसे जैनसिद्धान्तके जिस रहस्य- 
को स्पष्ट किया है वह अपूर्व है । 

इस तरहके और भी वहुतसे उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं। यहा 
विस्तार भयसे उन सवको देना शक्‍्य नही है। उन सबसे यही व्यक्त होता है 
कि भाष्यकारको तत्त्वार्थ्सृत्रके सूत्रोका उतना स्पष्ट अनुगम नहीं था जितना 
सर्वार्थसिद्धिकारको था । और इससे तथा सर्वार्थसिद्धिमें सुत्र १॥१६की व्याख्यामें 
आगत एक पाठान्तरके सभ्वन्धर्में जो उस पाठान्तरको माननेवालोकी व्याख्या दी 
है उससे वरावर ऐसा लगता है कि सर्वार्थसिद्धिकारके सामने तत्त्वार्थ सूत्रकी कोई 
व्याख्या होनी चाहिये, »ते भाष्यसे भिन्न थी। किन्तु भाष्यकारके सामने कोई 
अन्य व्याख्या होनेका कोई आभास भाष्यसे नही मिलता । 

शेली तथा वेदुष्य--भाष्यके अवलछोकनसे प्रकट होता है कि भाष्यकार 
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आगमिक दौलीके विहान थे। और जैन रिद्धान्तोका उन्होने अच्छा भनुगग किया 
था। आयशवब्दी हिनिभेदी' ॥१-३५॥ सूत्रकी व्याख्यामे जो उन्होंने नयोका 
तथा 'उत्पादव्यय प्री व्ययुवतत सत्‌' ॥५-२९॥ भौर 'अपितानपितरसिद्धे ॥५-३९॥ 
सुन्नोंकी व्यास्थामें जो आगमिक ईलोम अनेकान्तवादका विवेचन किया है, वह 
उनके वैदुष्यका परिचायक है । 

प० सुखलाजजीने तत्त्वार्थ यूत्र॒की अपनी प्रस्तावनाम सूत्र २-५२ के भाष्य- 
के कुछ अंशको योगसूनके व्याराभाष्यस प्रभावित बत्तलाया हैँ और यह प्रकट 
किया है कि भाष्यकार दर्णनान्तरोंके भी ज्ञाता थे । किन्तु दर्शनोके ज्ञाता होते 
हुए भी उनकी एछीमें दार्थनिकतासे आगमिकता हो अधिक है । 'प्रत्यक्षमन्यत्‌' 
॥१-१श॥ सूमके भाष्यमें उन्होंने यह लिया है कि कुछ वादी अनुमान, उपमान, 
आगम, जअर्थापत्ति, सम्भव और अभावकों भो प्रमाण मानते हैं किन्तु उनका 
अन्तर्भाव मतिज्ञान और श्रुत शानमे हो जाता हूँ क्योकि वे सब इन्द्रिय और 
पदार्थके सन्निकपसे होते है,' । परन्तु उन्होने 'न चक्षुरनिन्द्रियाम्याम्‌ ॥१-१९॥ 
सूत्रके भाष्यमें यह नही बतछाया कि चक्षु और मनसे व्यंजनावग्रह बयो हैनही 
होता । और न सन्निकर्पषफे सम्बन्ध्में ही कोई चर्चा की है। अर्थ और व्यंजनको 
भी स्पष्ट नही किया है । 

सृत्रोका साधारण अर्थ करनेके साथ-साथ जहां उन्हें उचित प्रतीत हुआ वहां 
सम्बद्ध आगमिक या सैद्धान्तिक विपयोका विवेचन ही उन्होंने अपने भाष्यमें 
किया है ) यो तो उन्होते यत्रत्त्र कुछ सूभोकी उत्यानिकाएँ दी है, किन्तु अनेक 
आवदयक उत्थानिकाओकों छोड ही दिया है। उदाहरणके लिए, दूसरे अध्यायमें 
“विग्नरहगतौ कर्मयोग' ॥२-२६॥ सुत्रसे एक बिल्कुल नई चर्चाका सूनरपात होता 
है किन्तु उस तथा उससे आगेके तीन सूत्रोकी कोई उत्थानिका ही नही दी । 
ऐसे उदाहरण और भी हैं। जहा उत्थानिका दिये विधा भी काम चल सकता 
था, वहाँ उत्थानिकाओंका देना और जहाँ उनका देना भावश्यक था, वहाँ नही 
देना, वडा विचित्र सा लूगता है। जो विपय जहा देना चाहिये था, वहाँ न देकर 
अन्यत्न देतेका एक उदाहरण भाष्यको स्वोपश्ताको विचार करते समय पीछे दे 
आये है । 

भाष्यमें मतान्तरोका निर्देश--भाष्यकारने अपने भाष्यमें अनेक मतभेदो- 
का निर्देश किया है, जो प्राय जैन सिद्धान्त विषयक ही है । 

१ भाष्यकारने सूत्र १-ऐफे भाष्यमे 'चतुविधमित्येके नय वादान्तरेण' लिख- 
कर प्रमाणके चार भेदोंका मतान्तरसे निर्देश किया है। अनुयोगद्वारमें प्रमाणके 
चार भेद पाये जाते है। सभवतया भाष्यकारने 'एके' से उसीका निर्देश किया 
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है । इसके सम्बन्धमे प० सुखछालजीने लिखा" है--“जान पडता है सबसे पहले 
आर्यरक्षितने, जो जन्मसे ही ब्राह्मण थे और वैदिक श्ञास्त्रोका अभ्यास करनेके 
पद्चात्‌ ही जैन साधु हुए थे अपने ग्रन्थ अनुयोगद्वारमें (प० २११) प्रत्यक्ष अनु- 
मानादि चार प्रमाणोका विभाग जो गौतम दर्शन (न्यायसू० १-१-३) में प्रसिद्ध 
हैं उसको दाखिल किया !” प्रमाण चतुष्टय विभाग असलमें न्‍्यायदर्शनका ही 
है इस लिए भाष्यकारने उसे 'नयवादान्तरेण” कहा है । 

२ सूत्र २-४३ के भाष्यमें भाष्यकारने लिखा है कि-किन्हीके मतसे जीवके 
साथ एक कार्मण शरीरका ही अनादि सम्बन्ध हैं| तैजस तो रूव्ध्यपेक्ष होता है 
और वह तैजस लूब्धि सबके नही होती, किसीके ही होती है ।' इसपर सिद्धसेन 
गणिकी टीकाके अवलोकनसे प्रकट होता है कि श्वेताम्बर परम्परामें इस सम्बन्धमें 
मतभेद है । यद्यपि सूत्रकारने सभी ससारी जीवोके कार्मण और तैजस दोनो 
शरीरोका अनादि सम्बन्ध बतलाया है ओर भाष्यकारने भी तदनुसार ही भाष्यमें 
कथन किया हैँ, तथापि जो पक्ष तैजसका सव जीवोके अनादि सम्बन्ध नही मानता, 
वह सूत्र और उसके भाष्यका व्याख्यान भी अपने अनुकूल ही करता है । दिगम्बर 
प्रम्परामें इस तरहका कोई मतभेद नही है । 

३ सूत्र १-३१ के भाष्यमें भाष्यकारने किन्‍्ही आचार्योका यह मत दिया 
है कि केवल ज्ञानके हो जाने पर मति श्रूत आदि ज्ञानोका अभाव नही होता है 
किस्तु जैसे सूर्यके प्रकाशसे नक्षत्र मण्डल छिप जाता है वैसे ही अन्य सब ज्ञान 
विद्यमान होते हुए भी केवल ज्ञानसे अभिभूत हो जाते है । किन्तु भाष्यकारने 
इस मतको मान्य नही किया है । 

इसी तरह अन्य भी कई शास्त्रीय मत भेदोका उल्लेख भाष्यमें किया गया है । 


भाष्यमे आगम विरुद्ध मान्यताओका निर्देश--भाष्यमें आगत कतिपय 
मान्यताओं पर सिद्धसेनगणिने अपनी टीकामें आपत्ति की हैं । यद्यपि गणिजीने 
कतिपय मान्यताओका समस्वय करनेकी भी चेष्टा की है किन्तु कही-कही 
तो वह भाष्यकारपर बुरी तरहसे वरस पडे हैं और उनके कथनको प्रमत्त- 
गीत ( पागरूका प्रछाप ) तक कह डाला हैं । सिद्धसेनगणि कृत टीकाकी मुद्रित 
प्रतिके दूसरे भागकी प्रस्तावनामें उसके सम्पादक श्री हीराछाल रसिक दास 
एम० ए० ने भी ऐसी मान्यताओकी एक तालिका दी है और प्रारम्भमें लिखा 
है कि तत्त्वार्थसूत्रमं और उसके स्वोपज्न भाष्यमें कत्तियय ऐसे उल्लेख हैं जो 
इवेताम्वरीय, आग्रमादिय्रन्थोंमें अथवा दिगम्बरीय ग्रन्धोमें दृष्टिगोचर नहीं 
होते । वे उल्लेख इस प्रकार है--तत्त्वार्थसूत्रमें (१-४) सात्ततत्त्व बतलाये है 


१ प्रमा० मीमा० भ० टि०, पु० २० । 
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किन्तु स्वेत्ताम्बर राम्प्रदायग नवतत्त्य ही बतखागे दे । सिद्गमगणिन पृज्यपाद 
और अकलकऱी तरह वन्वमे पुण्ण और परापका अर्तगाय मानकर उसपर कोई 
आपत्ति नही उठाई हूँ। दिगम्तर परुपरामे कुन्दरुन्दग सो परायोंी ससह सात 
तत््व भी बतलछायें ह गह हम पहले ही छिसा भागे 

२ भाष्य मान्गपाठमे सूप ( १०३४ ) के दारा पहले नमोके पाँच भेद 
बतठाये हूँ फिर सूप (१-३५)मे पन्‍्नम घब्द नगके तीस भेद प्तझामे हैं। भाष्यमें 
उन तीन भेशका नाम साम्पत, रामशिरट, और एयभूत बतलाया है । किन्तु 
साम्प्रत नामका नव किसी भी जन ग्रन्थम नही मिलता । गणिजी ने इसपर कोई 
भापत्ति नही फी है । 

सूत्र २-१७के भाष्यम उपकरणन्द्रिगफे दो भेद बतलाये हैं। इसपर आपत्ति 
फरते हुए टीकाकार' गणिजी ने कहा है कि आगमगे उपकरणके अन्तर भौर 
वाद्य भेद नही वतलाये हूँ | यह तो जाचार्य (भाष्यकारका) ही कोड सम्प्रदाय है । 

४ सूत्र ३-९के भाष्यमें भाष्यफारने गेए पर्वतका वर्णन करते हुए भद्रणाल 
वनसे पण्दुकवन तक मेरुफी ऊँचाई तथा हानिका कथन किया है | उसपर आपत्ति 
करते हुए टोकाकार' ने छिया है कि बाचार्य ने जो यह हानि बतलाई है. वह 
गणितके अनुसार घटित नहीं होती । गणित शास्त्रवेत्ता बिश़्ान इस हानिकों 
आगमके अनुसार अन्य प्रकारसे बतछाते है । 

५ सूत्र ३-१५ की टीकामें सिद्धसेन गणि ने लिगः है 'कि किन्‍ही दुष्टो ने 
अन्तहीप सम्बन्धी भाष्य नष्ट कर दिया, इसीसे भाष्यमें ९६ अन्तद्गीप पाये 
जाते हैँ । किन्तु यह कथन आर्पविरुद्ध है क्यों कि जीवाभिगम आदिमे छप्पन 
अन्तर्हीष कहे हैं। वाचक मुरय सूत्रका उल्लधन करके ऐसा नही कह सकते, ऐसा 
करना असभव है, अत किन्‍्ही सिद्धान्त विरोधियों ने उसे नष्ठ कर दिया । 


वननननरग-मपननममन-झब> “नल न 


१ आममे तु नास्ति कश्चिदन्तवहिरभेंद उपकरणस्येत्याचार्यस्यैव कुतो5पि सम्प्र- 
दाय इति । वही -प१० १६६ । 

२ “एपा च परिहाणिराचार्योक्ता न मनागपि गणितप्रक्रियया सद्भच्छते 
गणितशास्त्रविदों हि परिहाणिमन्यथा वर्णयन्त्यायनुसारिण ।--वही, पु० 
२५२ | 

३ 'एतच्चान्तरद्वीपकभाष्य प्रायो विनाशित सर्वत्र कैरपि दुविम्धेयेंन पण्ण- 
वतिरन्तरद्वीपका भाष्येपु दृष्यन्ते । अनार चँतदध्यवसीयते जीवाभिगमादिपु 
पट्पश्चाशदन्तरद्वीपकाध्ययनातू, नापि वाचकमुख्या सूत्रोल्लद्ू नेनाभिद- 
धत्यसम्भाव्यमानत्वात्‌ तस्मात्‌ सैद्धान्तिकपाशविनाशितमिदर्मिति ।--वही, 


पृ ० २६७ | 
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इससे पता चलता है कि भाष्मे ९६ अन्तद्वीप वबतलाये थे, जैसा कि दिगम्बर 
परम्परामें मान्य है । किन्तु अब जो मुद्रित भाष्य है, यहाँ तक कि सिद्धसेनकी 
टीकामें जो भाष्य मुद्रित है उसमें भी ५६ ही अन्तद्वीप बतलाये गये हैं। अत्त 
प्रतीत होता है कि गणि जी की टीकाके पदचात्‌ भाष्यसे ९६ वाला पाठ हटाकर 
उसके स्थानमे ५६ वाला पाठ रख दिया है । मृल भाष्यमे ९६ ही अन्तद्दीप 
दतलाये थे । 

६ सूत्र ४-१४ के भाष्यमें भाष्यकारने लिखा है कि सूर्य, चन्द्रमा, भ्रह और 
नक्षत्र ति्य॑ग्लोकमें है और शेप ज्योतिष्कदेव ऊर्घ्वलोकमें रहते है । 

इसपर सिद्धसेन) गणिने लिखा है। आचार्य ही (भाष्यकार) इसे जानते 
हैं, आगममें तो ऐसा कथन नही है । सभी ज्योतिष्कदेव तिर्यग्लोकमें ही रहते है । 

७ सूत्र ८-३२ के भाष्य में दुसरे सहननका नाम अर्धवज्ञर्षभनाराच' 
बतलाया हैं। इसपर गणिजीने लिखा" हैँ कि यह भाष्यकारका मत हूँ । कर्म 


प्रकृति ग्रन्थ में तो वज्ननाराच नाम ही हैँ । इसमें क्‍या तत्त्व है यह तो पूर्ण 
श्रुतधर ही जानते हैं । 


८ सूत्र ९-६ के भाष्यमें भाष्यारने बारह भिक्षुप्रतिमाओोमें से आठवी 
आदि प्रतिमाओको सप्तरात्रिकी आदि बतलाया हैँ। गणिजीने उससे कुपित 
होकर लिखा * हँ--यह भाष्य परमागमके वचनोंके अनुसार नही है। यह पाग- 
लका प्रछाप हैँ वाचक तो पूर्ववित्‌ थे वह इस प्रकार आर्षविरुद्ध कैसे लिख 
सकते है । 

इस प्रकार भाष्यके अनेक प्रसंग श्वेताम्बरीय आगरमोंके भी विरुद्ध हैं। और 
इस लिये सिद्धसेन गणिने उन्हें वाचक उमास्वातिका नही माना हैं। किन्तु हमें 
तो सारा भाष्य ही सूत्रकारकृत प्रतीत नही होता, जैसा कि हम पहले लिख 
बाये है । 

१ 2अेपास्तु प्रक्रोर्णतारका ऊर््वकोके भवन्ति इति । आचार्य एवेदमवगच्छति, 
न त्वाष॑मेवमवस्थिते, सर्वज्योतिष्काणा तिर्यग्लोकव्यवस्थानादिति ।--बही, 
पृ० २८८ । 

२, भअधंवजर्षमनाराचनाम तु वज्र्षसनाराचानामर्ध किल सर्वेषा वज्स्यार् 
इति भाष्यकारमतम्‌ । कर्मप्रकृतिग्रन्थेषु बल्लननाराचनामैव पट्हीन पठित, 
किमन्र तत्त्वमिति सम्पूर्णानुयोगधारिण क्वचिद्‌ सविद्रते | वही, भा० 
पु० १५४ । 

३ "ेद पारमर्षप्रवचनानुसारि भाष्य, कि तहि ? प्रमत्तगीतमेतत्‌ । वाचको 
हि पूर्ववित्‌ कथमेवविधमार्ष विसंवादि निवन्धीयात्‌ /--सि० ग० टी०, भा० 
२, पु० २०६। 


३०० * जैनसाहित्यकां इतिहास 


भाष्यका रचनाकाल 

अब हम भाष्यके रचनाकाल पर विचार करेंगे । 

१ भाष्यपर दो टीकाएँ उपलब्ध है और दोनो प्रकाशित भी हो चुकी है । 
उनमेसे एक टीका वी हैं और उसके रचयिता सिद्धसेन गणि हैं। और दूसरी 
छोटी टीकाके रचयिता हरिभद्र हैं। श्वताम्बर परम्परामें हरिभद्र नामके कई 
आचार्य हो गये है जिनमें सैकठो ग्रन्थोके रचयिता याकिनीसुनु हरिभद्र प्रमुस है । 
इस दूसरी वृत्तिका रचयिता इन्हीको माना जाता है। प० सुसछालजीने भी 
तत्त्वार्थसूत्रकी अपनी प्रस्तावना (पृ० ४३) में यही वात लिसी हैं। उमो आधार 
पर हमने दूसरी वृत्तिको देसा तो हमे यह देसकर आदचर्य हुआ कि दोनो वृत्तियो- 
के अनेक स्थल शब्दश गिलते है । हरिभद्वकी वृत्ति देखनेरों पहले हम सिद्धसेन 
की वृत्ति देख चुके थे और अकलंकदेवके तत्त्वा्यवातिकके साथ मिलान करके इस 
निर्णय पर भी पहुँच गये थे कि सिद्धसेनने अकलंकदेवकी तत्त्वार्थवातिकको न 
केवल देखा हैँ किन्तु उराका अनुसरण भी किया हैँ । ऐसे स्थलोकों हरिभद्रकी 
वृत्ति में भी ज्यों का त्यो देखकर पहले तो हमने यही समझा कि हरिभद्रकी 
वृत्तिका अनुसरण सिद्धसेनने किया हैँ भौर हरिभद्रने तत्त्वार्थवातिकका अनु- 
सरण किया है। किन्नु अनुसन्धान करने पर हमे ज्ञात हुमआ कि छोटी वृत्ति 
हरिभद्र नामके किसी अन्य आचार्यकी कृति है और उन्होने सिद्धोेन गणिकी 
वृत्तिको सामने रखकर अपनी वृत्ति रची हैँ। अत भाष्यपर उपलब्ध टीकाओमें 
सबसे प्राचीन टीका सिद्धसेन गणिकी है । 


सिद्धसेनने अपनी टीकाके अन्तमें अपनी प्रशस्ति भी दी हैं । उसके अनुसार 
दिन्नगणिके शिष्य सिहसूर, सिहसूरके श्षिष्य भास्वामी और भास्वामीके शिष्य 
सिद्धसेन गणि थे। सिहसूरने नयचक्र पर वृत्ति रची हैँ। प० सुखलालजीने 
(त० सू० की प्रस्ता० पु० ४२) लिखा हैं कि सिहसूर विक्रमकी सातवी शताब्दीके 
मध्यम अवश्य विद्यमान थे । तथा सिद्धसेन गणिने अपनी टीकामें बौद्ध नैयायिक 
घर्मकीतिका नामोल्लेख किया है। अत यह निश्चित हैँ कि सिद्धसेन विक्रमकी 
सातवी शताबव्दीसे पहले नही हुए । 


तथा नववी शताव्दीके विह्ान शीलछाडूने आचाराग टीकामे गन्धहस्ती 
नामसे उनका उल्लेख किया हैं ऐसा प० सुखलालजीने (त० सू० प्रस्ता० ४२) 
लिखा हैं। अत नववी शताव्दीके पश्चात्‌ नही हुए यह भी निश्चित हैं। उक्त 
दोनो आधारोपर यदि उनका समय मोटेतौर पर आठवी शताब्दी मान लिया 
जाये तो यह निश्चित है कि उस समय तत्त्वार्थ भाष्य वर्तमान था । 

२ यह भी निश्चित है कि अकलकदेव सिद्धसेन गणिके पूर्वज थे, क्योकि 


तत्त्वार्थंविषयक टीका-साहित्य ३०१ 


जैसा हम आगे लिखेंगे सिद्धसेन गणिने अपनी तत्त्वार्थ टीकामें उनके तत्त्वार्थ 
वातिकका पूरा उपयोग किया है। अकलकदेव भी धर्मकीतिके परचात्‌ 
हुए है। अत इतना निश्चित है कि सिद्धसेन गणिकी तरह वे भी सातबी 
शताव्दीसे पहले नही हुए । और इसलिये अकलकदेव और सिद्धसेनगणिके मध्यमें 
दीर्घकाकका अन्तराल होना भी सम्भव नही हैं। अधिक सम्भव तो यही प्रतीत 
होता है कि अकरूक सातवी शताब्दीके अन्तिम चरणमें हुए है तो सिद्धसेन 
आठवी झताब्दीके मध्यमें ॥ अत जिस तत्त्वार्थभाष्प पर सिद्धसेनने टीका 
लिखी वह अकलकदेवके समयमें अवश्य वर्तमान होना चाहियें। क्योकि 
सिद्धसेनकी टीकामें दिये गये मतभेदोसे यह प्रकट होता हैं कि उनके सामने 
तत््वार्थभाष्यकी अन्य दीका टिप्पण भी वर्तमान थे। अत तत्त्वार्थभाष्य 
सातवी छताव्दीमें अवश्य रचा जा चुका था । 


अपने उक्त कथनके समर्थनमें एक प्रमाण हमें और भी उपलब्ध हुआ है-- 
मल्लवादीके नयचक्र पर सिंहसूर क्षमाश्रमणकी “न्यायागमानुसारिणीरव॒रत्ति 
उपलब्ध है। उसमें तत्त्वार्थभाष्यका? एक वाक्य उद्धृत है। सिहसूर सिद्धसेन 
गणिके दादागुरु थे और उनका समय विक्रमकी सातवी शताब्दीका मध्यकाल 
भाना जाता है। 


अकलंक देव और उनका तत्त्वाथें वातिक 


जैन परम्परामें भट्टाकलक देव बडे प्रखर ताकिक और दार्शनिक हुए हैं । 
इन्हें जैनन्यायका यदि पिता कहा जाये तो कोई अत्युक्ति नही है । बौद्ध दर्शनमें 
धर्म कीतिको जो स्थान प्राप्त है वही स्थान जैनदर्शनमें अकलूकका हैँ । अतः 
दर्शन और न्यायके प्रकरणमे इनके सम्बन्धर्में विस्तारसे प्रकाश डाला जायेगा । 


इनके द्वारा रचित प्राय सभी ग्रन्थ जेनदशन और जैनन्यायसे सम्बन्ध रखते 
है और उन्हे इन विषयोका आकर ग्रन्थ कहा जा सकता हैं। अत उन्त सब ग्रन्थो- 
का प्रिचयादि भी उसी प्रकरणमें देना उचित होगा। उन्हीं ग्रन्थोमें तत्त्वार्थ 
वातिक नामक ग्रन्थ भी है, जो त्वार्थ सूत्रका ही व्याख्या ग्रन्थ है । यद्यपि 
उसकी शैली दार्शनिकतासे परिपूर्ण है तथापि उसमें आग्रमिक चर्चाएं होनेसे 
तत्त्वार्थसे सम्बन्ध होनेके कारण उसे इस प्रकरणमे रखा गया हैं । 





१ कैश्चिदेव भाष्यमेतद्‌ व्यास्यायि--पु० २९ । 
२ “छौकिकसम उपचार प्रायो विस्तृतार्थो व्यवहार! इति वचनातू । 
३ त० भा० १-३५। एाड्ा० न० च०, पृ० ९५। 
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ताम--इस ग्न्थके आद्य मंगल इलोकके चतुर्थ चरणमें “व्ष्ये तत्त्वार्थ- 
वारतिकर्म! लिखकर अक़रूकदेवने इस ग्रन्थको तत्त्वार्थवातिक नाम दिया हैं । यह 
नाम सार्थक है । चूकि यह तत्त्वार्थ सूत्रका व्यास्या ग्रन्थ है अत उसको तत्त्वार्थ 
ताम दिया जाना उचित ही हैं। तथा उसकी रचना वाततिकोके रुपमें होनेंसे उसे 
तत्वार्थवातिक संज्ञा दी गई है । 


ये वातिक इलोकात्मक भी होते हैं और गद्यात्मक भी होते है। कुमारिल- 
का मीसासा इलोकवातिक और धर्मकीतिका प्रमाणवा तिक इलोकोमें रचा गया 
है | किन्तु न्‍्यायदर्शनके सृत्रोपर उद्योतकरने जो न्‍्यायवातिक रचा है वह गरद्यात्मक 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैमे उद्योतकरने न्‍्यायसूत्रोंपर न्‍्यायवातिक रचा 
वैसे ही अकलंकदेवने तत्त्वा्थके सूत्रोपर तत्त्वार्थवातिककी रचना की । 

तत्त्वार्थवातिकको तत्त्वार्थराजवातिक भी कहते हैं। और उसका सक्षिप्त 
नाम राजवातिक ही अधिक प्रचलित पाया जाता हैं। विक्रमकी १५वी शताब्दीके 
ग्रन्थकार धर्मभूषणने राजवातिक" नामसे उसका उल्लेख किया हैं। तथा 
तत्त्वार्थराजवातिक भाष्य नामसे भी उसका उल्लेख किया हैं। इसका कारण यह 
है कि वातिक तो सूत्र रूप है और उन वातिकोंका व्याख्यान भी अकलंवदेवने 
स्वयं किया हैं। अत धर्ममूषणजीने वातिकको उद्धृत करते हुए तो राजवातिक 
नामका उल्लेख किया है और उसकी व्यास्याको उद्धृत करते समय तत्त्वार्थ- 
राजवातिक भाष्य नामका उल्लेख किया हैं । 


विक्रमकी नौवी शताब्दीके ग्रन्थकार वीरसेन स्वामीने तो अपनी 'घवला 
और जयघधवला) टीकामें केवल तत्त्वार्थ भाष्य नामसे हो तत्त्वार्थवातिकका 
उल्लेख किया है । 


रचनाशैली तथा महत्त्व--अकलकदेवने अपना तत्त्वार्थवातिक उद्योतकरके 
न्‍्यायवातिककी शैलीसे लिखा हैं। इसमें वारतिक जुदे है और उसकी व्याख्या 
जुदी है । इसीसे इसकी पुष्पिकाओंमें इसे 'तत्त्वार्थवातिक व्याख्यानालकार संज्ञा 
दी गई है । उद्योतकरने भी अपनी वातिकोका व्याख्यान स्वय किया है । मूलसूतर 
प्रन्थ दस अध्यायोंमें विभवत है अत. तत्त्वार्थवातिकर्में भी दस ही अध्याय हूँ । 





१ 'यद्‌ राजवातिकम्‌ '7“-न्या० दी०, पृ० ३१। 
'उक्त तत्वार्थ भाष्ये---घद्खं०, पु० १, पृ० १०३ । 
३ प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूपको लय  अय वावयनय, तत्वार्थ भाष्यगत । 
--कु० पा०, भा० १, पृ० २१०। 
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किन्तु अकलकदेवने न्‍्यागवातिककी तरह ही प्रत्येक अध्यायको आ्िकोमें 
विभवत् कर दिया है । 

अकलदूदेवके ग्रन्य दो प्रकारके है--टीका भ्रन्य और स्वतनर प्रकरण । 
टदीकाग्रन्योगें तत्त्वार्थथातिक और अप्ट शती है । तथा स्वतन ग्रन्थोमे लघीयस्त्रय 
सविवृत्ति, न्‍्यायविनिश्चय राविवृत्ति, सिद्धिविनिश्वय सविवृत्ति और प्रमाण स ग्रह 
मुख्य हैं। ये सभी स्वतन ग्रन्य संक्षिप्त होनेपर भी बहुत गम्भीर, और अर्थवहुल 
हैं। अकलकदेवकी प्रौद ताकिक शैलीके साक्षात्‌ दर्शन तो उन्ही में होते है । 

तत्त्वार्थमूत॒का विपय सैद्धान्तिक और आगमिक हैं फलत त्तत्त्वार्थ- 
वातिकमं भी उसी विपयका प्राधान्य होना स्वाभाविक हैं । किन्तु अकलक- 
देव सिद्धान्त और आगमके मर्मज्ञ होते हुए भी मुख्य रूपसे दार्शनिक थे । अत 
तत्वार्थवातिककी शैलीमें दाशंनिकताकी छाया रहना स्वाभाविक है । तत्त्वार्थ- 
सूत्रके प्रथम तथा पद्चम अध्यायमे क्रमसे ज्ञानकी और द्रव्योकी चर्चा है और ये 
ही दोनो चर्चाएं दर्शनशास्त्रके प्रधान अगभृत हैं । अत अकलकदेवने इन दोनो 
अध्यायोंमें अनेक दार्शनिक विपयोकी समीक्षा की हैं। दर्शनणास्त्रके अभ्यासियोके 
लिए ये दोनो अध्याय वहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं । इनमें जो दार्शनिक चर्चाएँ है वे 
इससे पूर्वके जैनसाहित्यमें उपलब्ध नही होती । 

जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है और आचार्य समन्तभद्र अनेकान्त वादके 
सबसे बडे व्यवस्थापक हुए है । उन्होने आप्तमीमासाके द्वारा उसीकी व्यवस्था की 
हैं । उसी आप्तमीमासापर अकलकदेवने अपना अष्टडाती भाष्य रचा था। 
अकलकदेव समन्तभद्रके सुयोग्य उत्तराधिकारी थे । उन्होने तत्त्वार्थवातिकके द्वारा 
अनेकान्तवादकी स्थापना ही मुख्य रुपसे की है । जितने भी दार्शनिक मन्तव्य 
उसमें चचित हैं सबका समाधान अनेकान्तके द्वारा किया गया हैं। इसोलिए 
दार्शनिक विपयोसे सम्बद्ध सूत्रोंके व्याख्यानमें 'अनेकान्तातु' वातिक अवहय पाया 
जाता हैं । इसके अवलछोकनसे ऐसा स्पष्ट रुपसे प्रतीत होता है कि उनकी इस 
रचनाका एक प्रधान उद्देश आगमिक शैलीके ग्रन्थ हारा भी अनेकान्तकी व्यवस्था 
को अवतरित करना था । जिन अध्यायोमें दार्शनिकताकी गन्‍्ध भी नही है उनमें 
भी यथास्थान अनेकान्तवादकी चर्चाको अवतरित किया गया है । 

किन्तु इसका यह मतलव नही हैँ कि आगमिक विषयोकी उन्होने उपेक्षा की 
है । तीसरे और चतुर्थ अध्यायोमें छोकानुयोगसे सम्बद्ध विषयोका जो वर्णन यथा- 
स्थान कियागया है, वह तिलोयपण्णत्ति जैसे लोकानुयोगविषयक प्राचीन महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थसे भी अपनी विश्येषत्ता रखता है जिसका दिग्दर्शन तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थके 
अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसी तरह अन्य भी कई सैद्धान्तिक विषयोकी 
महत्त्वपूर्ण चर्चा यथास्थान की गई है । 
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साराश यह हैँ कि तत्त्वार्थवातिक एक तरहसे एक आकर ग्रन्थ जैसा है । 
इसीसे प० सुखलालजीने अपनी तत्त्वार्थसूत्रकी प्रस्तावना ( पृ० ७८-७९ ) में 
उसके सम्बन्धमें लिखा है--'राजवातिक और इलोकवार्तिकके इतिहासज्ञ अम्यासी 
को मालूम पडेगा कि दक्षिण हिन्दुस्तानमें जो दार्शनिक विधा और स्पर्धाका 
समय आया और अनेकमुख पाण्डित्य विकसित हुआ, उसीका प्रतिविम्ब इन 
दोनो ग्रन्थोंमें हैं । प्रस्तुत दोनो वारतिक जैन दर्शनका प्रामाणिक अभ्यास करनेके 
पर्याप्त साधन है, परन्तु इनमेंसे राजवातिक गद्य, सरक और विस्तृत होनेसे 
तत्त्वार्थके सम्पूर्ण टीका ग्रन्थोंकी गरज अकेला ही पूरी करता है। ये दो वातिक 
यदि नही होते तो दसवी शताब्दी तकके दिगम्बर साहित्यमें जो विश्विष्टता भाई 
है और उसकी जो प्रतिष्ठा बंधी है वह निगचयसे अधूरी ही रहती। वे दो 
वारतिक साम्प्रदायिक होनेपर भी अनेक दृष्टियोसे भारतीय दार्शनिक साहित्यमें 
विशिष्ट स्थान प्राप्त करें ऐसी योग्यता रखते हैं। इनका अवलोकन बौद्ध और 
वैदिक परम्पराके अनेक विषयोपर तथा अनेक ग्रन्थोपर ऐतिहासिक प्रकाश 
डालता है । 
आधार--तत्त्वार्थ वातिकका मूल आधार पृज्यपादकी सर्वार्थ सिद्धि है। 
सर्वार्थ सिद्धिकी वाक्य रचना सूत्र जैसी सन्तुलित और परिमित है। अत 
अकलक देवने उसके प्राय. सभी विद्येष वावयोको अपने वातिक बना डाला हूँ । 
और उनका व्याख्यान किया हैं। आवश्यकतानुसार नये वार्तिकों की तो रचना 
की ही है किस्तु सर्वार्थसिद्धिका उपयोग पूरी तरहसे किया गया हैं। भीर यदि 
कहा जाये कि तत्त्वार्थ वातिकमें छगभग समग्र सर्वार्थसिद्धि आ गयी है तो कोई 
भत्युक्ति नही होगी। किन्तु सर्वार्थसिद्धिका विशिष्ट अम्यासी भी यदि तत्त्वार्थ 
वातिकको पढे तो उसे भी यह बोध नही हो सकता कि मैं किसी पठित विषय 
को ही पढ रहा हूँ । जैसे वीज वृक्षमें समा जाता है वैसे ही सर्वार्थसिद्धि तत्त्वार्थ- 
वार्तिकर्में समा गई। उसको आधार वनाकर अकलकदेवने अपने तत्त्वार्थवातिक 
रूपी भव्य प्रासादका निर्माण किया है, जिसमें आधारकी प्राचीनता होते हुए भी 
सब कुछ नवीन ही नवीन दृष्टिगोचर होता है, क्योकि सर्वार्थसिद्धिकारते जिन 
विषयोंकी चर्चा नही की थी, और जो विषय सर्वार्थसिद्धिकारके पश्चात्‌ दार्शनिक 
क्षेत्रमें श्रवतरित हुए उन सभीकी सयोजना तत्त्वार्थवा्तिकर्में की गई है । 
चचित विषय--तत्त्वार्थवार्तिकर्में जिन विशेष विषयोंकी चर्चा अकलकदेवने 
की है उनका दिग्दर्शन कराये विना ग्रन्थका दार्शनिक रूप अधूरा रह जाता है । 
अत सक्षेपरमें उनका दिग्दर्शन कराया जाता है । 
१. प्रथम अध्यायके प्रथम सूत्रके व्याख्यानमें अक्ूंकदेवने कर्ता और करण 
के भेदाभेदकी चर्चा उठाई है। ज्ञान शब्दकी “जानाति इति ज्ञानम' और 
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जे आर, 


ज्ञायतेब्नेनेति ज्ञानम्‌ जो जानता है वह ज्ञान है और जिसके द्वारा जाना जाता 
है वह ज्ञान है, इन दो व्युत॒तिपरोक्ो लेकर वह शका को गई हैँ । कर्ता करणसे 
भिन्न होता है जैसे देवदत्त कुठारसे भिन्न हैं। अत आत्मा ज्ञानसे भिन्न है। इस 
चर्चाको उठाकर अन्तमें ज्ञानसे आत्माकों भिन्न और अभिन्न सिद्ध किया गया है । 


स्वर्थिसिद्धिमें भी पृज्यपाद स्वामीने इस शकाको उठाया है और उसका 
समाधान अनेकान्तवादी दृष्टिकोणसे किया हैं। अकलकदेवने उसीको खूब 
विस्तार दिया है । 

२ इसी प्रथम सूत्रके अन्तर्गत दूसरे आह्चिकमें यह चर्चा उठाई है कि सब 
दर्शनोंमें ज्ञानसे हो मोक्ष माना गया है अत मोक्ष मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान भौर 
सम्यक्‌ चरित्र रूप नहीं हो सकता। और इसके समर्थन में साख्य, वैशेषिक, न्याय 
और बोद्धदर्शनके मत दिये गये हैं । साझ्यमतके समर्थनमें 'धर्मेण गमनमूध्व॑, 
इत्यादि साख्वकारिका ४४, व्याख्याके साथ दी गई है । वैशेषिक मतके समर्थन- 
में इच्छाद्रेपपूविका धर्माधर्मप्रवृत्ति (६२१४ । इस वे० शें० सूत्रको लिया 
गया है । न्यायदर्शनके समर्थनमें दु ख जन्म प्रवुति इत्यादि न्याय सूत्र ११२ को 
व्याख्या पूर्वक उद्धृत किया गया है । और वौद्ध दर्शनके समर्थनमें प्रसिद्ध द्वादशाग 
प्रतीत्य समुत्पादका विवरण दिया हैं । 

३ सूत्र १-५ के व्याख्यानमें पातञ्जल महाभाष्यके ृत्रिमाकृत्रिमयों 
कंत्रिमें सप्रत्ययो भवति ।8 )१२२। तथा 'गौणमुख्ययोमु रुयें सप्रत्यय  ८।३॥२२॥ 
इन दोनों कथनोंका निरास करके उनमें अनेक्रान्त दृष्ठिको मान्य किया है । 
पात० महा० का उपयोग तत्त्वार्थवातिकमे' अनेक स्थानों पर किया गया है और 
उससे अनेक उदाहरण दिये गये है । 

४, सूत्र १-६ में सप्तभगीका विवेचन करके अनेकान्तमें अनेकान्तकों सुधटित 
किया है तथा अनेकान्त छलछमात्र है और अनेकान्तवाद सशयका हेतु है, इन 
आरोपोका निराकरण किया है । तथा 'एकवस्तु अनेक धर्मात्मक है' इस बातको 
लौकिक व शास्त्रीय उदाहरणोसे सिद्ध करते हुए सर्व वादियोकी इस विपयमें 
सहमति सप्रमाण वतछाई है । 

५ सूत्र १-९ के अन्तर्गत एकास्तवादियोमें ज्ञानगा करण कत्‌ आदि 
साधन नही वन सकता” इस बातको विस्तारसे सिद्ध किया है । एकान्तवादियों- 
को दो भागोंमें विभाजित किया है--एक, जो आत्माको नहीं मानते और दुसरे, 
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जो आत्माको मानते है। प्रथम विभागमें बौद्ध दर्शनको और दुसरे विभागमें 
वैजेपिक और साख्य दर्शनको लिया गया है और उनकी समीक्षा की है । 

६ सूत्र १-११ के अन्तर्गत इन्द्रियोके व्यापारसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
प्रत्यक्ष है और उनके विना होने वाला ज्ञान परोक्ष है ।” ऐसा माननेवालोका 
निरास किया है। इसी सूत्र के अन्तर्गत सर्वार्थसिद्धिमें भी यह प्रइन उठाकर 
उसका निराकरण किया गया है। किन्तु तत्त्वार्थवातिकममें अकलकदेवने पूर्वपक्षके 
समर्थनमें दिग्नागके प्रमाण समुच्चय, न्‍्यायसृत्र, वैशेषिकसूत्र, मीमासादर्शन आदि 
से प्रमाण उद्धृत किये हैं और फिर उनकी समीक्षाका प्रधान लक्ष्य दिग्नागका 
प्रमाण समुच्चय है। उसीके 'कल्पनापोढ प्रत्यक्षम”' की आलोचना यहां प्रधान 
रूप से की गई है । इस प्रकरणमें वसुबन्धुके अभि धर्मकोश से भी कारिका 
(१।३२ तथा १।१७) उद्धृत की गई है। 

७ सूत्र १-१९ में चक्षुके प्राप्यकारित्वका तथा श्रोत्रके अप्राप्यकारित्वका 
निराकरण किया गया है । न्‍्याय-वैशेपिक दर्शन चक्षुको प्राप्यकारी मानते है भौर 
बौद्ध दर्शन श्रोत्रको अप्राष्यकारी मानता है । 

८ सूत्र १-२० के अन्तर्गत न्‍्यायसूत्र ११।५ में निदिष्ट अनुमानके पूर्ववत्‌, 
शेपवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट भेदोंका तथा उपमान, ऐतिह्य, अथपित्ति, सभव और 
अभाव नामक परकल्पित प्रमाणोका अन्‍्तर्भाव श्रुतज्ञानमें वतलाया है । 

९ सूत्र २-८ में आत्माको न मानने वालोके “आत्मा नही है क्योकि उसका 
कोई कारण नही है । जैसे खर विषाण (गघे के सीय) तथा आत्मा नही है 
क्योकि उसका प्रत्यक्ष नही होता” इन दोनो हेतुओका निराकरण करके आत्साका 
अस्तित्व सिद्ध किया हैं। इतना ही नही, युक्तिजालसे खर्रावषाणका भी अस्तित्व 
सिद्ध किया है जो उस समय की ताकिक प्रणाली पर अच्छा प्रकाश डालता हैं ! 

१० सुत्र ४-४२ के अन्तर्गत एक को अन्य विविध युव्तियोसे अनेकात्मक 
सिद्ध करके सप्तभगीका विवेचन बहुत विस्तार से किया गया है ।'सूत्र १-६ के 
अन्तर्गत तो वस्तुकी स्वात्मा और परात्माका विश्लेषण विशेष रूप से किया गया 
हैं। किन्तु यहाँ सप्तभगीके सकलादेश और विकलादेश भेद करके प्रमाण 
सप्तभगी और नयसप्तभगीका पृथक्‌-पुथक्‌ कथन किया है। तथा प्रमाण सप्त- 
भगीका कथन करते हुए सप्तभगीके प्रत्येक उदाहरणात्मक वाक्यके प्रत्येक पद- 
की समीक्षा करते हुए उसकी आंवश्यकता सिद्ध की है । यथा स्थादस्त्येव जीव ' 
इस उदाहरणात्मक वाक्यमे आगत 'स्यात्‌र अस्ति, एवं, और जीव पदों में से 
प्रत्येकके अभावमें क्या-क्या विप्रतिपत्तियाँ उत्पन्न होती है इसका विश्लेषण करके 
प्रत्येक पदका साफल्य बतलाया है । सप्तर्भंगीका यह विवेचन उससे पूर्वके उपलब्ध 
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११, सूत्र ५-२ के अन्तर्गत वैशेषिक दर्शनके “द्रव्यत्वयोगात्‌ द्रव्यम” की 
आलोचना खूब विस्तार से की है। और अन्तमें “गुणसन्द्रावो द्रव्यम्‌” की भी 
समीक्षा की है । 

१२ सूत्र ५-७ में आत्माको व्यापक अत एवं निष्क्रिय माननेवाले वैशेषिकके 
आत्माके सयोग और प्रयत्न गुण से हाथ में क्रिया होती है इस मतका खण्डन 
किया गया है । 

१३ सूत्र ५-१९ के अन्तर्गत शब्दको मूतिक सिद्ध करके वैशेपिक दर्शन, 
वीद्ध दर्शन और साख्य दर्शनमें माने गये मनके स्वरूपका निराकरण किया है। 
वैगेषिक मनको एक स्वतत्र द्रव्य तथा अणुरूप मानता हैँ। बौद्ध दर्दानमें अनन्तर 
अतीत विज्ञानको मन कहा हैं और साझूय दर्शानमें मन प्रधानका विकार है । 
किन्तु जैन दर्दानमें मनको स्वतत्र द्रव्य नही माना हैं और न नित्य अणुरूप ही 
माना है। सर्वार्थसिद्धिमें केवल वेैशेषिकोके द्वारा माने गये मनके स्वरूपकी 
समीक्षा है । 

१४ सूत्र ५-२२ के अन्तर्गत परिणामाभाववादियोंके मतका निराकरण 
करके योग सूत्र के व्यास भाष्य (३३१३) में जो परिणामका लक्षण कहा है, 
उसकी विस्तारसे समीक्षा की है | तथा क्रिया मात्र ही काल है, क्रिया से भिन्न 
कोई काल नामक पदार्थ नही है, ऐसा माननेवाले वादियोका विस्तार से खण्डन 
करके काल द्रव्यकी सत्ता सिद्ध की हैं । 


१५ सूत्र ५-२४ के अन्तर्गत स्फोटवादका निराकरण किया हैं । स्फोटवादी 
मानते है कि ध्वनियाँ तो क्षणिक है, क्रमसे उत्पन्न होती है, अपने स्वरूपका 
प्रतिपादन करनेमें ही उनकी शक्ति क्षोण हो जाती हैं। अत उनसे घटपट आदि 
पदार्थोका बोध नही हो सकता । अत एक स्फोटनामका तत्त्व है जो ध्वनिके 
द्वारा व्यक्त होकर पदार्थोका ज्ञान कराता हैं। उसीका खण्डन अकलकदेवने 
किया है । 

१६ सूत्र ८-१ में अकलकदेवने कौक्वल, काण्ठेविद्धि, कौशिक, हरि, इमश्रू- 
मान्‌, कपिल, रोमश, हारिताश्व, मुण्ड, आइवलायन आदिको क्रियावादों बत- 
लाया है, मरीचिकुमार, उछक, कपिल, गार्य, व्याप्नभूति, वादलि, माठर, मौद्ग- 
लायन वगैरहको अक्रियावादी दर्शन बतलाया है । साकल्य, वाष्करू, कुथुमि, 
सात्यमुग्रि, चारायण, कठ, साध्यन्दिन, मौद, पैप्यलाद, बादरायण, स्विष्ठिक्ृदू, 
एतिकायन, वध्ु और जैमिनि वगैरहके मतको अज्ञानवाद कहा हैं । तथा वशिष्ठ, 
पाराशर, जतुकर्ण, वाल्मीकि, रोमहपिणि, सत्यदत्त, व्यास, एलापुत्र, औपमन्यव, 
इन्द्रदत्त, अय स्थुछ आदिके मार्गोको वैनयिकवादी कहा हैं। इसपरसे यह शका- 
की गई है कि वादरायण, बसु ज्ौर जैमिनि वगैरह तो वेदविहित क्रियाके अनु- 
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प्ठायी हैं उन्हें अज्ञानी क्यो कहा गया है । इसके उत्तरमें 'वेदविहित हिंसा-हिसा 
नही हैं । इस उक्तिका खण्डन मनुस्मृति (५३९), मैन्नाण्युपनिपद्‌ (६॥३६) तथा 
ऋवसहिता (१०।९०) से पूर्वपक्षमें प्रमाण उपस्थित करके किया गया है । 

इस तरह अकलकदेवने अपने तत्त्वार्थवार्तिकर्में उक्त दार्शनिक समीक्षाएँ की 
है । कुछ आगमिक चर्चाएं भी महत्त्वपूर्ण हैं जो इस प्रकार है । 

१ सूत्र १-७ के अन्तर्गत जीव अजीव आदि सातो तत्त्वोका विवेचन निर्देश, 
स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधानपूर्दक किया है । 

२ सूत्र १-२० के अन्तर्गत द्वादशागका विपय्परिचय दिया है । यह विपय 
परिचय नन्‍्दीसूत्र और समवायागमें दिये गये विषय परिचयसे प्राय भिन्न हैं। 
अत" इसका आधार कोई अन्य ग्रन्थ होना चाहिए जो वर्तमानमें उपलब्ध नही है । 

३ सूत्र १-२१, २२ में अवधिज्ञानके द्रव्य, क्षेत्रादिका वर्णन बहुत विस्तारसे 
किया है । 

४ सत्र १-२३ में मन पर्ययज्ञानका आशय स्पष्ट करते हुए महावन्धके 
वावय 'आगमे हयुक्‍त' करके दिये गये है । 

५, सूत्र १-३३ में नयोका, उनमें भी ऋजुसू त्रनयका विवेचन अपूर्व है । 

६ सूत्र २-७ में सान्निपातिक भावोका वर्णन है । उसमें प्रथम यह शंका की 
है कि आगममें सान्निपातिक नामक भाव भी कहा है उसे भी यहाँ कहना चाहिए। 
उसके उत्तरमें प्रथम तो यह कहा गया है कि सान्निपातिक नामका कोई छठा 
भाव नही है। फिर कहा गया है कि यदि वह है भी तो मिश्र शब्दसे उसका ग्रहण 
हो जाता है । श्वेताम्बर आग्रममें सान्निपातिक नामका भाव भी बतलछाया है । 
किन्तु दिगम्बर परम्पराके अन्य किसी भ्रन्थमें इसका उल्लेख नही मिलता । 

किन्तु अकलकदेवने इस सम्बन्धर्में एक गाथा भी उद्धृत की है जिसमें सान्नि- 
पातिक भावोके भेद बतलायें है। अत अकलकके पूर्ववर्ती किसी ग्रन्थमें उनका 
कथन अवश्य होना चाहिए। 

७ सूत्र २-९४ में शरीरोका कथन बहुत विस्तारसे किया है । उसमें पद्‌- 
खण्डागमके प्रथम खण्ड जीवस्थानका उल्लेख करते हुए यह शका उठाई है कि 
जीवस्थानमें वैक्रेयिककाय योग और. वैक्रियिक मिश्रकाय योग देव-तारकियोके 
बतलाया है किन्तु यहाँ आपने तिर्यश्ञों और मनुष्योके भी बतलाया है । यह बात 
तो आगमविरुद्ध है। इसका उत्तर देते हुए अकलकदेवने व्याख्याप्रज्ञप्ति दण्डक- 
का प्रमाण अपने कथनके समर्थनमें दिया हैं! और फिर इच दोनों कथनोका 
समन्वय भी किया है । सूत्र ४-२६ में भी एक शका समाधान इसी प्रकारका है । 
वहाँ भी आर्षमें अन्तर विधानमें ऐसा कहा है” लिखकर उसका निर्देश शक्का- 
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कारते किया हैं और अकलकदेवने उसके उत्तरमें कहा है कि व्याख्या प्रज्नप्ति 
दण्डकमें ऐसा कहा है--विजयादिके देव मनुष्यभव प्राप्त करके कितनी वार 
विजयादिमें जाते आते हैं ऐसा गौतमके पूछनेपर भगवानने कहा आगमनकी 
अपेक्षा कमसे कम एक भव और उत्कृष्टसे गमनागमनकी अपेक्षा दो भव धारण 
करते है ।' 

पाँचवें अग ग्रन्थका नाम व्यास्याप्रज्ञप्ति है। इवेताम्बर परम्परामें वह 
वर्तमान है और भगवती सूत्रके नामसे प्रसिद्ध है। उसमे भगवान महावीर और 
उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधरके मध्यमें हुए प्रब्नोत्तरोका संग्रह हैं। और उक्त 
दोनो उल्लेख रूपान्तरसे उसमें पाये भी जाते है । हम नही कह सकते कि अक- 
लकदेवने व्याख्याप्रश॒प्ति नामसे उसीका उल्लेख किया है अथवा इस नामका 
कोई अन्य अगभ्नन्थ उनके सामने उपस्थित था । 


८ तत्त्वार्थ सूत्रका तीसरा चौथा अध्याय लोक रचनासे सम्बद्ध है । सर्वार्थ 
सिद्धिमें सुभ्नोकतत वातोका वर्णन परिमित छाब्दोमें किया गया है। किन्तु तत्त्वार्थ* 
वातिकमें विस्तारसे वर्णन है और वह छोकानुयोग विपयक उपलब्ध साहित्यमें 
पाये जाने वाले वर्णनसे विशिष्ट भी है। उसके तुलनात्मक अध्ययनसे ज्ञात होता 
हैं कि अकलंक देवके सामने लछोकानुयोग विपयक जो साहित्य था, वह आज 
उपलब्ध नही है। उसके अनेक कथन तिलोयपण्णतिसे मेल नही खाते, किन्तु 
तिलोयपण्णतिमें जो लोक विनिश्चिय आदि ग्रन्थोंके मतानन्‍्तर दिये है, उनसे मेल 
खाते है । 

तथा, अकलक देवने जो दो एक गाथाओका संस्कृत रूपान्तर इस प्रसगर्मे 
दिया है उसका मूल भी उपलब्ध साहित्यमें नही मिलता। अस्तु, 

तीसरे अध्यायके सुत्र दो, छै, १०, ११, २२, ३२, ३५, रे६ और ३८ की 
तथा चौथे अध्यायके सूत्र १९, १३, १९, २२ की व्याख्याए दृष्टव्य हैं। तीसरे 
अध्यायके १०वें सूत्रकी व्याख्याके अन्तर्गत मनुष्यलोकका वर्णन विस्तारसे दिया 
है। तथा चौथे अध्यायके १२वें सृत्रकी व्याख्याके अन्तर्गत स्वर्गलोकका वर्णन 
विस्तारसे दिया है । 

९ अध्याय ६, ७, ८ में यत्र तत्र सूत्रोकी व्यास्याओमें अनेक आगमिक 
उपयोगी चर्चाए चचित है । 

१० अध्याय नौ के सूत्र ६ के अन्तर्गत, आठ शुद्धियोका, सूत्र १ में चौदह 
गुणस्थानोके स्वरूपका, सूत्र ७ में धर्मानुप्रेक्षाका वर्णन करते हुए मार्गणास्थालोमें 
जीवस्थानों और गुणस्थानोका, सूत्र ९ में वाईस परीषहोका, सूत्र ३६ में विपाक- 
विचय घर्मध्यानका, अच्छा वर्णन है । 
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इस तरह तत्त्वार्थवातिक दार्शनिक तथा आगमिक दोनो ही दृष्टियोसे अपना 
विशिष्ट स्थान रखता हैं । 
त्त्त्वार्थ भाष्य और त्तत्त्वार्थवात्िक 

यह तो स्पष्ट ही हैं कि अकलक देवने सर्वार्थ रद्धिको आधार बनाकर 
तत्त्वार्थवातिककी रचना की है । किन्तु तत्त्वार्थ भाष्य उनके सामने था या नही, 
और उन्होने उसका भी उपयोग किया हैँ या नही, इस विपयमे विवाद हैं। 
अत यहाँ उसीपर प्रकाश डाला जाता हैं । 

यह तो स्पष्ट हूँ कि अकलंक देवके सामने तत्त्वार्थ सुश्रका एक दूसरा सूत्र- 
पाठ भी था और वह प्राय वही होना चाहिये, जिसपर भाष्य रचा गया हैं । 
यह बात नीचेके विवरणसे स्पष्ट है । 

१ दि० सूत्रपाठमे भवप्रत्ययोध्वधिदेवनारकाणाम!र ॥१-२१॥ पाठ है 
और भा० सूत्रपाठम भवप्रत्ययों नारकबेबानाम' ॥१-२२॥ पाठ हैं। उक्त सूचर- 
की व्याख्यामें अकलंक देवने यह प्रघन उठाया है कि सारक' शब्दका पूर्वनिपात 
होना चाहिये । यह प्रश्न दूसरे सूत्र पाठको लक्ष्यम॑ रसकर ही उठाया गया हूँ 
ऐसा लगता है । 

२ दि० सूतपाठमे 'जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥२-७॥ पाठ हैं और दूसरेमें 
'जीवभव्यभव्यात्वादीनि च' पाठ है | उबत सृत्रकी व्यास्यामें अकलवदेवने यह 
शका उठाई हूँ कि इसमें 'अादि' ग्रहण करना चाहिये । 

३. दवि० सूत्रपाठमें 'जरायुजाण्डजपीताना गर्भ ॥२-३३॥! ऐसा पाठ हैं । 
दूसरेमें पोतके स्थानमें 'पोतजाना' पाठ हैं । उक्त सूत्रकी व्याख्यामें लिसा है 
'केचित्‌ पोतजा इतति पठन्ति” अर्थात्‌ कोई-कोई 'पोतज' ऐसा पढते है । 

४ दि० सूत्रपाठमें 'रतशर्करा * सप्ताधोष्य ॥३-१॥' पाठ है। दूसरेमें 
सप्ता«धो5घःपृथुतरा / पाठ है। अकलकदेवने 'केचिदथ पृथुतरा इति पठन्ति' 
कोई यहाँ 'पृथतरा ” ऐसा पढते है, ऐसा लिखकर उसका निराकरण किया है । 

५. दि० सूत्रपाठ है 'शेषा प्रवीचारा ॥४-८॥' दुसरे सूत्रपाठमें 'प्रवीचारा 
द्रयोदयो ” पाठ हैं। तत्वार्थवातिकर्में 'द्योहईयो ” कहना चाहिये ऐसा सुभाव 
देकर उसे आरषविरुद्ध वतलाया है । 

६ दि० सृत्रपाठमें 'द्रव्याणि ॥५-२॥' जीवाइच ॥५-३॥/ ये दो सूत्र हैं और 

दूसरे सूत्रपाठमें दोनोको मिलकर एक सूत्र हैं। सूत्र ५-३ की व्याख्यामे त. वा० में 
दोनो सूत्रोको मिलाकर एक कर देना चाहिए, ऐसी शका की गई है । 





१ इस विवादके लिये देखिये--अनेकान्त, वर्ष ३, पृ० ३०४, ३०७, ६२३ 
और ७२९ आदि । 
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७ दि० सूनपाठमे “वन्घेईघिको पारिणामिकौ ॥५-३६॥ पाठ है । और 
भाष्यमें 'बन्धे सपाधिको परिणामिको ॥५-३६॥ पाठ है। त० वा० में सूत्र 
५-३५ की व्याख्यामे 'वन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ इत्यपरे सुत्र पठन्तिः छिखकर 
स्पष्ट रूपसे भाष्यमान्य सून पाठका निर्देश किया हैँ और उसे भार्पविरुद् 
बतलाया है । 


८ दि० सूत्रपाठम 'अत्पारम्भपरिग्रहत्व मानुपस्य ॥६-१७॥ और 'स्वभाव- 
मार्दव च ॥६-१८॥” ये दो सूत्र है ६-१८ में दोनो सच्ोको मिलाकर 'अल्पारम्भ- 
परिग्रहत्व .स्वभावमार्दव मानुपस्य' इसप्रकार एक सूत्र करने की बात उठाई 
है । दूसरे सूत्रपाठमें दोनोको मिलाकर एक ही सूत्र हैं। किन्तु-स्वभावमार्दवार्जव 
मानुपस्य' ऐसा पाठ है । अत यह निश्चिचत रूपमे नही कहा जा सकता कि यह 
पाठन्तर दूसरे सूत्रपाठसे ही सम्बद्ध हैं अथवा किसी तीसरे सूत्रपाठ्से सम्बद्ध है । 

९ प्रथम सूत्रपाठमें 'आज्ञापाय धर्म्यम्‌ ॥९-३६॥ ऐसा सूत्र है । दूसरे सूत्र- 
पाठमें 'घर्ममप्रमत्तसयतस्थ' ऐसा पाठ है । तथा इससे आगे 'उपश्ञान्तक्षीणकपाय- 
योष्च' ॥९-२८॥ अ्षत्तिरिक्त सूत्र है जो दि० सूत्रपाठमें नही हैं। त० बा० में 
सूत्र ९-३६ की व्याख्यामें 'धर्म्यमप्रमत्ततयतस्थ' और “उपशान्तक्षीण- 
कयापययोश्च” इन दोनोका उल्लेख करके उनका निरसन किया है । 

उवत उद्धरणोसे यह निविवाद हैं कि अकलूकदेवके सामने दूसरा सूत्रपाठ 
भी था। सभव है कोई तीसरा सूत्रपाठ भी हो। किन्तु जिस पर भाष्यकी 
रचना हुई है वह सूत्रपाठ तो उनके सामने अवद्य था । अव प्रदन रह जाता है 
तत्त्वार्थ भाष्यका । अत उसके सम्बन्धमें कुछ तथ्य उपस्थित किये जाते है । 

१. त० वा० में सूत्र १-१ के अन्तर्गत दो वार्तिक इस प्रकार है--'एपा 
पूर्वस्प लाभे भजनीयमुत्तरम्‌ ॥६९॥ उत्तरलामे तु नियत पूर्वछ्दढाभ ॥७०॥। 
सूत्र १-१ के भाष्यमें भी ये दोनो वाक्य इसी प्रफार है। प्रथम वाक्यमें थोडा 
अन्तर है---एपा च॒ पूर्वछामे भजनीयमुत्तरम्‌ ।' 

२. त० वा० में सूत्र १-३० में एक वातिक है--'नाभावो5भिभूतत्वादहनि 
नक्षत्रवत्‌ ॥८॥ इसमें शका की गई है कि केव दीके क्षायोपशमिक ज्ञानोका अभाव 
नही होता । बल्कि जैसे दिनमें सूर्यके तेजसे नक्षत्र अभिभूत हो जाते है वैसे ही 
केवलज्ञानके तेजसे क्षायोपशमिक ज्ञान भी अभिभूत हो जाते हैं। तत्त्वार्थ 
भाष्य सू० १३१ में भी किन्ही आचार्योका उक्त मत दिया है। लिखा है-- 
'केचिदाचार्या व्याचक्षते नाभाव किन्तु तदभिभूतत्वादकिश्वित्तराणि भवच्ती- 
न्द्रियवत्‌ ।” बागे सूर्यके तेजसे अन्य प्रकाशोके अभिभूत होनेका दृष्टान्त 
दिया है । 


३१२ : जैनसाहित्यका इतिहास 


३ तत्वार्थ भाष्य २-७ में सूत्र आगत 'आदि' शब्दकी सार्थकता वतछाते 
हुए लिखा है--अस्तित्वमन्यत्व कर्तृ त्व भोवतृत्व॑ गुणवत्वसर्वगृत्वमनादिकर्मसन्तान 
बद्धत्व॑ प्रदेशत्वमरूपत्व नित्यत्वमित्येवमादयोष्प्यनादिपारिणामिका “ इत्पादि 
ग्रहणेन सूचिता । भर्थात्‌ अस्तित्व भादि भी पारिणामिक भाव है उनका सूचन 
आदि पदसे किया है । 


दि० सुत्रपाठमें २-७ में आदिके स्थानमें 'च' शब्द है। अत" तत्त्वार्थ 
बातिकम 'च' शब्द किसलिये हैं इसके उत्तरमें लिखा हँ---'अस्तित्वान्यत्व- 
कतृ त्व - भोक्तृत्व-पर्यायवत्वासबंगतत्वानादिसन्त तिवन्धनवद्धत्व-प्रदेशव त्वार्पत्व- 
नित्यत्वादि समुच्चयार्थइचशव्द ॥१२॥ भाष्यके धावयमें प्रत्येक पद अछूग-अलग 
है, चात्तिकम समस्यच्त है तथा ग्रुणवत्वके स्थानमें पर्यायवत्व जैसे मामूली 
परिवर्तन भी हैं। सर्वार्थसिद्धिमें केवल “अस्तित्वनित्यत्वप्रदेशत्वादय ' का ही 
ग्रहण हैं। अत*' उक्त वातिक भाष्यके उकतवाययके ऋदणी प्रतीत होती है। इस 
तरहके अन्य भी उदाहरण पाये जाते है । 


४ त० भा० २-४९ में शरीरोमें 'कारणतो विपयत स्वामित प्रयोजनत- 
प्रमाणत प्रदेशसंख्यातोश्वगाहुनत स्थितितो&पवहुत्वत ” भेद बतछाया है। 
तत्वार्थ वातिकमें भी उस सूत्रकी व्यास्यामें 'सज्ञा-स्वालक्षण्य-स्वकारण-स्वामित्व- 
सामर्थ्य-प्रमाण-क्षेतर-स्पर्शन-कालान्तर-सख्या-प्रदेश-भावाल्पवहुत्वादि' के द्वारा 
शरीरोमें भेद बतलाया हैं। यहाँ भाष्यमें बतलाये गये भेदके कारणोमें वृद्धि 
कर दी गई है । 


५ सूत्र ३-१ के भाष्य और वातिकमें सप्त' पद भूमियोकी सल्या 
निर्धारित करनेके लिये दिया हैं ऐसा बतलाया है। तथा भाष्यमें लिखा है--- 
अपि च तन्रान्तरीया असख्येयेषु लोकधातुष्वसस्येया पृथिवीप्रस्तारा इत्यष्यव- 
सिता ! बातिकमें भी लिखा है--'सन्ति च केचित्तन्त्रान्तरीया 'अनन्तेषु लोक- 
धातुष्वनन्ता पृथिवीप्रस्तारा ' इत्यध्यवसिता. ।' 


६- सूत्र बे-५ की व्यास्यामें नारकियोको असुर कुमारोके द्वारा दिये जाने- 
« वाले दु ख़ोके प्रकारोका चित्रण वातिक कर भाष्यमें प्राय अक्षरश समान है। 





१ 'सुतप्तायोरसपायन-निष्टप्तायस्तम्भालिज्भन-कूटशाल्मल्यारोहणावतरणायोघ- 
नाभिषातवासिक्षु रतक्षण-क्षरण-तप्ततैलावसेनाय कुम्भीपाकाम्वरीषभर्जनयत्र - 
पीलनै'.. शूलशलाकाव्यधन-क्रकचपाटना5ड्वारधाम्तिवाहन-सू चीज ड्वला- 
वकर्षण व्याप्रक्षद्वीपिस्वश्श्गालवुककोीक ।--“त० वा० पृ० १६५-१६६ | 
तप्तायोरसपायननिष्टप्तायस्तम्भालिज्धन- कूटशाल्मल्यग्रारोपणावतरणायोध- 
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सर्वार्थसिद्धिमें केवल प्रारम्भका ही अश पाया जाता है जब कि तत्त्वार्थ भाष्य 
और तत्त्वार्थवात्तिकमे पूर्णवर्णन प्राय अक्षरश, समान है । 

७ सूत्र ३-१८ में तत्त्वार्थ भाष्यमें तिर्यञ्चोके भेद-प्रेभेदोकी आयु बतराई है । 
इसी सूत्रमें जिसकी क्रम सख्या वहाँ ३-३९ है, तत्त्वार्थ वातिकमें भी तिर्यञ्चोके 
भेद-प्रभेदोकी आयु किज्चित्‌ परिवर्ततके साथ बतलाई है । 

८ सूत्र ५-२५ में तत्त्वार्थ भाष्यमें “उक्त च' करके नीचे लिखी कारिका 
उद्धृत की है । 

कारणमेव तदन्त्य सूदमो नित्यश्च भवति परमाणु । 
एकरसगन्धवर्णों द्व्स्पिशं कार्यलिज्भधश्च ॥ 

अकलक देवने तत्त्वार्थ वातिकमें उसी सृत्रकी व्याख्यामें इसी कारिकाके 
प्रत्येक पदको लेकर उसकी आलोचना की है। और एकान्त वादका निरसन करके 
अनेकान्तकी व्यवस्था की है । 


९, तत्त्वार्थ भाष्यमें एक सूत्र है अनादिरादिमाशइ्च ॥५-४२॥” और इससे 
भागे हैं 'रूपिष्वादिसान्‌ ॥५-४३॥* योगोपयोगी जीवेषु ।|५-४४॥' तथा इन सूत्रोंके 
भाष्यमें बतलाया है कि अरूपी धर्म-अधर्म आकाश और जीवमें अनादि परिणाम 
होता है तथा जीव यद्यपि अरूपी हैं फिर भी उनमें योग और उपयोग रूप 
परिणाम आदिमान होते है । 


तत्त्वार्थ वातिकमें सूत्र ५-४२ की व्याख्यामे एक वार्तिक है-'स द्विविधो5 
नादिरादिमाइच ॥३॥' इसकी व्याख्यामें अकलक देव ने लिखा है कि “यहाँ अन्य 
ऐसा कहते हैँ कि धर्म-अधर्म, काछ और आकाझामें अनादि परिणाम होता है और 
जीव तथा पुद्गलोंमें आदिमान परिणाम होता है ।' 


यद्यपि भाष्यके उक्त कथनसे इसमें थोडासा अन्तर है । भाष्यमें कारूका 
नाम नही हैं तथा जीवोमें सादि और अनादि दोनो परिणाम बतलाये हैं। फिर 


भी यहाँ अन्य ऐसा कहते है” से यह स्पस्ट है कि उक्त कथन उक्त सूत्रसे ही 
सम्बन्ध रखता हैं और यह कथन तत्त्वार्थ भाष्यमें पाया जाता है । 


उक्त सब सादृइय आकस्मिक तो नही प्रतीत होते औौर फिर जब अकलक 





नाभिधानवासीक्षुरतक्षणक्षारतप्ततैलावसेचनाय कुम्भीपाकान्वरीषभर्जनयन्त्र - 
पीडनाय शूलशछाकाभेदनक्रकचपाटना ज्भारदहनवाहनासूचीशाड्वलापककर्षण 
तथा सिंह व्याप्नद्वीपिश्वश्ुगालवुककोकमार्जार  । 


त० भा०, ३-५। 


३१४ जनसाहित्यका इतिहास 


देवसे पूर्व भाष्यकी रचना होना विशेष सभव है तब तो यही अधिक राभव 
प्रतीत होता है कि अकलक देवके सामने भाष्य था । 


यह्‌ कहा जा सकता है जैसा कि सर्वार्थसिद्धेकि एक उल्लेखके आधारपर 
पीछे लिखा भी है कि तत्त्वार्थमृत्रकी कोई अन्य टीका भी होना सभव हैं और 
ऐसी स्थितिमें अकलकदेवने तथा भाष्यकारने उक्त समान वार्तें उससे ली होगी यह 
संभव हैं। किन्तु सर्वार्थसिद्धि के एक उल्लेस तथा पाठान्तरके आधार पर यदि 
यह मान भी लिया जाये कि तत्त्वार्थसुूत्रकी कोई अन्य टीका सर्वार्थ सिद्धिसे पूर्य 
रची गई थी और वह पृज्यपाद के सामने मौजूद थी, तब भी उक्त सथ वातोको 
या उनमेंसे कुछ समान बातोको, जो वातिक और भाष्यमें समान रूपसे पाई जाती 
है, उस टीकाका ऋणी तो नहीं कहा जा सकता, क्योकि उन्मेसे कोई भी बात 
सर्वार्थसिद्धिमि नही मिलती । यदि उक्त टीकामें वे वातें होती तो सर्वार्थसिद्धिमें 
उनकी कुछ तो झलक पाई जाती । 

हाँ, तत्त्वार्थवातिकमें ही दो स्थानोपर वृत्ति और भाष्यका निर्देश अवश्य 
मिलता है। सूत्र ५।४की व्याख्यामें अकलकदेवने नौवी वार्तिक 'वृत्ती पञ्चत्व 
वचनातु' का व्याख्यान करते हुए लिखा" है--- 

शका--वृत्तिमें कहा है कि धर्मादि द्रव्य अवस्थित है वें कभी भी पज्चत्वको 
नही छोडते । अत छ द्रव्य है” ऐसा कथन व्याघातो है । 

समाधान--ऐसा कथन व्याघाती नही है, आप वृत्तिकारके अभिप्रायकों नहीं 
ममझे । वृत्तिकारका अभिप्राय यह है कि 'कालइच' सुत्रके द्वारा कार द्रव्यका 
लक्षण अलमगसे कहेंगे । अत उसे छोडकर यहाँ पाँच ही द्रव्योका अधिकार हूँ । 
इस लिये छे द्रव्योके कथनमें कोई विरोध नही है । 

उक्त सृत्रके भाष्यमें, जिसकी क्रम संख्या वहाँ ५-३ है, लिखा है-- 
अवस्थितानि च न हि कदाचित्‌ पञ्चत्व भूतार्थत्व च व्यभिचरन्ति । वातिकमे 
उद्धृत वाक्य इससे बहुत कुछ मिलता हुआ है । एक तो उसमें स्पष्टीकरणके लिये 
अवस्थितानि' के धर्मादीनि पद विशेष है, दूसरे 'पञ्चत्व” के आगेका भूतार्थत्वं 
च! पद संभवतया यहाँ अनावश्यक समझकर छोड दिया गया है। अन्यत्र इस 





१ 'स्थान्मतमू-वृत्तावुक्तमू--अवस्थितानि धर्मादीनिन हि कदाचित्पब्चत्वं 
व्यभिचरन्ति | तत. पड द्रव्याणीत्युपदेशस्थ व्याघात इति, तन्‍न, कि 
कारणम्‌ ? अभिप्रायापरिज्ञानात्‌ू । अयमभिप्रायो वृत्तिकारस्य 'कालश्च' इत्ति 
पुथक्‌ द्रव्यलक्षणं कालस्य वक्ष्यते | तदनवेक्ष्य अधिकृतानि पज्चैव द्रव्याणीति 


षड्द्रव्योपदेशाविरोध ॥ --त्त० वा०, पु० डंडे । 


त्त्वार्थंविपयक टीक-साहित्य : ३१५ 


तरहका कोई वायय नही मिछता । एक ही आपत्ति इसमें हो सकती है। भक- 
लक्देवने समाधानमें 'फालएच' सूत्रका उल्लेस किया है, किन्तु भाष्य मान्य सूत्न- 
पाठमें 'कालक्वेत्येके' सूम्र हैँ। जिससे प्रकट होता हैँ कि भाष्यमान्य सुत्रपाठके 
कर्ताको काल द्रव्य ही मान्य नही है । उसने केवल एक आचार्यके मतका उल्लेख 
मात्र किया हैं| भाष्पफे टीकाक्वार! सिद्धसेनगणिने भी इस बातकी स्वीकार किया 
हैं। अत अकलकदेवक्ृत समाधान भाष्यमान्य सुत्रपाठ से सगत नही बैठता । 


सूत्र ५-१ की व्याख्यामें तत्त्वार्थवातिकर्मे उक्त शका से मिलती हुई किन्तु 
उससे विपरीत एक और शका हैं जो इस प्रकार हैं-- 


शका--काल भी एक अजीय पदार्थ है । इसीसे भाष्यमे बहुत वार 'छैद्रच्य हैं 
ऐसा कहा हैं। अत उसको भी गिनना चाहिये । 


समाधान--काऊूका लक्षण आगे कहेंगे ।' 

यहाँ यह प्रश्न हैं कि यह भाष्य कौनसा है जिसमे वहुत बार ही द्रव्य 
बतलाये है । तत्त्वार्थ भाष्य में तो बहुत चार कया, एक बार भी 'पड्द्रव्याणि' 
लिखा नही मिलता । जैसा हम ऊपर लिख आये है, वीरसेन स्वामीने तस्तवार्थ 
वातिक को भी 'तत्त्वार्थ भाष्य' कहा हैं। अत भाष्य” शब्दसे अकर्ूंकदेवने 
तत्वार्थवातिकोकी व्यास्याका 'भाष्य' शब्द से उल्लेख किया हो ऐसी आशशक्षाकी 
जा सकती हैं| किन्तु प्रथम तो अकलकदेवने अपने वा्तिकोके व्याख्यानको 
भाष्य शब्द से कही भी नही कहा, दूसरे द्वव्योंका कथन तत्त्वार्थसत्रके पाँचवें 
अध्यायमें हैं। और उसके पहले सूत्र की व्याख्यामें ही यह लिखना कि “भाष्यमें 
वहुतवार छ “द्रव्य कहे हैं” असगत है । फिर कालद्रव्यकी गणना करनेकी वात 
तत्त्वाथ सूत्र के पाँचवें अध्यायके प्रथमसूत्रको छक्ष्य करके कही गई हैं क्योकि 
उसमें काल द्रव्यको नहीं गिनाया है। अत काछ द्रव्यके पक्ष में प्रमाणरूपसे 
उसपर रचे जाते हुए वातिक श्रन्थको ही भाष्यके नामसे उपस्थित किया जाना 
किसी भी तरह सभव नही है। अत वह भाष्य कौन सा है जिसमें वहुबार 
'पडुद्रव्याणि' पद भाया है, यह अन्वेषणीय है ! 





१ 'कालश्चैकीयमतेन द्र॒व्यमिति वक्ष्यते। वाचकमुख्यस्थ पड्चैवेति'---सि० 
ग० टी०, भा० १, पु० ३२१ । 

२ 'स्थादेतत्‌ काछोइषपि कश्चिदजीवपदार्थोंडस्ति । अत्तरचास्ति यदुभाष्ये बहु- 
कत्व 'पड़्द्रव्याणि' इत्युक्तम्‌ । अतोन्‍्स्योपसख्यान कर्तव्यमिति । तन्न, कि 
कारणमू ? वक्ष्यमाण लक्षणत्वात्‌ | वक्ष्यते हि तस्य लक्षणमुपरिष्टात्‌ | 


३१६ : जेनसाहित्यका इतिहास 


भकलकदेव का समय 
अकलकदेवके समयके सम्बन्धमें 'एत्तदेशीय तथा विदेशी अनेक विद्वानोने 
विचार किया है। न्याय कुमुदचन्द्रके प्रथम भागकी प्रस्तावनामें हमने अकलकदेव 
का समय ई० ६२७ से ६८० तक निद्चित किया था। भोर स्व० पं० महेन्द्र 
कुमारजी ध्यायाचार्यने सिद्धिविनिश्वयकी अपनी प्रस्तावनामें ई० ७२० से 
७८० तकका समय निद्िचत किया है । इस तरहसे इन दोनों समयोके मध्यमें 
एक शताव्दीका अन्तर हैं। जिन अन्य विद्वानोनें अकंडकके समय पर विचार 
किया है वे सब प्राय. इन्ही दोनोमे से किसी एक मतके समर्थक हैं । अत इन्हीं 
दोनो मतोको आधार बताकर विचार करना उचित होगा । 
अकलकदेवका उपलब्ध प्राचीनतम उल्लेख धनञ्जय कविके नाममाल़ा 
कोशमें है--- 
प्रमाणमकलड्धूस्य पृज्यपादस्थ लक्षणम्‌ । 
घनञ्जयकवे काव्य रत्नन्नयमपश्चिमम्‌ ॥ 
“भकलड्ूका प्रमाण, पूज्यपादका व्याकरण बौर धनजयकविका काब्य, ये 
तीनों अपरिचम रत्न है ।' 


१ स्वण्डा०्के०्वी०पाठक--(भर्तु हरि और क्रुमारिल'---ज०ब०रा०ए०्सो० 
भाग १८) | डॉ० सतीशचन्द विद्याभूषण-(हि०इ०्ला०,पृ० १८६) | डॉ० 
ए०एस० आलटेकर (दी राष्ट्र कूटाज़ू एण्ड देभर टाइम्स, पृ० ४०९) । पृ० 
नाथूरामजी प्रेमी (जै०हि०, भा० ११,अ० १-८) ! डॉ० वी०ए० साछेतोर 
(सिडि० जैनि प०, ३५) । आर नरसिहाचार्य (इन्स०एट श्रवणगोलाके हि० 
सं०की भूमिका) । एस० श्री कण्ठ शास्वी (ए०भा०्भोरि०३ं० भाग१२में दी 
एज आफ शकर')। प० जुगलकिशोर मुख्तार (जै०्सा०इ०वि०्प्र० पृ० 
५४१) | डा० ए०एन० उपाष्ये-(डॉ० पाठकाज, व्यु ऑन अनन्तवीर्याज_ 
डेट-ए० भा० रि० इ०, भाग १३, पु० १६१)। प० कैलाशचन्द शास्त्री 
(न्‍्या० कु०च०, प्रथम भागकी श्रस्ता०, पृ० १०४) । डॉ० ज्योति प्रसाद- 
(जैन सदेश शोधाक) । पं० महेन्द्रकुमा रजी न्‍्याचार्य-सि० वि०की पस्ता० ४४ 
आदि | और।| डॉ० आर० जी भण्डाखर ( शाम्तरक्षितासूरिफरेसस्‌ 
टु कुमारिछाज़ अटर्स ओन समन्‍्तभद्र एण्ड अकलंक )--ए० भा, ओ० रि० 
इ० भाग ११, पृ० १५५। 

ए१ पिटर्सन--द्वितीय रिपोर्ट सर्च आफ़ दी सैन्य, पृ० ७९। छुइस राइस--- 
ज० रा० ए० सो०, भाग १५, पृु० २९९ | डॉ० विटरनिदूस--हि० इ० 
लि० भाग २, पृ० ५८८। डॉ० ए० बी० कोच ( हिं० स० लि०, 
पु० ४९७ । 


तत्त्वाथेविषयक टीका-साहित्य ३१७ 


अकलकंदेवकी जैन नन्‍यायको सबसे बडी देन है उनके द्वारा की गई प्रमाण 
व्यवस्था । दिगम्वर' बोर श्रेताम्बर सम्प्रदायके आचार्योने अपनी-अपनी प्रमाण 
मीमासाविषयक कृतियोमें कुछ भी फेरफार किये विना एक ही जैसी रीतिसे 
अकलडूदेवकी की हुई योजना और ज्ञानके वर्गीकरणको स्वीकार किया है। भरत 
यह निद्िचित है कि धनजय कविने प्रसिद्ध जैन दार्शनिक अकलकका ही उक्त 
इलोकगें स्मरण किया है । 

धनजय कविके पश्चात्‌ उनका उल्लेख वीरसेन स्वामीने अपनी घवला जय 
धवलामें और उनके शिष्य जिनसेनने अपने महापुराणके प्रारम्भमें किया है। 
वीरसेन स्वामीनें: अकलूकदेवका नामोल्लेख किये बिना तत्त्वार्थ भाष्य' के 
नामसे उनके तत्त्वार्थ वातिकका तथा सिद्धि विनिश्वयका उल्लेख करके उनसे 
उद्धरण दिये हैं। किन्तु जिनसेनने “भट्टाकलक श्रीपाल पात्रकेसरिणा गुणा 
लिखकर उन्तका नामोल्लेख किया है। तथा वीरसेनने रे घवलामें 'इति' शब्दके अर्थ 
बतलानेके लिए एक इलोक उद्धू.त किया है जो धनजय कविकी अनेकार्थ नाम 
माछाका ३९ वा इलोक है। अत धनज्जय वीरसेनसे पहले हुए है और घनञ्जय 
से पहले अकलक हुए है यह्‌ निश्चित है । प० महेन्द्र कुमारजी इससे सहमत 
है। किन्तु वह अकलक, धनञ्जय और वीरसेनको समकालीन बतलाते है । यही 
बात विवाद ग्रस्त है । 
भाचार्य सिद्धसेत्त गणि 


इवेताम्वर परम्परामें सिद्धसेलगणि नामके एक समर्थ आचार्य हो गये है । 
उन्होंने तत्त्वार्थभाष्य पर एक वृहत्काय वृत्ति ग्रन्थ रचा है। उनकी इस वृत्तिसे 
कुछ उद्धरण कई टीका ग्रन्थोमें 'गन्धहस्ती' के नामसे उध्दृत पाये जाते है । 


विक्रमकी पाचवी शताब्दीमें सिद्सेल दिवाकर नामसे एक प्रख्यात जैना- 
चार्य हो गये हैं। श्वेताम्वर परम्परामें इन्हें गन्धहस्ती तथा तत्त्वार्थका 
वृत्तिकार माना जाता था। इसका कारण यह था कि सतरहवी शताब्दीके 
प्रसिद्ध विद्वान उपाध्याय यशोविजयजीने अपने “महावीरस्तव'में गन्धहस्तीके 
नामसे सिद्धसेन दिवाकरके 'सन्‍्मति” की एक गाथा उष्दृत की है। किन्तु प० सुख- 





१ देखो, प० सुखलालूजीका 'जैनोकी प्रमाण मीमासा पद्धतिका विकासक्रम' 
शीपंक-लेख--अनेकान्त, वर्ष १, कि० ५, पु० २६३ । 

२ क० पा०, भा० १, पृ० २१७। पद ख०, पु० १, पृ० १०३ तथा, 
१० १३, पृ० २५६। 

है. पद्ख०, पु० १३, पु० २३७। 


३१८ ' जनभाहितामका एनिएास 


छाल जो में इस उ्कों आन्तिहस्थ कततायाई और अपने इस गयसफे 
गगर्भनग उन्दोने णो प्रन्‍ाएि और सााद्य प्रमाण उपस्वितत वि या है मष्ट गड़ है कि 
उपा्याय सभी विजय जी की पहओ अनेह अन्वोमे हो गस्याशरीर माग्गे 
अवतरग मिले; से सभी खन्‍वरण जरा भी परियितस बिमा और कह्ठी बहुत 
थी परिय-स है साथ लेगा बी भावगारयो गाय गिडवसेगेचिकी जम्वासमभारय 
पर रतितस पून्निमें मिणते न्‍ । इसे मं वकवियद रन गिद्ध होसा है कि छा 
शहब्म मरपायं बुत्तिक स्सगिता गगी सिद्गीन की गरणास्नी ई । 

गरगतिक ही छाकार रशगी मयादीके अव्यदने अपनी हीतकोी/ थी रथायों 
पर गर स्थित सरदार्धग्यार था उसडिसेती सूसता मो है । हसन प्रमाय ध्ाशर 
में मह गस्पहरिलिरय तटवाचव्यारपा सिद्धोस गंधिकूत झरपायध्यारवां की होनी 
भाहिमे । 

उससे सयनके समर्ससेत एक छिटिंग प्रमाण भी छपडशा।। तहायार्गपर 
एक टीठा हरिमदी भो है जो अवरी है। अपूरी यूतित पृरक गसशोगह्रगूरिके 
मिममे इस टोफाके अस्यमे सिदनगही उमा हीकाका उत्देस करने हुह सिद्ध 
सेमकों गन्महुरति विशेश अभिन्‍्दित क्रिया ट। अेस गहं निधियाड़ है कि 


हक 


उपराब्ध तरवाशंभार्यपृत्तिक रचगिता सिदगेस ही गस्परहरती ४ । 





१. त० सू० की प्रस्ता०, पृ० ३६। 

२. आह थे गन्शहस्ती-निटादय गसमभिगताया एव दर्मनलत्पेंगपधाते यर्तस्ने 
दर्शनावरणयतुब्टयन्तूदूगगी ही दितया]्‌ सपुझधात हन्सि दर्शनशब्पिम्रिति । 
“-प्रव० सारो० यूति, पृ० ३१५८ । सित्तरी दी० मर्यगिरि, गा ५। 
(निद्रादयों मत सामधियताया एवं दर्शनगम्ये., उपयागघाते प्रवर्तन सक्षु- 
दर्शनावरणादि भतुण्ट तृदृगमोच्छेदित्वान मूलधान निहन्ति दर्शंनलूब्पिम्‌ ।' 
“्त० भा० टो०, भाग २, १० १३५ । 

'ग्दाह गन्‍्धहस्ती-भवस्वक्रेय लिनो द्विविधस्य संगोगायोगग्रीदस्म सिद्षस्प था 
दर्शनगोहनीसप्तकायाविभू ता. सम्परएृष्टि सादिसपर्ययसाना हंत्ति ।' 
“-मबपदवृत्ति पृ० ८८ । 

भा तु भवस्थफेवलिनो दिवियस्थ संयोगायोगमेर्स्थ सिद्धस्स वा दर्सनमोह- 
नीयसप्तकक्षयादपायसदूद्धब्पक्षयाच्योदपादि सा सादिरपर्ययसाना इति ।' 
“>त० भाण० टो०, भा० १, पृ० ५५ । 

३. सन्‍्गति टी०, पृ० ५९५ तथा पृ० ६५१ ।॥ 

'एतदुकत॑ भवति-हरिभद्राचार्येणार्दपण्णा मध्यायानामादधाना गीड़ा शा, 
भगवत्ता तु भन्वहस्तिना सिद्धसेनेन सन्‍या कता तरवारथ टीकी । 
--त० सु० हरि० टी०, पृ० ५२१ ॥ 


तत्त्वाथविपगक टीकान्साहित्य ३१९५ 


नवमी दममी द्त्ाब्रीके प्रस्यकार शीलादुने) अपनी आचाराग सुश्रकी 
टीकामे एक गराहरतीझत विवरणका उनडेश किया है | उसत प्रमाणों़े प्रकाथमे 
गह विउरण भी सरपार्धभाष्ययृत्तिके रचसिता सिद्धसेनफा ही होना चाहिये । 
इस तरहू उस सिद्धनेतवी दो रमनाओका पता चलता है जिनमेंगे एक तत्त्वा्थ 
भाष्यृत्ति उपलत्प है भीर मद्रित हो नुफी हैं, दूसरी रचना, जो आचाराज्धु 
सूपकी टीझा जात होती है, अभी तक मनृपरदत्थ है । 
तत्त्वायं भाष्यवृत्ति--मिद्धैम गणिकी यह यूत्ति तस्वायंसूत्के भाष्यको शब्दण 
स्पर्ग करती हैं और उसका विवेचन करती है । इसके अध्यायोके अन्तकी पुष्पि- 
काओमें प्राय 'भाष्यानुसारिणी' छिसा मिलता है । 

इस बुत्तिके अबोकनसे प्रक होता है कि सिद़्नेन गणि विशेषायदयक 
भाष्यफे रचगिता जिनभट्रगणि क्षमाश्नमणकी ही तरह आगमिक परम्पराके 
प्रवद्ठ पक्षपाती थे । मद्यपि उन्होंने अपनी गह वृत्ति तत्त्वार्थभाष्यका विवेचन 
करनेके उद्देंदायसे ही डिगो जान पढ़ती है और उसमें दार्शनिक और ताकिक 
चर्चाएं भी है, तथापि भाष्यका परिवेचन करते समय भाष्यका आश्रय लेकर वह 
सर्वत्र आनमिक बस्लुफ़ा ही प्रतियादन करते हैं और जहाँ भाष्य आगमसे विरुद्ध 
जाता दिसाई देता है वहाँ भी उसकी कटी आलोचना करते हुए वह आगमिक 
परणराका ही समर्थन करते है और उसीका प्रवलम्पसे स्थापन करते है । 

किन्तु भाष्यफे आगमप्रिरुद्धों उल्डेसोकी फडी आलोचना करते हुए भी 
भाष्यकारके प्रति अपनी श्रद्धामे बह रचमात्र भो कालिमा नहीं लाते और उन 
सब आगम पिशद्ध उल्छेसोफ़ो फ़िसी धू्तके द्वारा को हुई मिलावट कहकर आगे 
बढ जाते हैं। आगम और आगमिकोके प्रति यह उनकी गहरी श्रद्धाको व्यक्त 
करता है । 

अनेक स्थलोपर सिद्धसेनने भाष्यक्रे तथोवत आगम विरुद्ध उल्लेसोको अपनी 
भैज्ञानता बतराकर टाल दिया है, अनेक स्थलोपर आगमकी रक्षा करनेके 
१ 'शास्त्रपरिज्ञा विवरणमतिवहुगहन च गन्धह॒स्ति कृतम-आचा० टी०, पृ० १। 
रे 'एतच्चान्तरहीपकभाष्य प्रायो विनाशित सर्वत्र कैरपि दुविदम्धैर्येन पण्णवति- 

रत्तरं द्ीपका भाष्येपु दृष्यन्ते। अनापं चंतदष्यवसीयते जीवाभिगरमादिषु 

पदुषश्चाशदन्तरद्वीपकाध्ययनात्‌ । नापि ,वाचकमुख्या सुत्रोलेल्थनेनाभिद- 

पत्यसम्भाव्यमानत्वात्‌ --सि० ग० टी०, भा० १, पृ० २६७ | नेंद 

पारम्प प्रवचनानुसारिभाष्य, कि तहि ? प्रमत्तगीतमेतत्‌ । वाचको हि पूर्ववित्‌ 

कथमेवविधमार्पविसवादि निवष्नीयात्‌ । सूृत्रानववोधात्‌ उपजातअ्रान्तिका 

फैना४पि रचितमेतद्‌ वचनकम्‌ ।--भा० २, पृ० २०६। 


३२० : जैनसाहित्यका इतिहास 


उद्देश्यसे भाष्यके अर्थका विपर्यास भी किया है । इसके दो उदाहरण नीचे दिये 
जाते है 


१ तत्त्वार्थ भाष्य (९३१) में लिखा है--मतिज्ञानादिपु च्तुपु पर्यागेणो- 
पयोगो भवति, न युगपत्‌ । सम्मिन्नज्ञानदर्शनस्थ तु भगवत्त केवलिनो युगपत्‌ 
सर्वभावग्राहके निरपेक्षे केवलज्ञाने केवलदर्षने चानुसमयमुषयोगो भवति ! 


भर्थात्‌ 'मतिज्ञान आदि चारों ज्ञानोमें तो पर्यायसे (क्रम) उपयोग होता हैं, 
एक साथ नही । कि्तु सर्वद्रव्य पर्योयोंको ग्रहण करने वाले केवली भगवानके 
निरपेक्ष ( इन्द्रियादिकी अपेक्षासे रहित ) केवल ज्ञान और कैवलदर्शनम अनु 
समय उपयोग होता है । 


यहाँ सिद्धसेनजी ने अनुसमय अर्थमें खीचा तानी करके 'वारवार उपयोग' 
होता है ऐसा अर्थ किया है क्योकि इवे० आगमोमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन 
का उपयोग भी क्रमसे माना है । किन्तु यदि भाष्यकारको केवल ज्ञान और केंवल 
दर्शनका उपयोग भी मतिज्ञानादिकी तर 'पर्यायेण' इृष्ट होता तो वह 'समन्ततो 
ज्ञानदर्शनस्थ तु' इत्यादि न लिखते है। अत 'अनुसमय” का अर्थ प्रति समय ही 


होना चाहिये । 


सम्भवतया गणिजी भी इस बातको समझते थे। फ्गोकि उन्होने आगे 
लिखा है--'गद्यपि केचित्‌ पण्डितम्मन्या , सुत्राण्यल्यधाकार अर्थव्याचक्षते 
तर्कवलानुविद्धवुद्धयो बारवारेणोपयोगो नास्ति, तत्तु न प्रमाणभाग वते 
आम्ताये भूयासि सूत्राणि वारवारेणोपयोग प्रतिपादयन्ति एं 

अर्थात्‌--यद्यपि कुछ प्डिताभिमानी तर्कके वलसे सूत्रोंका अर्थ अन्य प्रकार 
से करते हैं और कहते हैं वारवार उपयोग नही होता । किन्तु उसे हम प्रमाण 
नही मानते, क्योकि आमममे वहुतसे सूत्र वारवार उपयोगको कहते है । 

तर्कवलानुविद्धवुदय से उनका सकेत सिद्धसेत दिवाकरकी ओर हो 


सकता है क्योकि उन्होंने अपने सर्न्मत तकमें केवलीके बारवार उपयोगका तर्क 
के अधारसे खण्डन किया हैं । भाष्यकार भी युगपदुपयोगवादी प्रतीत होते है । 


२. सूत्र ( ३-१३ ) के भाष्यमें लिखा है-- 





१, 'अनुगत --अव्यवहित समतें _अत्यन्ताविभागाग- कालो यत्र कालसन्ताने 
स काल सन्तानोश्तुसमयस्तमनुसमयकाल्सन्ताननुपयोगे भवृति'--सि० गृ९ 
टी०, भा० १, पृ० ११०-१११ । 


तत्त्वाथंविषयक टीका-साहित्य ३२१ 


न कदाचिदस्मात्‌ परतो जन्मत सहरणतो वा चारणविद्यावर्रद्धि प्राप्ता 
अपि मनुष्या भूतपूर्वा भवच्ति भविष्यन्ति च ।” अन्यत्र समुद्वातोपपाताम्पामत 
एवं च मानुषोत्तर इत्युच्यते ।' 

भर्थात्‌--इस मानुपोत्तर पर्वतसे आगे जन्म अथवा हरणकी अपेक्षा चारण 
ऋद्धि और विद्याधर ऋद्धिके धारी भी मनुष्य न कभी पहले हुए, न वर्तमानमें 
होते है और न भविष्यमे होगे ।' समुद्घात और उपधात अवस्थाको छोडकर। 
इसीसे इसे मानुषोत्तर कहते है ।” इसका अर्य गणिजोने इस प्रकार किया हैं-- 

“इस मानुषोत्तर पर्वतसे आगे किसी भी काहूमें मनुष्य न उत्पन्न होते है, न 
उत्पन्न होंगे, और न उत्पन्न हुए है । इसीसे इसे मानुषोत्तर कहते है। तथा 
सहरणकी अपेक्षा भी ( मानुपोत्तरसे आगे ) मनुष्य नही है। अवश्य ही 
मनुष्यको मानुपोत्तर पर्वतके इस ओर ही मरना चाहिये। तथा चारण और 
विद्याधर ऋद्धि प्राप्त भी मनुष्य मानुपोत्तरको लाँधकर जानेपर उधर नही मरते 
ऐसा नियम करते है । मानुषोत्तरसे बाहर उनके जानेका निषेध नही करते है । 
तपोविशेषके अनुष्ठानसे जघाचारी और विद्याचारी मुनि चैत्यवन्दनाके लिये 
ननन्‍्दीश्वर आदि द्वीपोको जाते हैं। आवश्यक आदिमे यह विधि प्रसिद्ध हैं। 
तथा विद्याधघर महाविद्या सम्पन्न और विक्रिया आदि ऋद्धिधारी सब मानुपोत्तर 
से बाहर जाते है, किन्तु मरते नही है। . मारणान्तिक समुद्घातसे युक्त कोई 
अढाई द्वीपका वासी जो मानुपोत्तर पर्वंतसे वाहरके द्वीपसमुद्रोमें उत्पन्न होगा, वह 
उत्पत्ति प्रदेश तक जाकर वहाँ मरता है तथा बाहरके द्वीप समुद्रोका वासी कोई 
प्राणी, जिसने मनुष्यायुका बन्ध किया है और जो मरकर अढाई द्वीपके भीतर 
वक्र गतिसे उत्त्पन्न होगा उसके मनुष्यायुका उदय वक्र कालमें होता है।इस 
तरह समुद्घात और उपपातको छोडकर अन्य प्रकारसे मानुपोत्तर पर्वतके बाहर 
मनुष्योका जन्म और मरण नही होता ।' 

इस तरह गणिजीने आगमकी रक्षा करनेके लिये भाष्यमें अनुक्त वातको 
भाष्यके मत्थे मढ दिया है। भाष्यमें मरणकी तो कोई बात ही नही हैं । उसका तो 
स्पष्ट कथन है मानुपोत्तरसे बाहर कोई भी मनुष्य नही जा सकता चाहे वह ऋद्धि- 
धारी ही क्यो न हो । समुद्घात और उपपादकी अपेक्षा ही मानुषोत्तरसे बाहर 
मनुष्य पाया जा सकता है ।” इसीसे गणिजीने आगे "लिखा है-- जो इस भाष्यको 
चारण और विद्याधर ऋद्धि प्राप्तोके मानुपोत्तरसे बाहर जानेका निषेघक बतलाते 
है उनका कथन आगमविरोधी है । इस तरह गणिजीने आग्रमकी रक्षाके उद्देश्यसे 
भाष्यका आर्थ विपरीत भी किया है । 
बाआइजार 3 जल आलम अर टक लि 


* 'ये त्वेतद्‌ भाष्यं गमनप्रतिबेघद्वारेण चारणविद्याधरड्धिप्राप्तानामचक्षते तेपा- 
मागमविरोध '--भा० १, पु० २६३ । 
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उक्त दो उदाहरणोसे स्पष्ट हैं कि श्री सिद्धरोनने जहाँ भाष्यके कथनको 
इवं० आगमोके प्रतिकूल देखा, वहां उसका व्याख्यान भाष्यकारके आणयके अनुरूप 
न करके आगमके अनुकूल किया हैं। और जहाँ ऐसा करना सभव न हो सका 
वहाँ उस कथनको किसीके द्वारा भ्रक्षिप्त करार दिया है और कही-कही अपनी 
अनभिज्ञता बतछाकर टाल दिया हैं| जैसे-- 


भाष्यम दूसरे सहननका नाम आर्धवज्र प॑भनाराच हैं, और कर्मप्रकृति आदि 
भ्रन्थोमें उसका नाम 'वज्ञनाराच' है, दोनोके स्वरुपमे भी इसीसे अन्तर पड गया 
है । इसके सम्ब्नन्धमं गणिजीने लिखा है-- इसमे क्या तत्त्व हैँ यह सम्पूर्ण अनु- 
योगधर ही जानते है ।' 

शली---उक्त वातोसे इस वृत्तिको रचना शै्लीका भी आभास मिल जाता 
हैं। सिद्धसेनने भाष्यका प्राय प्रतिपद व्याख्यान किया है और व्याख्यान करते 
हुए यथास्थान आगमिक प्रमाण भी दिये है भौर विशेष चर्चाएँ भी की हैं । उन 
चर्चाओमें आगमिक तो है ही, दार्शनिक भी है और उनका अपनी शैलीमें यथा- 
योग्य निर्वाह भी किया है । तत्त्वार्थ भाष्य और सूत्रोके व्याख्यानमें अपने समय- 
की उपलब्ध सामग्रीका उन्होने पूरा उपयोग किया है । उनकी टीकासे ज्ञात होता 
है कि जिस सूत्रपाठका उन्होने उपयोग किया, उनके सम्बन्धर्मं कितने अधिक 
पाठान्तर ही नही व्याख्यान्तर भी उनके सामने थे । और वे व्यास्यान्तर प्राय 
भाष्यसे भी सम्द्ध थे। किन्तु भाष्य और उसके सूत्रपाठपर सभवतया गणिजी 
की वृत्ति जँसी स्थूलकाय गौर प्रमेयवहुल टीका दुसरी नही थी, जबकि दिगम्बर 
सूत्रपाठपर अकलकदेवका तत्त्वार्थवातिक जैसा उच्चकोटिका दार्शनिक टीका ग्रन्थ 
वर्तमान था । संभवत्तया उसी अभावकी पूतिके लिये गणिजीने भाष्यपर इतनी 
स्थुलकाय अट्टारह हजार इलोक प्रमाण टीका लिखी हैं । अस्तु, 

सिद्धसेन गणिके सन्मुख उपस्थित टीका ग्रन्थ--- 

सिद्धसेनले अपनी भाष्यानुसारिणी टीकामें तत्त्वार्थसूत्र और उसके भाष्यकी 
किसी टीकांका तो कोई स्पष्ट निर्देश नही किया, किन्तु उसमें आगत उल्लेखोसे 
ही उनका आभास मिलता है, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है-- 

१ सूत्र १-१ के भाष्यमें एक वाक्य इस प्रकार है--एपा च पूर्वस्य लाभे 
भजनीयमुत्तर, उत्तरलाभे तु नियत पूर्वछाभ' ।' इसका व्याख्यान करके गणिजीने 





१. अरधंवज्मर्षभताराच नाम तु वज्र्षभनाराचनामधे किल सर्वेषा वज्स्यार्ध 
ऋशषभसस्‍्यार्ध नाराचस्यार्धमिति भाष्यकारमतम्‌ । *कर्मप्रकृतिग्रन्थेषु वज- 
नाराचनामैव पट्टहीन पठितम्‌ । किमत्र तत्त्वमिति सम्पूर्णानुयोगधारिण 
ववचित्‌ सविद्रतें ।--भा० २, पृ० १५४। 
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लिखा है--कैश्चिदेव भाष्यमेतद्‌ व्याख्यायि (पृ० २९)। अर्थात्‌ किन्हीने इस 
भाष्यका ऐसा व्याख्यान किया है । उस व्याख्यानको बतलाकर “अपरे तु 
प्रभाषन्ते' अन्य ऐसा कहते है । ऐसा लिखकर 'उनका व्याख्यान बतलाया है । 
इन दोनो व्याख्यानोमें अन्तर हैं । अत उनसे प्रकट होता है कि दोनो दो भिन्न' 
व्याख्याएँ है । मु 

२ सूत्र ४-२७ की टीकामें 'अपरे वर्णयन्ति' लिखकर 'ह्विचरमा ' का अन्य 
अर्थ दिया है और फिर 'एतत्त्वयुकत व्याख्यानम्‌ लिखकर उस व्याख्यानको अयुक्त 
बतलाया है। यह नही कह सकते कि यह व्याख्यान उन्ही दोनोमेंसे किसी एक 
का हैँ जिनका अपर निर्देश है, या उनसे भिन्न तीसरा ही हैं ! 


३. नित्यावस्थितान्यरूपाणि ।॥५-३॥ सूत्रकी टीकामें इस सूत्रके विपयमें 
मतभेद दिये हैं । 'अपरे द्विधा भिन्‍्दन्ति सुत्रमुसे बतलाया है कि कुछ इस सूत्रको 
दो भागोमें भाजित करते हैँ 'नित्यावस्थितानि'! और अरूपाणि । किन्तु इससे यह 
स्पष्ट नही होता कि ऐसा करनेवाले कोई व्याख्याकार ही है । आगे 'अपरे वण- 
यन्ति! लिखकर दूसरोका कथन वतलाया है क्रि सूत्र एक ही है किन्तु अरूपाणिको 
अलूग पद रखनेका कारण यह है कि नित्य और अवस्थितकी' तरह पूर्वोक्त सभी 
द्रव्य अरूपी नही है ।' आगे 'अन्नापरे व्याचक्षते' से तीसरा मत दिया है--उनका 
कहना है कि “नित्यावस्थितारूपाणि' पाठ रखनेसे भी काम चल सकता है। अत 
तीनो पदोंको समस्त करके ही सूत्र पढना चाहिये । ये दोनो मत दो ब्याख्याकारोके 
ही प्रतीत होते है । 


४. इसी उक्त सूत्र (५-३) की टीकामें “अपरेध्न्यथा वर्णयन्ति भाष्यमु-- 
अन्य आचार्य भाष्यका अन्य रूपसे व्याख्यान करते है! लिखकर उनका आशय 
वतलाया है और उसको अयुकत भी ठहरायां है | 


५ “उत्पाद-व्ययप्नौव्ययुक्त सत्‌ ॥५-२९॥ इस सूत्रका भाष्य इस प्रकार 
है--'उत्पादव्ययाम्या ध्रौव्येण च युक्त सतो लक्षणम्‌ ।” इस भाष्यके पाठ तथा 
व्याख्यानमें अन्तरका उल्लेख करते हुए श्री सिद्धसेनगणिने अपनी टीकाममें 
( भा० १, १० ३८२ ) लिखा है--अन्‍्ये तु उत्पादव्ययप्रौव्ये युक्‍्तमिति 
गृह॒ते ।! और फिर अपनी ओरसे उसपर आक्षेप करके आगे छिखा हँ--“अपरे 
समाधानमाक्षेपस्थाभिदधते--दूसरे इस आक्षेपका समाधान करते है । 


इसके अतिरिक्त भी “अपरे तु! श्रौव्णं च इत्यसमस्ततामन्यथा वर्णयन्ति' 
के द्वारा भाष्यके उक्त वाक्‍्यमें उत्पादव्ययस्ते श्रौव्यको अलग रखनेके स म्बन्धमें 
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एक तीसरे मतका उल्लेख टीकामे' किया है, जो पांच कारिकाओमे हैँ । पाचि 
कारिकाओका टीकाकार सिद्धसेनने सक्षेपसे अर्थ देकर लिखा हैं कि--इनका 
व्याल्यान तो निविरोध रूपसे भागमके ज्ञात विह्मान ही करेंगे । हम तो उसके 
विपयमें अनिपुण है आदि ।” 

इससे ज्ञात होता है कि भाष्यका कोई व्याख्यान कारिकाओम भी था। अथवा 
उस ध्याख्यानमें कारिकाएँ भी थी । कारिकाओको देसनेसे यह भी व्यक्त होता 
है कि वह व्याख्यान उच्चकोटिका होना चाहिये । 


इस तरहसे सिद्धसेनकी इस टीकामें सूत्र तथा भाष्यके अन्य विवरणोका भी 
उल्लेख हैं । और वे विवरण तीन तो अवश्य प्रतीत होते है । 

सिद्धसेनजी ने कई स्थानोपर मतान्‍्तरके रूपमे ऐसे सुन्नोका भी उल्लेख क्रिया 
हैं जो दिगम्बरीय सूत्रपाठसे सम्बद्ध है और उन्हे मान्य नही किया हूँ। 
यथा--- 


१. सूत्र २-३४ की टीकामे लिखा है--अपरे तु एतच्छव्दव्युत्पत्तिभीत्या 
'जराय्वण्डजपोताना गर्भ इत्यभिधीयते सूत्रमाहितनैपुण्यास्तत्‌ सर्वथा त 
एवावयन्ति सुरिविरचितन्यासमन्यथाकतु, वय तु प्रकमानुसरणमेव कुर्म । 

( भा० १, पृ० १९३ ) अर्थात्‌ दूसरे लोग अपनी निपुणता वतलानेके लिये 
पोतज शब्दकी व्युत्पत्तति भयभीत होकर '“जराग्वण्डजपोताना गर्भ ' ऐसा सूत्र 
कहते है । वे आचार्यके द्वारा रचे हुए न्‍्यासको अन्यथा करनेके लिये ऐसा करते 





१ अ“अपरे तु ध्रौग्य च इत्य समस्ततामन्यथा वर्णयन्ति-- 

ज्रेलक्षण्पे सतत सादि केथ सन्न च्रिरक्षणम्‌ । 

ध्रौव्य तल्लक्षणत्वेनद्रव्यार्थेंव त्रिषृदितम्‌ ॥१॥ 

अत एवं पृथग वृत्तौ श्रौन्‍्य चेति प्रदक्षितम्‌ । 

सत्‌ त्रिरूप न्रय त्वेतत्‌ सम्भवेन विकल्पते ॥२॥ 

आद्ययो नियमादन्त्यमन्ये तु भजनादयो । 

स्वत परनिमित्ती तु स्थातामप्युपचारत ॥३॥ 

अस्ति नोत्पच्यते चैकमेकमुत्पय्यतेइस्ति च॑। 

नास्ति चोत्पय्यतें चैक नास्ति नोत्पद्यतें परम्‌ ॥४॥ 

आकाश परमाणु च प्रदीपान्त्यशिखादि च । 

आकाशकुसुम चेति चतुष्ठयमुदाहतम्‌ ॥५॥' 
सक्षेपत्त कारिकापज्चकस्यायमर्थ: . तदेतत्‌ पौर्वापयेंणालोच्य कृत, 
प्राश्ैरागमज्ैरेव व्याख्यास्यते निविरोध, वय तत्रानिपुणा किड्चिदेव स्थुल- 
कुशलूतयाउभिदष्महे ।! --+ंस० ग० टी० पृ० ३८२ | 
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है । हम तो प्रकृतका ही अनुसरण करते हैं। 'अकलकदेवने 'पोतज' छाब्द पर 
आपत्ति करते हुए पोत शब्दका ही समर्थन किया हे । किन्तु दिगम्तर सूत्र पाठमें 
'जरायुजाण्डजपोताना गर्भ / सूत्र हैं। यहाँ वह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि 
सर्वार्थसिद्धिमें 'पोतज' शब्दकी कोई चर्चा नही है । 

२ भाष्य मान्य सूत्र पाठपें द्रव्याणि जीवाइच ॥५-२॥' एक ही सूत्र है 
और सर्वार्थसिद्धिमान्य मूल पाठमें 'द्रव्याणि और जीवाइच” इस तरह दो सूत्र 
है । 'अपरे सूत्रह्ययमेतदघीयते 'द्रव्याणि, जीवाश्च' लिखकर सिद्धिसेनजीने उसका 
उल्लेख किया है । इसी तरह कुछ अन्य दिग्रम्पर मान्य सूत्रोका भी निर्देश है । 
और उसका होना विशेष महत्त्व नहीं रखता। सिद्धसेनजीने सर्वार्थसिद्धि 
का कम किन्तु तत्त्वार्थ वारतिकका उपयोग विशेष रूपसे अपनी टीकामें किया है, 
आगे उसीका विशेष रूपसे दिग्दर्शन कराया जाता है । 

३ अकलकदेवने (त्त०* वा० पु० ११९ में ) लक्षणके दो भेद किये है 
आत्मभूत और अनात्मभूत । सिद्धसेनजीने यही दोनो भेद तत्स्थ और अतत्स्थ 
नामसे किये है । तथा 'तत्स्थ' लक्षणका दृष्टान्त अग्निका औष्ण्यगुण, अकलकदेव- 
की तरह ही वतलाया है । 

४ भमति स्मृति” इत्यादि सूत्र ( १-१३ ) की टीकामें' सिद्धसेनजीने 
'अपरे' पदके द्वारा बतलाया है अन्य तो शतक्रतु और शक्र शब्दोंकी तरह मति 
स्मृति आदिको पर्याय शब्द मानते है। सर्वार्थसिद्धिमें इस सूत्रकी व्याख्यामें 
इन्द्र शक पुरन्दर दाव्दोकी तरह मति स्मृति आदिको पर्याय शब्द माना है । 


५ सूत्र १-१९ की व्यास्यामें सर्वार्थ०में चक्षुको "अप्राप्यकारी सिद्ध करने- 





१ 'केचित्‌ पोतजा इति पठन्ति। तदयुकतम्‌। कुत ! अर्थमेदाभावात्‌ ।' 
--त० वा०, पृ० १४४ । 

२ तल्लक्षण द्विविध आत्मभूमनात्मभूतम्चेति | तत्रात्मभूतमस्नेरौष्षम्‌ । --- 
त० वा०, पु० ११९। लक्षण द्विविध तत्स्थमतत्स्थ चेति तत्स्थममग्नेष्यवत्त' 
“ऊसि० ग० टी०, भा० १, पु० ७७। 

३ अपरे तु सर्वे पर्यायशब्दा एवते शतक्रतु-शक्रादिशव्दवत्‌ इंति मन्यन्ते।' 
--बही, पु० ७८ । 'सत्यपि प्रकृतिभेंदे रूढिविललाभात्‌ पर्यायशब्दत्वमु । 
यथा इन्द्र शक पुरन्दर इति' --सर्वा० सि० । 

४ दि प्राष्यकारि स्थात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ स्पृष्टमजन यृह्लीयात्‌ । न तु गृह्लाति ।' 
“सर्वा० सि० । “यदि स्यात्‌ ततस्तद्गतमज्जनादि परिच्छिन्धातू, नच 
परिच्छिनत्ति /--वही भा० १, पृ० ८७.। 
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में जो युक्ति दी गई है, सिद्धसेनने उक्त सृत्रकी अपनी टीकामें भी वही युव्ति 
प्रायः उन्ही शब्दों में दी है । 


६ सूत्र २-४ की व्याख्यामें' अकलकदेवकी तरह सिद्धसेनने भी क्षायिक 
भावोंमें सिद्धत्व भावको ग्रहण करने की बात उठाई है । किन्तु उसके समाधानमें 
दोनोंमें अन्तर है । 

७ सूत्र २-६की व्याख्यामें' भी अकलकदेवकी तरह सिद्धसेनने भी औदयिक 
भावोंमें निद्रादि पाँच, दोनों वेदनीय, हास्यादि घटक, आयु, नाम, गोत्र आदि 
को भी ग्रहण न करनेपर आपत्ति की है और उन सबका असच्तर्भाव भी प्राय 
अकलंककी' ही तरह किया है। कही तो शब्द साम्य भी है । 

८- सूत्र 'संसारिणों मुकताबव' २-१० की व्याख्यामें' अकलकदेवने सूत्रमें 
मुक्‍्तोंसे पहले संसारियोका ग्रहण किये जानेमें तीन हेतु दिये है--ससारिजीवोके 
बहुत भेद है, संसारी पूर्वक ही मुक्त होते है तथा ससारी जीव स्वसंवेद् है । 
इस सूत्रकी व्याख्यामें सिद्धसनने अकलकदेवके इन तीनो हेतुओंको छेलिया है । 
तथा अकलंकदेवने “'च' शब्दका ग्रहण उपयोगो की गौणता और मुख्यता वतछानेके 
लिए माना है । सिद्धसेनने भी ऐसा ही मान्य किया हैं । 


न 





१ 'सिद्धत्वमपि क्षायिकमायमोपदिष्टमस्ति तस्योपसख्यानमिह कर्तव्यम । 
-+व० वा०, पृ० १०६। तनु व्‌ सिद्धत्वमपि क्षायिकों भावःस चेह न 
निर्दिष्ट: सूरिणा, को अभिप्रायः --सि० टी०, भा० १, पु० १४३ । 

२ 'अत्र चोचते '" निद्वानिद्रादय ओऔदयिकाः, वेदनीयोदयात्‌ सुखदु खमौ- 
दमिक, नौकपषायाइच हास्परत्यादय '  लिंगग्रहणे हास्य-रत्याद्चन्त- 
भाव ' गतिग्रहणमधात्युपलक्षणम तेन जात्यादयो भावा “-त्त० 
वा०, पृ० १०९-११०। ननु ॒र॒। निद्रादिषञ्चक वेदनीयमुभय 
मोहनीये हास्यादिपट्क, आयु""नामकर्म 'ग्ोब्रमुभयमपि ग्रतिग्रहणा- 
ज्छेषनामभेदा । लिंग्ग्रहणात्‌ हास्यादिषट्क ग्रहणम्‌ू । --सि० टी०, 
भा० १, पृ० १४५-१४६ । 

३. ' * च शाव्दोध्तर्थथ इति चेतु न, उपयोगस्य गुणभावश्रदर्शनार्थत्त्वात्‌ । 
ससारिग्रहणमादौ वहु विकल्पत्वात्‌, तत्पूर्वकत्वात्‌स्वसवेध्त्वाच्च--त० 
वा०, पृ० १२५ । 'ससारिणामादावुपन्यास प्रत्यक्ष-वहुभेदवाच्णर्थ । तदनु 
मुक्तवचन॑ भसारिपुर्वकत्वप्रसिद्धधर्थ । प्रधानगुणभावख्यापनाथों वा च॑ 
शब्दों दृष्टव्य ।-सि० टी०, भा० ६, पृ० १५६। 


तत्त्वाथंविषयक टीका-साहित्य. ३२७ 


९ नित्यावस्थितान्यरहूपाणि' ॥५-३॥ सूत्रको टीकामे सिद्धसेनने अपर" 
करके लिखा है कि अन्य “नित्य” पदको अवस्थितका विशेषण मानते है और 
'नित्यप्रजल्पित' की तरह उसका समास करते है। अकलकदेवने “नित्य” को 
अवस्थितका विशेषण माना है और नित्यप्रजल्पित देवदत्त' का उदाहरण दिया 
हैं। भत॒ यह उल्लेख तो सिद्धसेनके द्वारा तत्त्वार्थवातिकका उपयोग किये जानेके 
पक्षमें अकाट्य प्रमाण हैँ । ऐसे प्रमाण अनेक है । 

१० पाँचवें अध्यायमें दार्शनिक विषय होनेके कारण सिद्धसेनने तत्त्वार्थ- 
वातिकका काफी उपयोग किया हैँ । सूत्र ५-१६ की व्याख्याम त०वा० में उद्घृत 
वर्षातपाम्या कि व्योम्न' आदि कारिका भी उद्धृत की हैं। सूत्र ५-१८ की 
व्याख्यामें अकलूंकदेवने आकाशको अनावृत्तिरूप, तथा शब्दलिंग और प्रधान 
विकार माननेवाले मतोका मिराकरण किया है, सिद्धसेनने भी उसी क्रमसे तीनो 
मतोंका निराकरण किया है। सूत्र ५-२२ की टीकामें टो इस सूत्रकी अकलक- 
देवकृत उत्थानिका'* ज्योकी त्यो शब्दश लेली है | वर्तनाका लक्षण भी तण्वा० 
से लिया है। और भी बहुत कुछ इस सूत्रकी वार्तिकोसे लिया है। सूत्र ५-२४ 
की टीकामें अकलंकदेवने स्फोटका खण्डन किया है, सिद्धसेनने भी किया है । 
अकलकदेवने छायाके सम्बन्धसे प्रतिविम्बका विचार किया है, सिद्धसेनने भी 
किया हैं। सूत्र ५-३१ की टीकामें सिद्धसेनने सप्तभगीका जो विवेचन किया है 
चह तत्त्वार्थवातिकके सूत्र ४-४२ में किये गये सप्तभगी विवेचनका कही-कही तो 
शब्दश ऋणी है। 

अत यह निश्चित हैं कि सिद्धसेनाचार्यने तत्त्वार्थवीकाकी रचनामें सर्वार्थ- 
सिद्धि और तत्त्वार्थवातिकका पूरा उपयोग किया है । 

अत १५० सुखलालजीने* जो सिद्धसेनके द्वारा अकलकके तत्त्वार्थवारतिकक- 
देखनेकी सभावनाकी है वह केवल सभावना ही नही है, वस्तुभूत सत्य हैं । 


१ परे नित्यग्रहणमवस्थितविशेषण कल्पयन्ति नित्यमवस्थितानि नित्या 
वस्थितानि नित्यप्रजल्पितवत्‌ ।-सि० टी०, भा० १, पृ० ३२१॥ “नित्य- 


ग्रहणमिदमवस्थितविशेषण 'नित्यप्रजल्पितो देवदत्त “ इत्युच्यते ।-त्ृ०्वा०, 
पृ० ४४३ ॥ 


रे अवद्य सतोपकारिणा भवितव्यम्‌। सदचकालोइमिमत स किमुपकार 


इति । तस्य खलु वक्ष्यमाण स्वतत्त्वमुर्ते “-सि० टी०, पु० २४८ । त० वा०, 
पृ० ४७६ | 


३ 'सा च॒ वर्तना प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नीतिकसमयस्वसत्तानुभूतिलक्षणा---सि० 
टी०, पृ० ३४९ ।-त० वा०, पु० ४७७ | 
४ त० स० की प्रस्ता०, पु० ४२। 
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सिद्धसेनीय वृत्तिकी दार्शनिकयोग्यता-- 


सर्वार्थसद्धि और तत्त्वार्थवातिकके साथ सिद्धसेनकी वृत्तिकी तुलना करते 
हुए प० सुखलालजीने लिखा' है---जो भाषाका प्रसाद, रचनाकी विशदता और 
अर्थका पृथवकरण सर्वार्भसिद्धि और राजवातिकमें है, वह सिद्धसेनीय वृत्तिमें नही 
है। इसके दो कारण है--एक तो प्रन्थकारका प्रकृतिमेद और दूसरा कारण 
पराश्चित रचना है। सर्वार्थसिद्धिकार और राजवातिककार सुत्रोंपर अपना-अपना 
वक्तव्य स्वतत्ररूपसे ही कहते है । सिद्धसेनको भाष्यका शब्दश अनुसरण करते 
हुए पराश्चित रूपसे चलना पचता है। इत्तना भेद होनेपर भी समग्र रीतिसे 
सिद्धसेन्नीय वृत्तिका अवछोकन करते समय मनपर दो बातें तो अकित होती ही 
हैं । उनमें पहली' यह कि सर्वार्थसिद्धि और राजवातिककी अपेक्षा सिद्धसेनीयवृत्ति- 
की दार्शनिक योग्यता कम नही है । पद्धति भेद होनेपर भी समष्टि रूपसे इस 
वृत्तिमें भी उक्त दो ग्रन्थों जितनी ही न्याय, वैद्येषिक, साख्ययोग, और बौद्ध 
दर्शनोकी चर्चाकी विरासत है। और दूसरी बात यह है कि सिद्धसेन अपनी वृत्तिमें 
दार्शनिक और ताकिक चर्चा करते हुए भी अन्तमें जिनभद्गगणि क्षमाश्रमणकी 
तरह आगमिक परम्पराका प्रवलरूपसे स्थापना करते है ।' 

असलमें अकलूकदेव दार्शनिक थे और सिद्धसेन आगमिक थे । दर्शन और 
आगमकी छैलीमें जैसा अन्तर है वैसा ही अन्तर उन दोनोकी ' कृतियोमें है । 
अकलंकदेव आगमिक चर्चामें भी दार्शनिक चर्चाका वातावरण उत्पन्न कर देते 
हैं । किन्तु सिद्धसेन दार्शनिक चर्चा करते हुए भी अपनी अभ्यस्त आग्रमिक शैली- 
का परित्याग नही करपाते । इसमें सन्देह नहीं कि सिद्धसेनको भाष्यका व्याख्या- 
कार होनेंसे पराश्चित रूपसे चछूना पडा है, फिर भी सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थ 
वार्तिक जैसी तत्त्वार्थ टीकाओके सन्मुख रहनेसे और वसुवन्धु, दिग्नाग, भत्त हरि 
धर्मकीति, उदयन जैसे ताकिकोकी रचनाओके कारण भारतवर्षके तत्कालीन 
साहित्यिक वातावरणमें दर्शनकी छाप छायी होनेसे सिद्धसेनने भी अपनी वृत्तिमें 
यथा स्थान दार्शनिक चर्चाएँ की है। और उनके देखनेसे प्रतीत होता हैं कि 
उन्होने आगमके विद्धिष्ट अभ्यासी होते हुए भी उक्त दार्शनिकोके ग्रन्थोका भी 
अध्ययन किया था । पाचवे अध्यायकी अपनी टीकामें उन्होने 'धर्मकीतिके प्रमाण- 
विनिश्चयका, दिग्नागका तथा “वार्तिककार'” नामसे न्‍्यायवार्तिकके रचयिता 





वही, पृ० ८१॥ 

धक्षक्षुवर धर्मकीतिनाउपि विरोध उक्त प्रमाणविनिद्चयादो--पृ० ३९७ । 
“दिग्नागेनाप्युक्तम्‌---पृ० ३९७ । 

“एवमुक्ते वातिककारेणोक्त समवायो न क्वचिदृवर्तते इतिब्वरूम -पृ० ४२५। 
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उदयनका नामील्लेख किया है। अत सिद्धसेनीय वृत्तिकी दार्शनिक योग्यता 
तत्वार्थवातिकके समकक्ष न होते हुए भी आदरणीय है । 

समयविचार--सिद्धसेनाचार्यने अपनी एकमात्र उपलब्ध कृति तत्त्वार्थ 
वृत्तिमें उसका रचनाकाल तो नही दिया हूँ किन्तु अन्तमें अपनी गुरुपरम्परा 
अवश्य दी हैं। उसके अनुसार दिल्न" गा क्षमाश्रमण नामके एक प्रतिभाशाली 
प्रस्धातकीति आचार्य थे, जो शीरू और सयमके घारी थे, श्रुतनिधि थे, 
मोक्षाथियोके अग्रणी और परमतपस्वी थे ॥ उनके सिंहसूर नामके शिष्य हुए 
वह परवादियोके जोतनेमें पटु थे, सिहवृत्तिके धारक थे, समस्त आममोके ज्ञाता 
थे । आज भी उनकी कीर्ति अविश्वान्तरूपसे दिगन्‍त तक भ्रमण करती है ॥ उनके 
भास्वामी नामक शिष्य थे, जो विद्वानोमें अग्रेसर ये, समस्त शास्त्रोके ज्ञाता थे, 
महाश्रमण थे, क्षमाशील थे और गच्छाधिपति थे। उनके चरणरजके एककण, 
अल्पवुद्धि, स्वल्प आगमोके ज्ञाता सिद्धसेत गणिने इस तत्त्वार्थशास्त्र 
टीकाको रचा । 

सिद्धसेनके द्वारा निर्दिष्ट अपनी गुर्वावल्ीमें एक 'सिहसुर' नाम ऐसा है 
जिसके सम्बन्धर्में आज भी यह कहा जा सकता है कि आज भी उनकी कीर्ति 
अविश्वान्त रूपसे दिगन्त तक भ्रमण करती है ।' 





१ “आसीद्‌ दिल्लगणि क्षमाश्रमणता प्रापत्‌ क्रमेणैव यो 
विद्वत्सु प्रतिभागुणेन जयिता प्रस्यातकीतिर्भृशम्‌ । 
वोढों शीलूभरस्थ सच्छ तनिधिमेक्षाथिनामग्रणी 
ज॑ज्वालामलमुच्चकनिंजत्रपस्तेजो भिख्याहतम्‌ ॥ १॥ 
२८ २८ ८ 
तस्थाभूतू परवादिनिर्जयपटु सैही दघच्छूरता 
नाम्ना व्यज्यत सिंहसूर इति च ज्ञाताखिलार्थागम । 
शिष्य शिष्टजनप्रिय प्रियहितव्याहारचेष्टाश्रयात्‌ 
भव्याता शरण भवौधपतनक्लेशादिताना भुवि ॥३॥ 
८ >< >< 
शिष्यस्तस्य वभुव राजि (ज ?)कशिरोरत्नप्रभाजालक- 
व्यासड्भाच्छुरितस्फुरन्नखमणिप्रो:ड्रासिपादहय । 
भास्वामीति विजित्य नाम जगुृहे यस्तेजसा सम्पदा 
भास्वन्त॑ भवनिर्जयोद्य तमतिविद्वज्जनाग्रेसर ॥५॥ 
२ तर >< 
तत्यादरजोवयब स्वल्पागमशेमुषीकबहुजाड्य । 
तत्त्वार्थशास्त्रटीकामिमा व्यधात्‌ सिद्धसेनगणि ॥७॥ 
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सिंहसू र-- बिद्यानोसे यह बात अज्ञात नही है कि जैनपरस्परामें मल्छवादी 
मामके एक प्रस्यात आचार्य हो गये है और उन्होने 'नयचक्र' नामक ग्रन्थ रचा 
था। यह ग्रन्थ तो आज भनुपलब्ध है किन्तु उसकी मिहसूरिगणि क्षमाथ्रमण 
रचित न्यायागमानुसारिणी टीका उपलब्ध हैँ और उसका कुछ भाग गायकवाड़ 
प्राच्य प्रन्थभाला वडीदा तथा श्रीलव्धिसूरीशवरजैनग्रन्यमाला छाणीसे प्रकाशित 
हुआ है । यद्यपि पूरी टीका प्रकाशमें न आ सकतनेसे उक्त नयचक्र टीकाके रचयिता 
सिहसूरिगणि क्षमाभमणके सम्पन्धमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है, तथापि 
विद्वानोकी आम धारणा यही है कि सिद्धगेनगणिके द्वारा अपनी तत्त्वार्थ टीकाकी 
प्रशस्तिमें स्मृत सिहसूर ही नयचक्र टीकाके रचयिता है । 


यद्यपि सिद्धमेनने 'सिंहसूर माम दिया है और नयचक्र टीकाकी उपलब्ध 
प्रतियोगें 'सिहसूरि! नाम मिलता है यथा--इति नियमभद्धो मवमो$रः 
श्रीमल्लवादिप्रणीतनयचक्रस्य टीकाया न्यायाग्मानुसारिण्या  सिहसूरिगणि 
क्षमाश्रमणदृव्धाया समाप्त ॥ 
किन्तु एक तो 'सिहसूर'का लेखफ्रोफ़ी कृपासे 'सिहसूरि' हो जाना सभव है। 
दूसरे, सिद्धसेननें जिस रूपमें उनका स्मरण किया है, वह रूप नयचक्र टीकाके 
कर्ताके सर्वथा अनुरूप है, काल क्रमकी दृष्टिसि भी ठोक बैठता है। अत यह 
स्वीकार करना ही उचित होगा कि नयचक्र टीकाके कर्ता सिहसूरगणि सिद्धस्ेन 
गणिके प्रगुरु-गृरुके गुरू थे । 
सिहसूरने अपनी नयचक्रटीकाके प्रारम्भमें 'उक्तञ्च” लिखकर नीचे लिखी 
तीन गाथाएँ उद्धृत की है-- 
'जु॒चउदस पृब्बधरा छट्ठाणगया परुष्पर होति। 
तेण उ अर्ंतभागों परण्णवणिज्ञाण ज॑ सुत्त ॥९॥ 
पण्णवणिज्जा भावा अर्थतभागों उ अणभिलप्पाण । 
पण्णवणिज्ञजाण. पुण अणंतभागों सुअणिवद्धो ॥श॥ 
अवखरलभेण समा ऊणहिया होति मइविसेसेहि। 
ते वि य मइविसेसे सुअणाणव्भतरे जाण ॥३॥* 
मे तीनों गाथाएँ जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणकृत विश्येषावश्यक भाष्य की है । 
किन्तु मरूधारी हेमचन्द्रकी टीकाके साथ मुदित प्रतिमें गाथा दो प्रथम है और 
गाथा प्रथम उसके पछ्चात्‌ हैं और वहाँ उनकी क्रमसख्या इस प्रकार १४२,१४१६९ 
और १४३ है । 
अत यह निदिचत है कि सिहसूरने विश्येपावश्यक भाष्यसे उक्त गाथाएँ 
अपनी नयचक्रटीकार्में उद्धृत की है। जैसलमेर भण्डारसे प्राप्त विशेषावश्यक 
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भाष्यकी प्रतिके अन्तमें पाई जानेवाली प्रशस्तिकी गाथाओके आधारसे मुनि 
श्रीजिनविजयजीने उसका काल वि० स॒० ६६६ निर्धारित किया हैं। किन्तु 
चूँकि उक्त प्रशस्ति गाथाओंमें अन्य समाप्त करनेका सूचक कोई शब्द नही 
है अत प० दलूसुखमालवणिया उसे प्रतिलेखनका काल मानते है । और वे 
जिनभद्र गणिक्षमाश्रमणकी उत्तरावधि वि० स० ६५० बतलाते है। अत सिंहसूरने 


अपनी नयचक्र टीका वि० सं० ६५० के पश्चात्‌ रची थी, यह निश्चित होता * 


है । किन्तु सिहसूरकी टीका प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक धर्मकीतिका कोई उल्लेख 
नही मिलता । धर्मकीति विक्रमकी सातवी शताब्दीके अन्तमें हुए है । मोटे तौर 
पर उनका समय ई० ६२५-६५० (वि० स० ६८२-७०७) माना जाता है। अत 
सिहसूरको३ भी विक्रमकी सातवी झताव्दीके उतरार्धका विद्वान मानना उचित 
होगा । सिद्धसेन गणि उनके प्रशिष्य थे। अत सिद्धसेनका समय विक्रमकी आठवी 
शताब्दीका पूर्वार्ध होना चाहिये । 

२ सिद्धसेन गणिनें अपनी तत्वार्थवृत्तिमें प्रसिद्ध वौद्ध दार्शनिक बसुबन्धु 
और, दिग्नागके साथ घर्मंकीतिके" प्रमाण विनिश्चयका भी उल्लेख किया है। 
और अकलंकदेवने भी अपने ग्रन्थोर्में धर्मकीतिका खण्डन किया है तथा अकलूक 
देवके तत्वार्थवातिक का उपयोग सिद्धसेन गणिने अपनी तत्त्वार्थवृत्तिमें खूब 
किया है । अत सिद्धसेन गणि न केवल घर्मकीति के पश्चात्‌ हुए है किन्तु 
अकलक देवके भी पश्चात्‌ हुए है । किन्तु उनके ग्रन्थमें हरिभद्रसूरि ( वि० स० 
७५७-८२७ ) का कोई प्रभाव परिलक्षित नही होता । अत हरिभद्वसे पूर्व उनका 
होना सभव है । और इस लिये उन्हें विक्रकी आठवी शताब्दीके पूर्वार्धका 
विद्वान मानना समुचित है । 
अमृत चन्द्र सूरि 

अमृत चन्द्र सूरिके सम्बन्धमें द्रव्यानुयोग विपयक प्रकरणमे प्रकाश डाला जा 


१ 'पचसता इग्रितीसा सगणिवकालस्स वट्टमाणस्स । ता चेत्त पृण्णिमाएं बुध- 
दिण सातिम्मि णक्खत्ते ॥ रज्जे णु पाछणपरे सी [छाइ) -चम्मि णरव- 
दिन्दम्मि । वछभीणगरीए इम मह॒वि मि जिणभवणे ! 

२. 'गणघरवादकी प्रस्ता०, ३२ । 

३ द्वादशार नयचक्र ( गा० सि० बडौदा ) की अग्नेजी प्रस्ता०, पृ० ७ तथा 
त० सू० की प० सुखछालूजी लिखित प्रस्ता०, पृ० ४२ । 

४ तस्मादेन. पदमेतत्‌ बसुवन्धोरामिषयृुद्धस्य गुद्धस्येवा5प्रक्ष्यकारिण '--सि० 
ग० टी०, भा० २, पृ० ६८। 

५ "भिक्षुवर धर्मकीतिना5पि विरोध उक्त प्रमाणविनिद्चयादौ ।! दिग्तागेना- 
ध्युक्तम्‌ “--वही, भा०, पृ० ३९७। 
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चुका हैं। यह कुन्दकुन्दके समयपाहुड, प्रवचनसार और पश्चास्तिकाय नामक 
ग्रन्थोके आद्य व्याख्याकार है। इनकी व्याख्या झैलीके सम्बन्ध भी पीछे 
प्रकाश डाला जा चुका हैं । ' 

समय पाहुडकी तरह प्रवचनसार और पश्चास्तिकायकी टीकाए भी बहुत 
महत्त्वपूर्ण है और उनमें विषयका प्रतिपादन प्राज्लल संस्कृत भाषाके द्वारा बहुत 
ही सुन्दर रीतिसे किया गया हैं। प्रवचनसारकी” टीकाका नाम. तत्त्वदीपिका' 
हैं ओर पद्मास्तिकायकी टीकाका नाम “तत्त्वप्रदीपिका' है दोनों नाम सार्थक है । 
प्रवचनसार और पश्चास्तिकायमें प्रतिपादित तत्त्वोको प्रकाशित करनेके लिये 
अमृतचन्द्रकी दोनों टीकाएं दीपिका के तुल्य है । यह हम पहले लिख भाये है कि 
अमृतचन्द्रकी टीकाओमें मूल ग्रन्थका शब्दश व्याख्यान नही है। किन्तु मूल 
गाथाओंका पूरा मन्‍्तब्य उनकी टीकाओसे सुस्पष्ट हो जाता हैँ । जहाँ आवश्यकता 
होती है वहाँ वे वस्तुतत्त्वका विश्लेषण भी करते है। यथा, प्रवचनसारके ज्ञेया- 
धिकारके प्रारम्भकी गाथाओंका व्याख्यान करते हुए उन्होंने गुणः और पर्यायोका 
तथा उत्पाद व्यय और प्रौव्यका निरूपण दृष्टान्त द्वारा बहुत विस्तारसे किया है । 

द्रव्यका विश्लेषण करते हुए आचार्य अमृतचन्द्रमे जो तिर्यकृप्रचय और ऊर्ध्व- 
प्रचयका निरूपण किया है वह उनकी एक ऐसी देन हैँ जो उनसे पूर्वके साहित्य- 
में नही पाई जाती । और उसके द्वारा जो उन्होंते काल द्रव्यको अणुरूप माननेमें 
उपपत्ति दी हैं वह उनके जैनतत्त्वविषयक्‌ अपूर्व पाडित्यकी परिचायक है । 

ऊपर लिखा है कि अमृतचन्द्रने गाथाओका व्याल्यान शब्दश नही किया । 
किन्तु क्वचित्‌ शब्दश व्याख्यान भी किया हैं। उदाहरणके लिये प्रव० सा० के 
शेयाघिकारकी गाथा ८० का व्याख्यान करते हुए गराथार्में आायत अलिगगहण' 
हब्दके बीस अर्थ किये है। और सभी अर्थ चमत्कार पूर्ण है भर आत्मतत्त्वके 
रहस्यको प्रकट करते है । 
तत्त्वाथंसार३ 

किन्तु अमृतचन्द्र केवल सफल टीकाकार ही नही है, उन्होंने स्वतत्र भ्रन्थ 

१ ये दोनो टीकाएँ रायचन्द्र शास्त्रमाला वम्बईसे प्रकाशित हो चुकी हैं। 
पश्मास्तिकायकी तत्त्वप्रदीषिका टीका हिन्दी अनुवावके साथ सेठी ग्रन्थ- 
माला जौहरी वाजार बम्बईसे' प्रथमवार ही प्रकाशित हुई है । 

२ प्रव० सा०, पु० १९९। 

३ तत्त्वार्थलार मूल मिर्णयसागर प्रेससे प्रकाशित प्रथम गुच्छकर्म प्रकाशित हुआ 
था। पुन इसका दूसरा सस्करण वनारससे प्रकाशित हुआ | तथा ह्न्दी' 
अनुवादके साथ यह ग्रन्थ श्रोगणेशवर्णी ग्न्यमाला वाराणसी से प्रकाशित 
हुआ है । 
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रचना भी की है । उनकी तीन टीकाओके सिवाय दो ग्रन्थ उपलब्ध हैँ । उनमेंसे 
एक ग्रन्थका नाम पुरुपार्थ सिद्धचुपाय है जो श्रावकाचार विपयका भपूर्व ग्रन्थ है 
ओर दूसरा है तत्त्वार्णसार । इसमे आचार्यने तत्त्वार्थयूत्रका सार भर दिया है । 
अत इसका यह नाम सार्थक है । 


जैनवाडमयमें कुन्दकुन्दके उक्त तीनो ग्रन्थोका जैसा महत्व है वैसा ही 
महत्व ततत्त्वार्थसूनका भी हैं। अत अमृतचन्द्राचार्यने कुन्दकुन्दके ग्रन्थों पर तो 
टीकाए रचकर एक कमीकी पूर्ति की, क्योकि उन ग्रन्थोपर तब तक कोई टीका 
नही रची गई थी। किन्तु तत्त्वार्थमूत्र पर तो पुज्यपादकी सवार्थसिद्धि और 
अकर्लकदेवका तत्तवार्थवात्तिक जैसे महान व्याख्या ग्रन्थ रचे जा चुके थे । अत 
अमृतचन्द्रने उस ग्रन्थके महत्त्वको हृदयगम करके एक स्वतत्र ग्रन्थके रूपमें 
उसका सार सरल सस्क्ृत भाषाके अनुष्टुप इलोकोमे वहुत ही सुन्दर रीतिसे 
निबद्ध कर दिया और इस तरह कुन्दकुन्दके ग्रन्योकी तरह तत्त्वार्थसूत्रका रहस्य- 
भी सुगम वना दिया । 


मगलाचरणके पश्चात्‌ ग्रन्यका नाम तथा उद्देश्य वतछाते हुए लिखा है-- 


'अथ तत्त्वार्थसारोष्यं मोक्षमार्गकदीपक । 
मुमुक्षूणा हितार्थाय प्रस्पष्टमभिधीयते ॥२॥ 


अर्थ त्‌ 'यह तत्त्वार्थथार नामक ग्रन्थ सोक्षमार्गको प्रकाशित करनेके लिये 
एक दीपकके तुल्य हैं। मुमुक्षुओके हिंतके लिये में इसे अति स्पष्ट रूपसे 
कहता हूँ ।' 


तत्त्वार्थमूत्रके दस अध्यायोमे सात तत्त्वोका वर्णन है। तत्त्वार्थसारमें भी 
सात तत्त्वोका क्रमसे वर्णन हैं। पहला सप्ततत्त्वपीठिकाबन्ध' नामक अधिकार 
है, फिर क्रमसे जीवादि सात तत्त्वोके वर्णतको लिये हुए सात अधिकार हैं और 
अन्त में उपसहार है । 

4 


प्रत्येककी इलोक सख्या क्रमसे ५४+ २३८ + ७७ + १०५ + ५४ + ५२ + 
६० +५५+ २३:०७१८ है । 


यों तो तत्त्वार्थथारका मुख्य विपय वही है जो तत्त्वार्थसुत्र का है, तथापि 
अमृतचन्द्रसुरिने उसमे प्रसगवद्य अनेक ऐसी बातोंका भी सकलन किया है, जो 
न तो तत्त्वार्थसत्रमें पाई जाती हैं और न उसकी टीकाओमें पाई जाती है । इसके 
साथ अमृतचन्द्र अध्यात्मके माने हुए विद्वान थे । अत उनकी कृति भी अध्यात्मकी 
छापसे अछूती कैसे हो सकती है । 
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तत्त्व सात ही क्यो बतलाये है, इसका समाधान अकलकदेवने तो 'सर्वार्थ- 
सिद्धिके अनुसार ही किया है। किन्तु अमृतचन्द्रने* अध्यात्म बैलीके अनुसार सात 
तत्त्वोमेंसे जीवको उपादेय, अजोवको हैेय, आख्रव और बन्धको हेयके उपादानका 
कारण, सवर और निर्जराको हेयके हानका कारण तथा मोक्षको हेयका आत्य- 
न्तिक हान रूप बतलछाते हुए उन सातोके कथनकी आवश्यकता वतलाई हैँ । 


बौद्ध दार्शनिक धर्मकीतिने अपने प्रमाणवात्तिकम सर्वज्ञको उपाय सहित हेय 
ओर उपादेयका ज्ञाता माना है, सवका ज्ञाता नही माना । अकलकदेवने सिद्धि- 
विनिदचयमें धर्मकीतिके ही शब्दोको लेकर उसका खण्डन किया हैं । यह हैय और 
हैय हैतु तथा उपादेय और उपादेय हेतुके रूपमें सात तत्त्वोका विभाजन अमृत- 
चन्द्रसूरिने उसीके आधारपर किया हो, ऐसा छगता है। अमृतचन्द्रने तत्त्वार्थ- 
सारमें तत्त्वार्थयूत्रकी टीका सर्वार्थ सिद्धिके साथ तत्त्वार्थवारतिकका तो पूरा उपयोग 
किया ही हैं। विद्यानन्दके तत्त्वार्थ इलोक वातिकका भी उपयोग किया है ' 
सम्पग्ज्ञानको* स्वार्थ व्यवसायात्मक और श्रुतको" “अविस्पष्टार्थ तर्कण” रूप 
विद्यानन्दिने बतलाया है तदनुसार ही अमृतचन्द्रसुरिने भी बतलाया है । “नयोके 
भी कई लक्षणोमें त० इलो० वा० का शब्दश अनुसरण किया गया है । 

जीवाधिकारमें ससारी जीवोका वर्णन गुणस्थान, जीवसमास, पर्याष्ति, प्राण 
सज्ञा और मार्गणाओके द्वारा किया गया हैं। चौदह मार्गणाओंके वर्णनमें प्राकृत 


१ अत प्रधान-हेतुहेतुमत्फलनिदर्शनार्थत्वात्युथुगहेश कृत ““-स०सि० १-४ | 
'परस्परोपश्लेषे संसारप्रवृत्तितदुपरमप्रधानकारणप्रतिपादनार्थत्वात्‌--त० 
वा० १-४ । 

२ 'उपादेयतया जीवोश्जीवो हेयतयोदित । हेयस्यास्मिन्नुपादनहेतुत्वेनालव 
स्मृत ॥७॥ हेयस्थादानरूपेण बन्ध स परिकीतित । सवरो निर्जरा हेय- 
हान्हेतुतयोदितों । हेयप्रह्यणरूपेण मोक्षो जीवस्य दर्शित ॥८॥'-- 
तत्वा० सा० । 

३ 'तत्स्वार्थन्यवसायात्मज्ञान मान----त० श्लो० वा०, १०१०-१६ । सम्यग्तान 

पुन स्वार्थव्यवसायात्मक विदु ॥१८॥--तत्वा० सा० । 

“श्रुत्मस्पष्टतर्कणम्‌'--त ० इलो० वा० १-२०-१३। “मतिपू्व॑ श्रुत प्रोक्त- 

मविस्पष्टार्थतर्कणम्‌ ॥ २४॥ तत्वा० सा० । 

'तत्र सकल्पमात्रस्थ ग्राहकों नैगमों नय//--त० इलो० वा० १-३३-१७। 

'अर्थ सकल्पमात्रस्य ग्राहकों नैगमो नय ॥४४॥।--तत्वा० सा०। “सग्रहेण 

गृहीतानामर्थाना विधिपूर्वक ---त० इलो० वा०, १०३३-५८ ।--तत्वा० 


सा० ४६५ | 
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पञ्चसग्रहके अन्तर्गत जीवसमास नामक प्रकरणका साहाग्य लिया गया है| 
इस प्रकरणमें चारो गतियोके जीवोका मृत्युके पश्चात्‌ कहाँ-कहाँ जन्म हो सकता 
है, इसका कथन बहुत विस्तारसे इछो० १४६ से १७५ तक किया गया हैं। यह 
सब कथन अन्यत्र एक साथ नही पाया जाता । इस अधिकारमें त० सु० के दूसरे 
तीसरे और चौथे अध्यायका विपय है| दूसरे अजीवाधिकारमें तत्वार्थसृत्र और 
उसकी सर्वार्थसिद्धि तथा तत्त्वार्थवातिक नामक टीकोओके आधारपर पाच द्रव्यो 
का वर्णन है। इस प्रकरणमें कुन्दकुन्दके पद्मास्तिकायकी कई गराथाओकों भी 
सस्कृतमें निवद्ध किया गया हैं। इस अधिकारमें त० सू० के पाचवे अध्यायका 
विषय है । 

तीसरें आख्रवाधिकारम त० सु० के छठे और सातवें अध्यायका वर्णन है । 
त० सू० के छठे अध्यायमें ज्ञानावरण आदि आगे कर्मोका आख्ब जिन कार्योके 
करनेसे होता हैं उन कार्योको बतलाया है । और अकलूक देवने अपने तत्त्वार्थ- 
वातिकमें उन सूत्रोकी व्याख्यामें प्रत्येक कर्मके आख््रवके कुछ अन्य कारणोका भी 
निर्देश किया है। अमृतचन्द्रने तत्त्वाथंध्तारमें उन सब कारणोका भी सम्रह किया है । 


तथा पुण्याखवबके कारण ब्तोका वर्णन करनेके परचात्‌ पुण्य और पापके भेद- 
को स्पष्ट करते हुए उन्होने यह भी लिख दिया है कि निरचयनयसे पुण्य और 
पापमें कोई अन्तर नहीं हैँ क्योकि दोनो ही ससारके कारण हूँ । चौथे बन्धा- 
घिकारमें त० सु० फे आठवें अधिकारका, पाचवें सव॒राधिकार और छठे निर्जरा- 
घिकारमें त० सु० के नौवें अधिकारका और सातवे मोक्षाधिकारमें त० सु० के 
दसवें अध्यायके विषयका कथन है। तत्त्वार्थवातिकके अन्तमें 'उक्तश्चअ” करके 
जो इलोक पाये जाते है उनमेंसे एक अन्तिम इलोककों छोडकर शेष बत्तीस श्लोक 
मामूली व्यतिक्रमके साथ तत्त्वार्थशारमें सम्मिलित कर लिये गये है । 


अमृतचन्द्राचार्य अध्यात्मवाद्दी थे, अत उन्होने तत्त्वार्थसारके अन्तमे उप- 
सहाररूपसे निइचयनय और व्यवहारनयसे मोक्षमार्ग कथन करते हुए कहा है--- 
मोक्षमार्ग निद्चय और व्यवहारके भेदसे दो प्रकारका है । उसमें से निश्चयमार्ग 
साध्य है और व्यवहार मोक्षमार्ग साधन है । शुद्ध स्वात्माका श्रद्धान, ज्ञान और 
उपेक्षा तो निश्चय मोक्षमार्ग है और परात्माका श्रद्धान, ज्ञान और उपेक्षा व्यवहार 
मोक्षमार्ग है। जो पर द्वव्यका श्रद्धान करता है, उसीको मानता है और उसीकी 
उपेक्षा करता है वह व्यवहारनयसे मुनि है। और स्वात्मद्रव्यको जानता है, 
उसीका श्रद्धान और उपेक्षा करता है वह निश्चयसे मुनि हैं । 


आगे एक आत्मतत्त्वमें ही घर कारकोको घटाकर अन्‍्तमें पुत कहा कि 
व्यवहारनयसे सम्यवत्व ज्ञान और चरित्ररूप मोक्षमोर्ग है. और निश्चयनयसे एक 
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मद्वितीय ज्ञाता हो मोक्षमार्ग है। अच्तमे समय प्राभतकी टीकाकी तरह एक 
इलोक इस आशयका दिया कि--वर्णोसे पद बने, पदोसे वाक्य बने और 
वाक्‍्योसे शास्त्र बना । अत वाक्य ही इस शास्त्रके कर्ता है, हम नही । 


इस ग्रन्थमें ग्रल्थकारने यद्यपि अपना नाम त़ही दिया है तथापि उक्त शैलीसे 
यह स्पष्ट हैं कि इसके कर्ता अमृतचन्द्र है । 


अमृतचन्द्रके समयके सम्बन्धमे पीछे विस्तारसे प्रकाण डाला जा चुका है 
वह स्वामी विद्यानन्दके पदचात्‌ और आलापपद्धतिकार देवसेनसे पहले होने 
चाहिये । उन्होने विद्यानन्दके तत्त्वार्थश्लोकवातिकका उपयोग अपने तत्त्वार्थसारमें 
किया हैं यह हम पीछे लिख आये हैं । विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्थश्लोकवातिक- 
की प्रशस्तिमें पश्चिमी गगवंशी नरेश श्रीपुरुपषके उत्तराधिकारी शिवमार द्वितीय 
का 'उल्लेख किया है । शिवमार ह्वितीयका समय ई० ८१० ( वि० स० ८६७ ) 
हैं गौर देवसेनने अपना दर्शनसार वि० स० ९९० में रचा था। अत वि० स॒० 
८६७ के पश्चात्‌ और वि० सं० ९९० से पूर्व अमृतचन्द्र हुए है । 
द्रव्य सग्रह 

मुनि तेसिचन्द्र रचित द्वव्यसग्रह नामका एक छोटासा महत्त्वपूर्ण भ्रन्थ जैन 
समाजमें बहुत प्रचलित है। इस ग्रन्थमे केवल ५८ प्राकृत गाथाएँ है । 
ग्रन्थकी अन्तिम गाथामें' ग्रल्थकारने अपना तथा ग्रन्थका नाममात्र दिया है । 
कर्ता-- 


उसमें ग्रन्थका नाम द्रव्यसग्रह दिया है। इस ग्रन्थके ऊपर ब्रह्मदेवरचित 
संस्कृत वृत्ति है । उसके प्रारम्भमें वृत्तिकारने ग्रन्थका परिचय देते हुए लिखा है- 
अथ मालवदेशे धारानाम-नगराधिपतिराज-भोजदेवाभिधान-कलिकालचक्रवर्ति 
सम्बन्धिन श्रोपालमण्डलेश्वरस्थ सम्बन्धन्याश्रमनामनगरे श्री मुनिसुब्रततीर्थकर 
चैत्यालये शुद्धात्मद्रव्यस वित्तिसमुत्पन्नसुखामृतर॒सास्वादविपरीततनारकादि 
दु खभयभीतस्य परमात्मभावनोत्पन्नसुखसुधारसपिपासितस्य भेदाभेदरत्नत्रय- 





१ सस्कृतटीका तथा हिन्दी टीकाके साथ द्रब्यसग्रह रायचन्द्र शास्त्रमाला 
वम्बईसे प्रकाशित हुआ था। उसके बाद दिल्‍लीसे वि० सं० २०१० में और 
खरखरी ( झरिया ) से प्रकाशित हुआ है। मूल द्रव्यसग्रह भाषा टोका 
सहित अनेक स्थानोसे प्रकाशित हुआ है। तथा अग्रेजी अनुवाद और 
विस्तृत प्रस्तावनाके साथ आरासे प्रकाशित हुआ था । 

२ 'द्रव्यसगहमिण मुणिणाहा दोससचयचुदा सुद पुण्णा । सोधयतु तणुसुत्तधरेण 
णेमिचदमुणिणा भणिय ज । 
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भावनाप्रियस्थ भव्यवरपुण्डरीकस्य भाण्डागराराद्यनेकनियोगाधिका रिसोमा भि- 
धानराजश्रेष्ठिनो निमित्त श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवे. पूर्व पड्विशति गायाभिर्लु॑घु 
द्रव्यसग्रह कृत्वा पदचाद्‌ विशेषतत्त्वपरिज्ञानाथ विरचितस्य नृहद्द्वव्यस ग्रहस्याधिका<- 
शुद्धिपूर्वकत्वेन वृत्ति प्रारम्यते ।” आर्थात्‌ू--मालव देशर्मं धारानगरीका स्वामी 
कलिकाल सर्वज्ञ राजा भोजदेव था । उससे सम्बद्ध मण्डलेश्व र श्रीपालके आश्रम 
नामक नगरमें श्री मुनिसुब्रतनाथ तीर्थद्धूरके चैत्यालयमें भाण्डागार आदि अनेक 
नियोगोके अधिकारी सोमनामक राजश्रेटठीके लिये श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेवने 
पहले २६ गाथाओंके द्वारा लघुद्रव्यसग्रह तामका ग्रन्थ रचा, पीछे विद्येषतत्त्वोके 
ज्ञानके लिये वृह॒दुद्व्यसग्रह नामक गन्थ रवा। उसकी वृत्तिको मैं प्रारम्भ 
करता हूँ ।' 

अत वृत्तिकारफे अनुसार इस ग्रन्थका नाम वृह॒द्द्वव्यसग्रह है । द्रव्य सग्रहके 
जो सस्करण संस्कृत टीकाके साथ प्रकाशित हुए है उनपर उसका नाम वृहद्‌ 
द्रव्यसग्रह ही मुद्रित किया गया हैं। किन्तु मु ग्रन्थके सस्करणों पर उसका 
नाम द्रव्यसग्रह ही दिया गया है । 

यह ग्रन्थ तीन अधिकारोमें विभक्‍त हैँ । पहले अधिकारनमें द्रव्योंका वर्णन है 
और २७ गायाए हैं। अत टीकाकारके उक्त कथन परसे पहले ऐसा समझा 
गया कि ग्रन्थकारने पहले इतना ही ग्रन्थ वनाया होगा । पीछे उसने उसे बढा 
दिया होगा । किन्तु श्री प० जुगलकिशोर जी मुख्तारको श्री महावीर जी के 
शास्त्र भन्डारसे उक्त रूघु द्रव्यसग्रह प्राप्त हो गया और उन्होने उसे अनेकान्त 
वर्ष १२ की किरण पाचपरें प्रकाशित कर दिया । उससे ज्ञात हुआ कि उक्त 
द्रव्यसग्रहसे जिसे टीकाकारने वृह॒द्द्वव्यसग्रह नाम दिया है, लघुद्रव्यस ग्रह जुदा ही 
है। उसकी अन्तिम गाथामें, जिसकी सख्या २५ है, ग्रन्थकारनें अपना नाम 
गणि नेमिचन्द्र दिया है और उसे सोमके बहानेसे रचा भी बतलाया है । किन्तु 
उसका नाम द्रव्यसग्रह नही दिया | वह अन्तिम गाथा इस प्रकार है--- 

सोमच्छछेण रइया पयत्वलवखणकराउ गाहाओ। 
भव्वुवयारणिमित्त गणिणा सिरिणेमिचदेण ॥२५॥ 

अर्थात्‌--गणि श्री नेमिचन्द्रने सोमके व्याजसे भव्य जीवोके उपकारके लिये 
पदार्थोका लक्षण करनेवाली गाथाओको रचा । 

इन गाथाओकोी द्रव्यसग्रहकी गाथाओके साथ तुलना करनेसे ऐसा लगता है 
कि यदि दोनोंके कर्ता एक ही है तो उन्होने पहले तो सोमके लिये उक्त लक्षण 
परक कुछ गाथाएँ रची । पीछे सुब्यवस्थित रूपसे एक ग्रन्थ रचा और उसको 
द्रव्यसग्रह नाम दिया । टीकाकार ब्रह्मसूरिने इस द्रव्यसग्रह नामके ऊपरसे पदार्थ 

र२ 
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लक्षण परक गाथाओफे सग्रहको लघुद्रव्य गग्नह और द्रव्यगग्रहको वहदृद्व व्यमंग्रह 

नाम दे दिया । 

किन्तु द्रव्यसग्रह पर एक रांधिष्त टीका प्रभाचन्द्रकृत भी उपलब्ध है, उसमे 
क्रह्मदेवके द्वारा कथित उक्त बातोका कोई संकेत तक नही है । हा, उसके आच्य 
मंगल इलोकफे अन्तिम चरणमें 'पद्द्रव्य निर्णयमह प्रकट प्रवक्ष्य' लिया हैं। तथा 
प्रथम गाथाकी उत्थानिकारमं लिखा है--“अभेष्टदेवत्ताविशेष नमसदृत्य महामुनि 
सैद्ान्तिक श्री नेमिनन्द्रप्रतिपादिताना पदद्वव्याणा स्वल्पप्रबोधार्थ सक्षेपतया 
विवरण करिपष्ये ।! इस तरह उन्होंने द्रव्यसग्र हमें पट्द्व्योका विवरण होनेसे पढ- 
द्रव्योके निर्णयकों कहनेकी प्रतिज्ञा की है, हिन्‍्तु प्रन्थके नामादिके सम्बन्धम कुछ 
भी नहीं कहा | यह टीका ब्रद्मदेवकी टीकासे परानीन हैं, इतना ही नही, किन्तु 
द्रव्यसग्रहकी रचनाके पदचात्‌ बिना अधिका अन्तरालके इसकी रचना हुईं प्रतीत 
होती है। अत ब्रह्मदेवके उपत कथनमें कहाँ तक तथ्य है, प्रमाणान्तरके अभावमे 
यह कहना शक्‍य नही है | 
लघु द्रव्यसग्रह 

प्रथम लघु द्रव्यसग्रहका ही परिचय कराया जाता हैं। इसकी प्रथम 
गाथामें ग्रन्यकारने जिनदेवके जयकारके साथ ही साथ भ्रन्यमे वणित विययका 
भी निर्देश करते हुए कहा है कि जिसने छ द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व 
और नौ पदार्थोका तथा उत्पाद व्यय भ्रौव्यका कथन किया, वें जिन जयबन्त हो । 
तदनुसार इसमें छहो द्रव्यो, पाच भस्तिकायों, सात तत्वों गौर नौ पदार्योका 
स्वरूप बततलानेके साथ ही साथ उत्पाद व्यय ध्रीव्य और ध्यानका भी निर्देश 
कर दिया हैं। पाँच अस्तिकाय तो द्रव्योमे ही गभित हो जाते है क्योकि 
जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश भौर काल ये छ द्रव्य है, और कालफे सिवाय 
पाँचो द्रव्य बहुप्रदेनी होनेसे अस्तिकाय कहें जाते हैं । इसी त्तरह जीव, अजीब, 
आखव, वन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप ये नौ पदार्थ हैं। इनमेंसे 
पुण्य और पापको अलग कर देनेपर शेपषकों सात तत्त्व कहते है । इनमेंसे द्रव्योका 
स्वरूप तो विस्तारसे बतलाया है किन्तु पदार्थोका जिनमें तत्त्व भी समाविष्ट 
है--स्वरूप बहुत संक्षेपसे वतलाया है । 

पहली गाधामें तो वक्‍तव्य विपयके निर्देशके साथ मंगछाचरण है । दूसरी 
गाथामें द्वव्यो और अस्तिकायोका तथा तीसरी गाथार्म तत््वो और पदार्थोका नाम 
निर्देश है। ग्यारह ग्राथाओमें द्रव्योका तथा पाँच गाथाओमें तत्त्वो और पदार्थोका 
स्वरूप वतलाया है । दो गाथाओके द्वारा उत्पाद व्यय प्रौव्यका कथन है। दो 
गाथाओके द्वारा ध्यान करनेका उपदेश है। २४वीं गाथामें नमस्कार और 
पज्चीसवीमें नामादि कथन है । संक्षिप्त कथनकी दृष्टिसे रचना महत्त्वपूर्ण है । 
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इन गाथाभोमेंसे जीवका स्वरूप वतलामे वाली गाथा तो कुन्दकुन्दके 
प्रवचनसार अथवा समयसारसे सगृहीत है । पुदुगल द्रव्पके छे भेदोको बतढाने 
वाली गाथा न० ७ गोमट्टसार जीवकाण्ड (गा० ६०१ ) से ली गई प्रतीत 
होती है। द्रव्योके स्वरूपकों बतछाने वाली गाथा न० ८, ९, १०, और ११ 
का पूर्वार्ध, तथा गा० १२, और १४ द्रव्य सग्रहमें भी पाई जाती है । शेप 
गाथाएँ भिन्न है । ब्रह्मदेवके अनुसार इसमें एक गाथा कम है। सभव है लवु- 
द्रव्य सम्रह की प्राप्त प्रतिमें एक गाथा छूट गई हो । 
वृहद्द्रव्यसग्रह 

वृह॒दुद्॒व्य सग्रहकी कुन्दकुन्दाचार्यके पचास्तिकायके साथ तुलना करनेसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि पचास्तिकायकी शैली और वस्तुको द्रव्यसग्रहकारने 
अपनाया है और उसे लग्नु पचास्तिकाय कहा जा सकता है । पचास्तिकाय भी 
तीन अधिकारोमें विभक्‍त्र है और द्रव्य सग्रहमें भो तीन अधिकार हैँ । 
पचास्तिकायके प्रथम अधिकारमें द्वव्योंका, दूसरेमें नौ पदार्थोका और तीसरे 
में व्यवहार और निदचय मोक्ष मार्गका कथन है। द्रव्यसग्रहके भी तीनो अधिकारों 
में क्रसे यहो कथन है। किन्तु पचास्तिकायमें जो सत्ता, द्रव्य, गुण, पर्याय 
सप्तभंगी आदिकी' दार्शनिक चर्चाएँ है, उनका द्रव्यसभ्रहमें अभाव हैं। असर 
में जैन तत्वों के प्राथमिक अभ्यासीके छिये उक्त दार्शनिक चर्चाएँ दुरूह भी है । 
सभवतया इसीसे सोमश्रेष्ठीके लिये द्रव्य सग्रहको वनानेकी आवश्यकता हुईं । 


द्रव्य सग्रहका रचयिता कुन्दकुन्दाचार्यके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वोसे सुपरिचित 
प्रतीत होता है । उन्होने निर्चय और व्यवहारनयसे ही प्रत्येक तत््वका निरूपण 
किया है। व्यवहारनयके किसी अवान्तर भेदका निर्देश तो द्रव्यसग्रहमें नही है, 
किन्तु निरचयके शुद्ध और अछुद्ध भेदका निर्देश अवइ्य हैं । 


ग्रन्थका प्रारम्भ जीव और अजीव द्रव्यका कथन करने वाले भगवान 
ऋषभदेवके नमस्कारसे होता है | इससे अन्थकारने ग्रन्थमें वक्‍तव्य विषयका भी 
निर्देश कर दिया है । दूसरी भाथासे जीव द्रव्यका कथन प्रारम्भ होता है। इसमें 
जीवको उपयोगमय, अमूतिक, कर्ता, स्वदेह परिमाण, भोक्‍ता, ससारी, मुक्त और 
स्वभावसे ऊपरको गमन करनेवाला वतलाया है। इस तरह इस गाथ। के हारा 
नौ अवान्तर अधिकारोकी सूचना करके आगे इसी क्रमसे प्रत्येकका कथन 
निईइचचय और व्यवहारनयसे किया है । पचास्तिकाय गा० २७ में भी जीवको 
चेतयिता, उपयोगमय, प्रभु, कर्ता, भोक्‍ता, शरीर प्रमाण, अमूृरतिक और कर्म 
सयुकत बतलाकर तथा गाथा २८ में उनके मुक्त होने पर ऊपर जानेका कथन 
किया हैं। और आगे इल्हीका विस्तारसे कथन किया है। द्रव्यसग्रहकारने भी 
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अपनी रीतिसे वैसा ही किया हैं। १५वीं गायारो अजीब द्र॒व्योका कथन 
आरम्भ होता है । गाथा १६में तत्त्वार्थ सुत ५-२४ की तरह शब्दादिकों पुदूगल 
की पर्याय बताया हूं। गाथा २८ से आसव आदिका वर्णन प्रारम्भ होता है । 
भाव और द्रव्यकी अपेक्षा प्रत्येक के दो भेद करके प्रत्येकका स्वरूप बहुत सक्षेपमे 
किन्तु सरल भीर स्पष्ट रीतिसे बतछाया हैं । गाया ३५ में श्रत, समित्ति, गृप्ति, 
धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपदह जय जौर चारित्रको भावमवरके भेद बतलाया है। 
तत्त्वा्थ सूत्रमे श्रतोंकी तो पुष्यासवका कारण बतलाया है और शेपकों सबरका 
कारण चतलाया है। किन्तु चुंफि ब्रतोमे निवृत्ति अंग भी होता है इसलिये 
उन्हें सबरके कारणों में गिना हैं । त्तीसरें अधिकारमे सम्पग्दर्शन, सम्पस्शान और 
सम्पक चारियका स्पष्टप बताकर ध्यानाम्यास करनेपर जोर दिया है क्योकि 
ध्यानके बिना गोक्षकी प्राप्ति सभव नहीं है । 


ध्यानके भेद भौर स्वस्पादिका कथन तो नहीं फ्िया, किन्तु पत्चपरमेप्ठीके 
वाचक मनोको जपने तथा उनका छ्यान करनेफी प्रेरणा की हैं और इसलिये 
अरह॒त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधू एन पज्चपरमेप्ठियोका स्वरूप एक- 
एक गाथाके ट्रारा वतला दिया है। अस्तर्मे कहा है कि तप, श्रुत और ब्रतोका 
घारी आत्मा ही ध्यान करनेमे समर्थ होता है, अत ध्यानकी प्राप्तिके लिये सदा 
तप, भ्रुत्त और ब्रतोमे छीन होना चाहिये । 

इस तरह ग्रन्यकार ने बहुत ही सक्षेपमे जैन दर्णनके मूल तत्त्योका कथन इस 

ग्रन्थमे किया है । 

लघु द्रव्य समग्रहके अन्तकी गाथामें ग्रन्यकारने अपना नाम नेमिचन्द गणि 
दिया है और बृहदुद्रब्य सग्रहकी अन्तिम गाथामें अपनी लघुतता प्रकट करते हुए दोप 
रहित और श्रुतसे परिपूर्ण मुनिनाथोसे प्रार्थना की है कि वे अल्पश्रुतधर मेंमिच- 
न्द्र मुनिके हारा रचे हुए द्रव्य सग्रहफो शुद्ध कर लें । 

जैन परम्परामें नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती नामके एक वहुत बडे आचार्य हो 
गये है ! जिन्होने गोम्मटसार जैसे महान ग्रन्योकी रचना की है। इस द्रव्य सम्नहको 
भी उनकी ही रचना समझा जाता था । द्रव्य सग्रहके अग्रेजी अनुवादकी भूमिकामें 
श्रीशरच्चन्द्र घोपालनें इसे उन्‍्हीकी कृति वतलाया है । किन्तु उसकी समालोचना 
करते हुए श्री प० जुगल किश्योरजी मुख्तारने जैन हितेपी, भाग १३, अक श१रेमें 
इसका विरोध किया है। उन्होने पुरातन जैन वाक्य सुचीकी अपनी प्रस्तावना में 
(प० ९२-९४) उसके निम्नकारण बतलाये हू । 

१ द्रव्य सम्रहके कर्ताका सिद्धान्त चक्रवर्ती'के रुपमे कोई प्राचीन उल्लेख 
नही मिलता । सस्क्ृत टीकाकार ब्रह्मदेवने भी उन्हे सिद्धान्त चक्रवर्ती नही लिखा 
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किन्तु सिद्धान्तिदिव लिखा है। सिद्धान्ती होना और बात है और सिद्धान्त- 
चक्रवर्ती होना दूसरी वात हैं। सिद्धान्त चक्रवर्ती पद सिद्धान्ती या सिद्धान्ति देव 
पदसे बडा है । 

२ दूसरे गोम्मटसारके कर्ता नेमिचन्द्राचार्यने अपने ग्रन्थोमें अपने गुरु अथवा 
गुरुओका नामोल्लेख अवश्य किया है । परन्तु द्रव्यसंग्रहमें वेसा नही पाया जाता । 


३ तीसरे, टीकाकार ब्रह्मदेवने अपनी टीकाके प्रस्तावना वाकक्‍्यमें जो इस 
ग्रन्थके रचे जानेका विवरण दिया है, वह सब ऐसे ढगसे और ऐसी तफसीरके 
साथ दिया है कि उसे पढते हुए यह झुयाल आये बिना नही रहता कि या तो ब्रह्म- 
देव उस समय मौजूद थे जब कि द्रव्यसंग्रह तैयार किया गया, अथवा उन्हें दूसरे 
किसी खास विद्वस्त मार्गस इन सब वातोका ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस लिये 
इसे सहसा असत्य या अप्रमाण नही कहा जा सकता । और जबतक इस कथनको 
असत्य सिद्ध न कर दिया जाये तब तक यह नही कहा जा सकता कि ग्रन्थ उन्ही 
नेमिचन्द्रके द्वारा रचा गया है जो कि चामुण्डरायके समकालीन थे, क्यो कि 
उनका समय ईसाकी १०वीं शताब्दी है जब कि भोजकालीन नेमिचन्द्रका समय 
ईसाकी ११वीं शताब्दी बैठता है । 


४ चौथे, द्रव्य सम्रहके कर्ताने भावास्रवके भेदोमें प्रमादको भी गिनाया है 
और अविरतके पाँच तथा कषायके चार भेद ग्रहण किये हैं । परन्तु गोम्मटसारके 
कर्ताने प्रमादको भावालवके भेदोम नही माना और अविरतके (दूसरे ही प्रकारसे) 
बारह तथा कषायके २५ भेद स्वीकार किये हैं । 

मुख्तार साहबके द्वारा उपस्थित किये गये चारो ही कारण सवरू हैं। भरत 
जब तक कोई प्रवल प्रमाण प्रकाशमें नहीं आता तब तक द्रव्यसग्रहको गोम्मट- 
सारादिके कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीकी कृति नही माना जा सकता | 

टीकाकार ब्रह्मदेवके प्रास्ताविक कथनके अनुसार द्रव्य सग्रहके कर्ता नेमिचन्द्र 
सिद्धान्ति देव धारानंगरीके अधिपति राजा भोज देवके समकालीन थे | धाराधि- 
पति राजा भोज अपनी विद्धत्ता और विद्वत्प्रियताके कारण अति प्रसिद्ध है। इनका 
राज्य काल वि०स० १०७६एसे बि० १११२ तक माना जाता है। अत यदि ब्रह्म 
देवका उक्त कथन ठीक हूँ तो उक्त समयमें हृष्य समग्रहकी रचना सिद्ध होती है। 
अब हम देखेंगे कि अन्य आधारोसे उक्त कथन कहाँ तक प्रमाणित होता है । 

१ प० आशाधरने अपने” अनगार धर्मामृतकी टीकामें 'उकत च” करके 
कई गाथाएँ उद्धृत की है जो द्रव्य सग्रहकी है। एक गाथा तो “तथा चोवत द्रव्य 
सग्रहेषपि” लिखकर उद्धत की है। प० आशाधरने उसकी प्रशस्तिमें टीका की समा- 


१ अन० घर्मा० टी०, पृ० ४, ११२, ११६, ११८ 
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प्तिका काल वि० स० १३०० दिया हैं। अत यह निश्चित हैं कि वि० स० 
१३०० से पूर्व द्रव्य सग्रहकी रचना हो चुकी थी । 


२ जयसेनाचार्यने पण्चास्तिकायकी" टीकाके प्रारम्भमें द्रव्य सग्रहका उल्लेस 
किया है तथा उसकी रचनामें मोभा (सोम) श्रेष्ठोको निमित्त बतलाया है। जय- 
सेनाचार्य विक्रमकी तेरहवी छताब्दीके पूर्वार्धमें हुए है। अत द्रव्य सम्रहकी रचना 
उनसे पूर्व हो चुकी थी । 

३ जयसेनाचार्यने पञ्चास्तिकायकी दीका (पृ० २५३) में तत्त्वानुआसन 
नामक ग्रन्थका उल्लेख किया है। श्री रामसेनने इस तत्त्वानुशासनकी रचना यद्यपि 
सस्कृतके अनुष्टुप इलोकोमें की है तथापि उसमें पाँच पद्म आर्याठन्द्में भी है । 
जिनमेंसे चार इस प्रकार है-- 

'धर्मादि श्रद्धान सम्यवत्व ज्ञानमधिगमस्तेपाम्‌ 

चरण च तपसि चेष्टा व्यवहाराद्‌ मुक्तिहेतुरयम्‌ ॥३०॥। 
निदचयनयेन भणितस्तिभिरेभिय समाहितों भिक्षु । 
नोपादत्ते किश्विन्न च मुज्चति मोक्षहेतुरसो ॥३१॥ 

यो मध्यस्थ पदयति जानात्यात्मानमात्मनात्मन्यात्मा । 
दुगवगमचरणरुपस्य निदचयान्मुक्तिहेतुरिति जिनोक्ति ॥३२॥ 
सच मुक्तिहेतुरिद्धों ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधो४पि । 
तस्मादम्यसन्तु ध्यान सुधिय सदाष्यपास्यालस्य ॥३ ३॥' 

इनमेंसे आदिके तीन पद्म तो पञ्चास्तिकायकी नीचे उद्धत तीन गाथाओके 

सस्क्ृत रुपान्तर है-- 
घम्मादीसह॒हण सम्मत्त णाणमगपुष्वगद । 
चिट्ठा तवम्हि चरिया ववहारो मोबखमग्गो त्ति ॥१६०॥। 
णिच्चयणयेण भणिदो तिहि तेहि समाहिदो हु जो अप्पा । 
ण कुणदि किचिवि अण्ण ण मुयदि सो मोवखमग्गोत्ति ॥१६१॥ 
जो चरदि णादि पिच्छदि अप्पाण अप्पणा अणण्णमय । 
सो चारित्त णाणं दसणभिदि णिच्चिदो होदि ॥१६२॥। 

तत्त्वानुशासनके रचयिताने यत्र तत्र कुछ श्ाब्दिक परिवर्तन कर लिया है 
किन्तु यह स्पष्ट है कि उनके उक्त तीन पद्म उक्त तीन गाथाओको ही सामने 
रखकर रचे गये है और इसीलिये उन्हें आर्या छन्दोमें रखागया है। इसी तरह 
चौथा पद्च द्रव्यसग्रहकी नीचे लिखी गाथाकों सामने रखकर रचा गया है । 


१ “अन्यत्र' द्रव्य संग्रहादों मोभा श्रेष्ठयादि ज्ञातव्यमू--पल्चास्तिण्टी ०, पृ० ६ 
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दुविह पि मोक्खहेउ झाणे पाउणदि ज मुणी णियम्रा । 
तम्हा पयत्तचित्ता जूय झाण समव्मसह्‌ ।४७॥ 

अत द्रव्य समग्रह जयसेनके द्वारा निर्दिष्ट तत्त्वानुशासनसे भी पहले रची गई 
है। तत्त्वानुशासनका समय अभी तक निदिचत नही हो सका है। फिर भी इतना 
निश्चित प्रतीत होता है कि वह अमृतचन्द्रके और सभवतया देवसेनके पदचात्‌ 
रचा गया है। द्रव्यसग्रहके अनुसरणसे द्रव्य सग्रह और टीकाकार जयसेनके 
मध्यम उसका रचा जाना सभव है । अत टीकाकार क्नह्यदेवके द्वारा निर्दिष्ट 
राजा भोजके समयमें द्रव्य सग्रहकी रचना होना सभव प्रतीत होता है। 

४ द्रव्यसग्रहकी एक वृत्ति प्रभाचन्द्रक्त उपलब्ध हैं। यह प्रभाचन्द्र वही 
प्रतीत होते है जिन्होंने न्‍थाय कुमुदचन्द्र तथा प्रमेयकमल मार्तण्ड आदि टीका- 
ग्रन्योकी रचना की थी। प्रशस्तियोके अनुसार उन्होने प्रमेयकमल मात॑ण्डकी 
रचना भोजराजाके राज्यकालमें और न्यायकुमुदचन्द्र, गद्यकथाकोश, पुष्पदन्तके 
महापुराण पर टिप्पण तथा समाधितत्र टीकाकी रचना जयसिह देवके राज्यमें 
की थी । 

अत' भोज राजाके राज्यकालमें द्रव्य सग्रह रची जा चुकी थी यह निश्चित 
है। बश्रह्मदेवके अनुसार भोज राजाके राज्यकालमें ही द्रव्यसग्रहकी रचना हुई है । 

अब देखना यह हैँ कि राजा भोजके समयमें कोई नेमिचन्द्र सैद्धान्ती नामके 
विद्वान्‌ हुए है या नही ? 

मुख्तार साहवने लिखा है कि--- एक आचार्य नेमिचन्द्र ईसाकी ग्यारहवी 
शताब्दीमें हुए है जो वसुनन्दि सैद्धान्तिकके गुरू थे और जिन्हें वसुनन्दि श्रावका- 
चारमें जिनागमरूपी समुद्रकी वेला तरगोसे धूयमान ओर सम्पूर्ण जगतमें विख्यात 
लिखा हैं। आश्चर्य तथा असभव नही जो ये ही नेमिचन्द्र द्रव्यसग्रहके कर्ता हो, 
परन्तु यह वात अभी निदिचत रूपसे नही कही जा सकती, जादि । ( पुरा० जै० 
वा० सू०, प्रस्ता० पृ० ९४ ) । 

इस सम्बन्धमें उल्लेखनीय बात्त यह है कि इन नेमिचन्द्रके गुरूका नाम नय- 
नन्दि' हैं। इन नयनन्दिने अपअ्रद्यभाषामें सुदर्शन चरित नामका ग्रन्थ रचा है 
उसकी अन्तिम प्रशस्तिमें लिखा है कि इस ग्रन्थकी रचना विक्रम सम्बत्‌ ११०० 
में घारा नरेश भोजदेवके समयमें हुई है। नयनन्दि माणिक्यनन्दिके शिष्य थे । 
इन्ही माणिक्यनन्दिके शिष्य प्रभाचन्द्र थे और उन्होने अपने गुरूके द्वारा रचित 
परीक्षामुखसूत्रो पर प्रमेषकमल मार्तण्ड नामक ग्रन्थ रचा था। ये ही प्रभाचन्द्र 


१ देखो, अनेकान्त, वर्ष ८, कि० ८-९ में आचार्य माणिक्यनन्दिके समय पर 
अभिनव प्रकाश' शीर्षक लेख । 
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द्रव्यसग्रहकी वृत्तिके र्वयिता हैं । यदि द्रव्यसंग्रह प्रभाचन्द्रके गुरुभाई नयनन्दिके 
शिष्य नेमिचन्द्रकी रचना हैं तो कहना होगा कि नेमिचन्द्रने अपने गुरू नयनन्दिके 
द्वारा रचित सुदर्शनचरित के समकाल में ही द्रव्यसग्रहकी रचना कर डाली थी, 
तभी तो प्रभाचन्द्र उसकी वृत्ति रच सकते हैं। यद्यपि ऐसा होना असभव नही 
है तथापि अपने शिष्य तुल्य नेमिचन्द्रके हरा रचित द्रव्यसग्रह पर प्रभाचन्द्रके 
द्वारा वृत्तिका रचा जाना और द्रव्यसग्रहके रचयिताके लिये महामुनि सैद्धान्तिक 
जैसे विशेषणोका प्रयोग किया जाना चित्तको लगता नही है| भौर उक्त विप्रति- 
पत्तियोके होते हुए भी यही सन्देह होता हैं कि द्रव्यसग्रहके रचयिता नेमिचद्र 
प्रसिद्ध सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्र ही तो नही हैं। ऐसा न होने पर भी उनके 
समकालमें द्वव्यसग्रहका रचा जाना सभव हैं । 


प्रभाचन्द्र कृत तत्त्वाथेबृति टिप्पण' 

विक्रमकी ग्यारह॒वी शताब्दीके उत्तराधमें प्रभाचन्द्र नामके एक महान्‌ 
प्रन्थकार हो गये है । इन्होने माणिक्यनन्दिके परीक्षामुख सूत्रों पर प्रमेषकमल- 
मातण्ड नामक और अकलूकदेवके लघीयस्त्रय पर न्यायकुमुदचन्द्र नामके महान 
दाशनिक ग्रन्थोकी रचना की है । इसीसे 'प्रथित तकः ग्रन्थकार' के रूपमें उनकी 
प्रसिद्धि है। उनके गुरुका नाम पद्मनन्दि सैद्धान्तिक था। प्राय अपनी प्रत्येक 
रचनाके अन्तमें उन्होने अपने गुरुका नाम स्मरण किया है । 
प्रह धारा नगरीके निवासी थे प्रमेयकमलर मारतंण्ड और न्याय कुमुदचन्द" आदि 





१ शनेकान्तके प्रथम वर्षकी चौथी किरणमें पुरानी बातोकी खोज' के अन्तर्गत 
प० जुगुल किशोरजी मुख्तारने इसका सर्वप्रथम परिचय दिया था। हमें 
इसकी एक प्रति प० परमानन्दजी दिल्लीके द्वारा अवलोकनार्थ प्राप्त हुई थी 
जो उन्होने सहारनपुरके छाला जम्बूप्रसादजीके मन्दिरके भाण्डारकी प्रतिसे 
की हैं। अब यह भ० ज्ञानपीठसे सब थसिद्धिके साथ प्रकाशित हो 
गया है। 

२ इनके सम्बन्धमें विशेष रूपसे जाननेके छिये न्‍्यायकुमुदचन्द्रके दोनो भागो 
की प्रस्तावना देखना चाहिये । 

३ शब्दाम्भोरुहृभास्कर प्रथिततर्कग्रन्थकार प्रभाचन्द्राख्यो मुनिराज पण्डित- 
बर्‌ '--श्रव० शिका० न० ४० (६४) । 

४ 'श्रीमोजदेवराज्ये श्रीमद्‌ धारानिवासिना श्रीमत्प्रभाचन्द्र पण्डितेन 
परीक्षामुखपदमिदं विवृतमिति । 

१, श्री जयसिह देवराज्ये श्रीमद्धारा निवासिता श्रीमत््रभाचन्द्रपण्डितेन 
* 'न्‍्यायकुमुदचन्द्रो "कृत ।' 
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के अन्तमें पाये जाने वाले प्रशस्ति वाक्योमें इस बातका स्पष्ट निर्देश हैं। तथा 
जर्यास॒ह देव और भोजदेवके राज्यका भी निर्देदा हैं। परमार राजा भोजदेवका 
राज्यवार वि० स० १०७६ से वि० १११२ तक माना जाता है क्योकि 
भोजदेवके उतराधिकारी जयसिंहका वि० सं० १११२ का दानपत्र मिला है। 
* इन प्रभाचन्द्रने अनेक छोटे-बडे ग्रन्थोकी रचना की है । उनमेंसे एक “तत्त्वार्थ वृत्ति 
पद नामका छोटा सा किन्तु महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भी है। इसमें पृज्यपादकी सर्वार्थ- 
सिद्धि भामक तत्त्वार्थ वृत्ति के अप्रकाशित पदोको व्यक्त किया गया है । यह बात 
इसके आद्य मंगल इलोकसे भी प्रकट होती है । यथा--- 
सिद्ध जिनेन्द्रमलमप्रतिमप्रवोध 
त्रैलोक्यवययमभिवद्यगतप्रवन्धम्‌ । 
दुर्वारदुर्जयतम प्रति भेदनाकों 
तत्त्वार्थवृत्तिपदमप्रकट  प्रवक्ष्ये ॥ 
ग्रन्थके अन्तमें प्रशस्ति भी हैं, जो इस प्रकार है-- 
ज्ञानस्वच्छजलस्सु र॒त्ननिचयदचारित्रवी चिचय 
सिद्धान्तादिसमस्तशास्त्रजछधि श्रीपझ्नन्दिप्रभु । 
तब्छिष्यान्निखिलप्रवोधजनक (न) तत्त्वार्थवृत्ते पद 
सुन्यक्त परमागमार्थविषय ज्ञात (जात) प्रभाचन्द्रत ॥ 
श्री पद्मनन्दि सैद्धान्तशिष्योध्नेकगुणालय । 
प्रभाचन्द्रश्चिर जीयातू पादपूज्यपदे रत ॥ 
मुनीन्दुर्नन्दितादिदन्निजमानन्दसन्दिरम्‌ । 
सुधाधारोद्गिरन्मूत्ति काममामोदयज्जनम्‌ ॥ 


इस प्रशस्तिका प्रथम इलोक न्यायकुमुद चन्द्र प्रशस्तिके चतुर्थ एइलोकसे 
मिलता हुआ है और दूसरा इलोक प्रमेयकमल भार्तण्डकी प्रद्मस्तिके चतुर्थ इलोक 
जैसा ही है, केवल अन्तिम चरणमें अन्तर है। चूँकि प्रमेयकमल माणिवयनन्दिके 
सूत्र ग्रन्थकी व्याख्या है । अत उसमें चतुर्थ इछोकका अन्तिम चरण “रत्ननन्दि 
पदेरत ” है ओर तत्त्वार्थवृत्ति पृज्यपादकी रचना है। अत उसके दूसरे इलोकका 
अन्तिम चरण 'पादपूज्यपदे रत है । 

इस प्रश्स्तिसि यह सिद्ध है कि 6तत्त्वार्थ वृत्तिप्दा उन्ही प्रभाचन्द्रका है। 
जिन्होंने उक्त दो महान ग्रन्थोकी रचना की थी। ऐसे महान्‌ दार्शनिक ग्रन्थोंके 
रचयिताके द्वारा तत्त्वार्थ सूत्रपर स्वकीय वृत्ति न लिखकर सर्वार्थसिद्धि नामक 
तत्त्वार्थ वृ'्तके अप्रकटित पदोको स्पष्ठ करनेकी बातसे कुछ लोगोंको आदइचर्य 
हो सकता है। किन्तु प्रभाचन्द्र जैसे मनीषी ग्रन्थकारके द्वारा पिष्टपेषणका कार्य 
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सभव नही था। तत्त्वार्थ सूत्र पर पृज्यपादकी सर्वार्थसिद्धि, अकलक देवके तत्त्वार्थ 
वातिक और विद्यानन्दिके तत्त्वार्थ इलोक वारतिक जैसी महान टीका ग्रन्थोके होते 
हुए उस पर एक नई टीका लिखनेमें उक्त टीकाकारोके द्वारा कही हुई वातोको 
ही प्रकारान्तरसे कहना पडता, जैसा कि पीछेके अन्य टीकाकारोको कहना पडा 
है। अत प्रभाचन्द्रने सर्वार्थसिद्धिके अप्रकटित पदोकों स्पष्ट करके उचित किया 
है । वास्तव सर्वार्थसिद्धेकि अनेक पद बहुत गूढ है और उनके स्पष्टीकरणके 
लिये इस प्रकारके एक टिप्पण ग्रन्थकी आवश्यकता थी। अपभ्रंश भाषाके 
महाकवि पुष्पदन्तकृत महापुराण पर भी उन्होने इस प्रकारका एक टिप्पण ग्रन्थ 
रचा है जो उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा गुणग्राहकताका परिचायक है । 


फिर तत्त्वार्थ वृत्तिके अप्रकाशित पदोको स्पष्ट करने वाला यह छोटा सा 
ग्रन्थ मात्र टिप्पण ग्रन्थ ही नही है, किन्तु उसके द्वारा अनेक सैद्धान्तिक 
गुत्यियो पर विद्वत्तापूर्ण प्रकाश भी डाला गया है और उससे यह प्रकट होता 
हैँ कि पद्मनन्दिके शिष्य दाश निक प्रभाचन्द्र जैन सिद्धान्तके भी पूर्ण मर्मज्ञ थे । 
इसीसे उनका यह ग्रन्थ भी अनेक आगमिक ग्रन्थोके उद्धरणोसे भरा हुआ है। 
जिनकी सख्या ५० से ऊपर है और जिनमें कसाय पाहुड जैसे सिद्धान्त ग्रन्थ 
तककी गाथा वर्तमान हैं । कई उद्ध,त गाथाएँ ऐसी भी हैं जो उपलब्ध ग्रन्थोंमें 
नही पाईं जाती । 


सर्वार्थसिद्धिमें सबसे विस्तृत व्याख्या सत्सख्या' आदि सृत्रकी है, उसमें 
षट्खण्डागमके अन्तर्गत अनुयोगह्वारोके आधार पर सैद्धान्तिक विवेचन है । प्रभा- 
चन्द्रके इस तत्त्वार्थवुत्ति पदके भी फुलिस्केप आकारके ३३ पुष्ठोमेंसे एक 
चतुर्थाश पृष्ठ उक्त सूत्रकी टीकासे सम्बद्ध है। और उनमें अनेक महत्त्वपूर्ण 
सैद्धान्तिक चर्चाएँ भी है। प्रत्येक अध्यायके टिप्पण जुदे-जुदे है और तत्त्वार्थ- 
सूत्रके सम्बद्ध सूत्रका निर्देश करके टिप्पण दिया गया है जिससे उसे खोजमेमें 
कठिनाई नही होती । प्रत्येक अध्यायके टिप्पणकी समाप्तिपर तत्त्वार्थसृत्रकर 
तरह ही अध्यायकी समाप्तिका सूचक सन्धिवाक्‍य दिया हुआ है यथा 'इति 
प्रथमोष्याय समाप्स ॥' 


इस टिप्पणमें आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके गोम्मटसार ग्न्थसे अनेक 
गाथाएं उद्धृत है। तथा अमितगतिके ससक्ृत पश्चसग्रहका भी एक इलोक उद्धृत है । 
अमितगतिने अपना पचसग्रह वि० स० १०७३ में समाप्त किया है ! अत उसके 
पदचातु ही प्रभाचन्द्रने यह टिप्पण रचा है । आचार्य नेमिचन्द्र और अमितगति 
दोनो विक्रमकी ग्यारहवी शताब्दीके विद्वान थे और प्रभाचन्द्र अमितगतिके लघु 


समयकालीन थे । 
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प्रभाचन्द्रकृत टीकातन्रय 


कुन्दकुन्दके भ्रवचनसार, पण्चास्तिकाय और समयसार पर भी प्रभाचन्द्रकृत 
टीकाए उपलरूब्ध है , किन्तु अभी तक उन्तका प्रकाशन नही हुआ है । प्रवचनसार 
पर उपलब्ध टीकाका नाम 'प्रवचनसार सरोज भास्कर' हैं। भ्रन्थकी अवान्तर 
सन्धियोमें तथा अन्तर्मं यह नाम पाया जाता हैं) यथा--इत्ति श्री प्रभाचन्द्र 
विरचिते प्रवचनसारसरोजभास्करे शुद्धोपयोगाघिकार समाप्त ।! इसी तरह 
पञ्चास्तिकायकी टीकाका नाम पज्चास्तिकाय प्रदीप हैं। यथा--इति 
श्री प्रभावन्‍्द्र विरचिते पण्चास्तिकायप्रदीपे मोक्षमार्गनवपृदार्थचुलिकाधिकार 


समाष्त ।' 


इन तीनो ही टीकाओमें गाथाओंका केवल शब्दार्थरूप व्याख्यान हैँ और 
समयसारकी टीकाके एक अन्तिम पद्यमें व्यास्यात स परिस्फुटामलदया शब्दार्थ- 
तो निर्मल ” लिखकर यह वात व्यक्त भी कर दी हैँ । इस व्यासख्यानसे गाथाके 
प्रत्येक शब्दका भर्थ स्पष्ट हो जाता हैं। अमृतचन्द्रकी टीकामें छाब्दार्थरूप 
व्याख्यान नही है अत उसके पढनेसे यद्यपि कुन्दकुन्दका हार्द स्पष्ट हो जाता है 
तथापि गाथागत प्रत्येक शब्दका आर्थ स्पष्ठ नही होता । सम्भवतया उसी कमी- 
की पूर्तिके लिये प्रभाचन्द्रने तीनों टीकाओकी रचना की है। इसीसे उनकी 
टीकाओंमें लम्बे चौडे वर्णनात्मक वाक्य नही हैं केवल खण्डान्बय रूपसे ग्राथाका 
व्याख्यान मात्र है । किन्तु जहाँ कही दार्शनिक चर्चा आई है वहाँ बराबर दार्श- 
निक प्रभाचन्द्रकी दार्शनिक शैलीका ही दर्शन होता है। इसका निर्देश आगे 
किया जायेगा । 


अमृतचन्द्र तथा जयसेनकी टीकाओके साथ तुलना करनेसे यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि जहाँ अमृतचन्द्रकी टोकाका प्रभाव प्रवचन सरोज भास्कर वगैरह 
पर है, वहां प्रभाचन्द्रकी टीकाओका प्रभाव जथसेनकी टीकाओ पर है । किन्तु 
प्रभाचन्द्रके द्वारा स्वीकृत गाथाओंका परिमाण न तो अमृतचन्द्रसे ही मेल खाता 
है और न जयसेनसे ही । अमृतचन्द्रके द्वारा स्वीकृत गाथाओसे प्रभाचन्द्रके द्वारा 


१ इन टठटीकाओकी एक प्रति हमें जयपुरस्थ श्री महावीर अतिशय क्षेत्रके 
अनुसन्धान विभागसे प० कस्तूरचन्दजी काशलीवाल द्वारा प्राप्त हुई थी 
जिसमेंसे प्र० स० भा० की प्रति १५७७ स० की लिखी हुई है । 
समयसार की टीकाकी प्रति हमने मैनपुरीके एक मन्दिरमें देखी थी । 


३४८ . जेनसाहित्य का इतिहास 


स्वीकृत गाथाओंकी सख्या जयसेनकी तरह अधिक होने पर भी एकान्तत 
जयसेनसे मेल नही खाती । 
प्रभाचन्द्रकृत द्रव्यसग्रहवृत्ति * 

प्रभाचन्द्रने द्रव्यसग्रह पर भी एक वृत्ति बनाई है और यह वृत्ति बिल्कुल 
उसी इहौलीमें रची गई है जिस शैल्लीमें उक्त तीनो वृत्तिया रची गई है। अर्थात्‌ 
प्रत्येक गाथाकां खण्डान्वयके साथ सस्कृतमें शब्दार्थ मात्र दिया हे और यत्र-तत्र 
आवद्यकताके अनुसार कुछ विशेष कथन भी किया गया है । इसमें भी अन्य 
ग्रन्थोसे उद्धरण स्वल्प है । एक उद्धरण 'णिज्जिय सासो' आदि गाया ५६ तथा 
४७ की टोकामें है जो द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नयचक्र तथा पाहुडदोहामे पाया 
जाता है। गाथा १० की टीकामें समुद्धातका लक्षण गो० जीवकाण्डसे दिया 
गया है। इसके सिवाय दो इलोक भी उद्धृत है जिनका स्थल ज्ञात नही हो 
सका । इस टीकामें विद्योप बात यह है कि टीकाके मगर इलोककी भी टीकाकी 
गई है । ऐसा क्यो किया गया यह समझमें नही आया । 


अब विचारणीय यह है कि ये चारो टीकाएँ किस प्रभाचन्द्रके द्वारा रचित है, 
क्या न्‍्यायकुमुदचन्द्र और प्रमेय कमल मार्तण्डके रचयिता प्रख्यात प्रभाचन्द्रने ही 
इन्हें रचा है अथवा किसी अन्य प्रभाचन्द्रकी ये क्ृतियाँ है । इस प्रश्नके उपस्थित 
होनेका कारण यह है कि इन तीनों टीकाओंमें प्रभाचन्द्रने अपने सम्बन्धमें कुछ भी 
नही लिखा । न्याय कुमुद चन्द्र वगरहके कर्ता प्रभाचन्द्रने अपनी कतियोमें प्राय 
अपनेको पद्मनन्दि सैद्धान्तिकका शिष्य बतलाया है। 'तत्त्वार्थ वृत्ति पद जैसे टिप्पण 
ग्रन्थ तकके अन्तमें उन्होने अपने गुरु पद्मतन्दिका निर्देश किया है । किन्तु इन 
तीनो टीकाओमे ऐसा कोई निर्देश नही है । 


श्रुत मुनिने अपनी प्राकृत भाव त्रिभगीकी प्रशस्तिमें कहा है कि वालचन्द्र 
मेरे अणुत्रत गुरु है, अभयचन्द्र सिद्धान्ती मेरे महात्रत गुरु है, तथा अभय और 
प्रभावन्द्र मेरे शास्त्रगुरु है । इसी प्रशस्तिके अन्तमें उन्होने प्रभाचन्द्र मुनिको 
सारत्रय निपुण (प्रवचनसार, समयसार और पड्चास्तिकायमें निपुण) शुद्धात्मरत्त, 
विरहित परभाव आदि कहा है। डॉ० उपाघ्ये! इन्ही प्रभाचन्द्रको उक्त तीनो 
टीकाओोका कर्ता बत्तछाते है। और चू कि श्रुत मुनिने अपने परमागमसारमे उसका 





१ इस वृत्तिकी एक प्रति आमेरके शास्त्रभण्डारसे हमें देखने को मिल सकी । 
२ वरसारत्तयणिउणो सुद्धप्परओ विरहिय परभावों । 

भवियाण_ पडिवोहणपरो पहाचदणाम मुणी ॥!' 
३. प्रव० सा० की भग्नेजी प्रस्ता०, पु० १०८ । 


तत्वार्थंविषयक टीका-साहित्य ३४९ 


रचना काल धक स० १२६३ (वि० स० १३९८) दिया है अतः डॉ० उपाध्ये 
इन टीकाओका रचना काल ईसाकी १४वीं छात्तीका प्रथम चरण वतलाते है । 

किन्तु स्व० प० महेन्द्र कुमारजी" न्यायाचार्यने प्रवचन सरोज भास्करको 
न्याय क्ुमुद चन्द्रके कर्ता प्रभाचन्द्रकी ही कृति माना है, और श्री युत नाथूरामजी' 
प्रेमी तथा प० परमानन्दजीका * भी यही मत है । और हम भी इसी मतसे सह- 
मत है । कारण नीचे दिये जाते हैं । 

१. प्रवचनसारसरोजभास्कर नाम न्‍्याकुमुदचन्द्र, प्रमेयकमलमार्तण्ड, शब्दा- 
स्‍्मोजभास्कर जैसे नामोका ही वद्ञज प्रतीत होता है। ये तीनो ग्रन्थ निदिचत 
सुपसे पद्म नन्दिसद्धान्तिकके दिष्य प्रभाचन्द्र रचित है । 


२ प्रवचनसार स० भास्करमें ही नही, किन्तु चारो टीकाओमें ग्रन्थान्तरोसे 
उद्धृत पद्योकी सख्या अत्यन्त सीमित है, फिर भी प्र० भास्करमें जो दो चार उद्ध- 
रण हैँ वे दार्शनिक है । यथा-नाभोत्पादौ सम यद्वन्नामोन्नामो तुलान्तयों ” “अनेन 
पुरुषजामाण्याहचनप्रामाण्यमित्युक्तम्‌! । श्रुतमस्पष्टतर्कणम्‌ इत्यभिघानात्‌ । 

ये अवतरण उनके अन्य ग्रन्थोमें भी पाये जाते है । व्याख्याशैलीमें भी दार्श- 
निकताकी पु हैँ। यथा -- 


'ननु चात्मा परिणाम्येवात कि तन्न परिणामप्रसाधनप्रयासेनेति साख्या | 
परिणाम एवं वा न ततोर्ष्धान्तरात्मेति वौद्धास्तान्प्रत्याह-- (गाथा १०) 


“यदि हि द्रव्य स्वयं सदात्मक न स्थात्‌ तदा स्वयमसदात्मक सत्तात पृथक्‌ 
वा? तत्नाद्य पक्षो न भवति, यदि सत्त्‌ सद्रप द्रव्य न भवति त्तदा असत असद्गृप 
ल्रुव निशचयेन ततू भवति । कथ केन प्रकारेण द्रव्य खरविपाणवत्‌ । हवदि पुणो 
अण्ण वा' । अथ सत्तात पुनरन्यद्वा पृथक्‌ भूत वा द्रव्य भवति तदा तत पृथम्भूत- 
स्थापि सत्त्वे सत्ताकल्पना व्यर्था । सत्तासम्बन्धतस्तत्सत्वें चान्योन्याश्रय --सिद्धे 
हि तत्सत्त्वे सत्तासम्बन्धसिद्धि तस्य व सत्त्व च (?) सिद्धौ सत्या तत्सत्वसिद्धि- 
रिति। तत्सत्वसिद्धिमन्तरेणपि सत्तासम्वन्धे खपुष्पादेरपि तत्प्सग । तस्मात्‌ 
द्रव्य स्वय सत्ता--स्वयमव सद्गृपमभ्युपगन्तव्य न पुन सत्तात पृथर्भुत--।' 
(गा० २॥१२) 

यह शैली वरावर पद्मनन्दि शिष्य दार्शनिक प्रभाचन्द्रकी है । पम्चास्तिकाय 
प्रदीपमें भी इस प्रकारकी शैलीके दर्शन होते है। यथा-- 

१ न्‍या० कु० च०, भाग २ की प्रस्ता०, पु० ६३ । 
२ जु० सा० इ०, पु० २९० । 
हे जै० ग्र० प्र० स० की प्रस्ता०, पृ० ६४ आदि । 
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३५० * जेनसाहित्यकां इतिहास 


'जीवो ति हवदि चेदा ' * “| उवओगविसेसिदो--न्नान दर्शन लक्षणोपयोगेन 
विशिष्ट । अनेन प्रकृतिगुणा ज्ञानादय इत्यपारा (-पास्त) मोक्षे ज्ञानाधभाव इति 
च। प्रभु शुद्धाशुद्ध-परिणाम-प्रसाधन-स्वतत्र । अनेन ईद्वरप्रेरितो गच्छेत स्व 
वा इवश्रमेव वा इति निरस्त | कर्ता--कर्मणा तन्निमित्तात्मपरिणामाना च॑ 
विधायक । इत्यनेन प्रकृतेरेव कर्मकर्तृ त्व नात्मन इत्येकान्तो निरस्त । 
देहमेत्तो-- नामकर्मवशादुपात्ताणुमहच्छरीरप्रमाणो न नोनाञम्यधिक । अनेन 
आत्मन सर्वंगतत्व च कणिकादिप्रमितत्व निरस्त । 


द्रव्यसग्रहकी जीवों उवोगमओ” आदि दूसरी गाथाकी टीका भी उक्त 
टीकासे अक्षरश मिलती है | जिससे यह स्पष्ट रूपसे प्रमाणित होता है कि दोनों 
टीकाओंके रचयिता एक ही' प्रभाचन्द्र है। यथा-- 


“जीवस्य स्वरूपमाह---जीवो उवओगमओ । जीव अस्ति चेतनालक्षण 
स्वरूपवेदक । तथा उवओगमओ-उपयोगमय ज्ञानदर्शनमयोपयोगेन युक्त । 
अनेन प्रकृतिगुणा ज्ञानादय इत्यपास्त मोक्षे ज्ञानाइभाव इति च । तथा 
कत्ता-कर्ता, केषा ? कर्मणा तन्तिभितात्मपरिणामाना च कर्ता, अनेन प्रकृतेरेव- 
कर्मकतृ त्व नात्मन इत्येकान्तो निरस्त । तथा संदेहपरिमाणों नामकर्मोदयवशा- 
दुपात्ताणुमहच्छरीर॒परिमाणो न न्यूनो नाप्यधिक । अनेनात्मन सर्वग्रतत्व 
वटकणिकामात्रत्व॑ च प्रत्याख्यात ।' 


अत. ये चारो टीकाएँ एक ही प्रभाचन्द्रकी कृति है और वह प्रभाचन्द्र 
प्रसिद्ध दार्शनिक ही प्रतीत होते है । उनके तत्त्वार्थ वृत्तिपदम्में गोमह्सारकी 
अनेक गाथाएँ उद्धृत है, द्रव्यसंग्रह वृत्तिमें भी समुद्धातके छक्षणवाली एक गाथा 
उद्धृत पाई जाती हैं जो जीवकाण्ड की है और एक गाथा द्रव्यस्वभावप्रकाशक 
नयचक्र की है। ये दोनो ग्रन्थकार दार्शनिक प्रभाचन्द्रके पूर्वज हैं । ऐसा एक भी 
उद्धरण इन टीकाओमें नही है जो प्रभाचन्द्रके समयके पश्चात्‌का हो | अत 
उन्हें दार्शनिक प्रभाचन्द्रकी कृति माननेमें कोई विरीध नही है। 


आचार्य नरेन्द्रसेन और उनका सिद्धान्तसार' सग्रह 
अमृतचन्द्रके तत्त्वार्थभारकी शैली पर आचार्य नरेन्‍्द्रसेनने सिद्धान्तसार सग्रह 


तामका ग्रन्थ रचा है । किन्तु हैलीमें समानता होते हुए भी दोनोंके नामोके 
अनुरूप ही दोनोमें अन्तर है। तत्त्वार्थसारमें तत्त्वार्थ सूत्र और उसके टीका 





१ सिद्धान्तसार सम्रह नामक ग्रन्थ जीवराज जैन ग्रन्थमाला शोलापुरसे वि० 
स० २०१३ में प्रथमवार प्रकाशित हुआ है। इसमें मूलके साथ हिन्दी 
अनुवाद भी है । 





तत्त्वाथविपयक टीका-साहित्य : ३५१ 


ग्रन्थोका सारमात्र हैं तथा उसका विपयानुक्रम भी तत्त्वार्थ सूत्रके अनुसार ही है। 
किन्तु सिद्धान्तसार संग्रहमें तत्त्वार्थ सूत्र और उसके टीका ग्रन्थोंका ही सार नही 
है बल्कि कुछ अन्य विपषयोकी भी प्रासागिक चर्चाएँ हैं। तथा विपयानुक्रम भी 
भिन्‍न हैं । अत तत्त्वार्थतारकी तरह उसका सिद्धान्तसार सग्रह नाम सार्थक हैं । 


किन्तु 'सिद्धान्तसार सग्रह' नाम केवल ग्रन्थकी पुष्पिकाकोममें ही पाया जाता 
है मूलग्रन्थमें नही। भ्रन्थका प्रारम्भ करते हुए तो ग्रन्थकारने तत्त्वार्थसग्रह 
वक्ष्! लिखकर तत्त्वार्थ संग्रहको रचनेकी प्रतिज्ञा की है। और यथार्थमें वही 
ग्रन्थका मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्धमें 
कुछ अन्य विषयोका भी समावेश कर देने पर उसका नाम सिद्धान्तसार सग्रह 
रख दिया गया, जो "तत्त्वार्थ सग्रहँ नामसे व्यापक अर्थकों लिये हुए है। 


तत्त्वा्थंथारकी तरह ही पूरा ग्रन्थ संस्कृत भापाके अनुष्टुप इछोकोमें निवद्ध 
हैं। केवल प्रत्येक अध्यायके अन्तमें अन्य छन्‍्दोंमें रचित सस्क्ृत पद्य दिये गये हैं। 
इलोकोकी रचना सरल और. सुस्पष्ट है। विपयका प्रतिपादन भी सरल और 
सुस्पष्ट रीतिसे किया गया है । 


विषय परिचय--- 

समस्त ग्रन्थ बारह अध्यायोमें विभाजित है । पहले अध्यायमें सम्पग्दर्शनका 
निरूपण है । सम्परदर्शनका लक्षण समन्तभद्रके र॒त्नकरण्ड श्रावकाचारकी अनुकृति 
पर रचा गया प्रतीत होता है । यथा-- 


'सदृष्टिज्ञानसद्वृत्तरत्नत्रितमनायकी । 

कथित परमों धर्म कर्मकक्षक्षयालल ॥३३॥ 

श्रद्धात शुद्धवृत्तीना देवतागमलिज्िनाम्‌ । 

मौद्यादिदोषनिर्मुक्त दृष्टि दृष्टिविदो विदु ॥३४॥ सि० सा० स० | 


८ भू >८ 
'सद्दृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु । 
अर > >< 


त्रिमृढ़ापोढ्मष्ठाग.... सम्यग्दर्शनमस्मयम्‌ ॥४॥” र० श्रा० । 
ग्रन्थकारने अपने प्रन्थके आदिमें स्वामी 'समन्तभद्रके वचनोकों भी मनुष्य 





श् 
१ “श्रीमत्समन्तभद्वरय देवस्थापि वचोध्लघम्‌ | प्राणिना दुर्लभ यहन्मानुषत्व 
तथा पुन ॥१ १ अ० १। 
हु त्रीमर ही. | 
श्रीमत्समन्तभद्रादिगणेश  श्रीमत्सामन्तभद्र वचनमिति बुध ' । 
“-भ० ९१ सि० सा० सं० | 
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जन्मकी तरह दुर्लभ वत्ताया है। तथा अन्यत्र भी उनका आदरपूर्वक स्मरण 
किया है। इससे प्रतीत होता है कि ग्रन्यकारकी उनके प्रति गहरी आस्था थी । 

मिथ्यादृष्टियोंका वर्णन करते हुए ग्रन्थकारने गोपूजा, पीपर वृक्ष की पूजा 
आदि मिथ्या क्रियाओका निर्देश किया हैं। (अ० १, दछो० ४२-४३) । भाव 
सप्रह (गा० २६३) में जो सम्पग्दर्शनके स्वेग निर्वेद आदि भाठ गुण बतलछाये 
हैं । उन आठोके लक्षण भी इस ग्रन्यमें दिये गये है । मुनियोमें दोप देसनेवालों- 
की भी निन्‍दा को गई है (इलो० ८४-८६)। सम्पग्दर्शनके प्रकरणमें ये बातें 
विशेष हैं । 

दुसरे अध्यायमे सम्यग्ल्ञानका वर्णन है। इसके प्रारम्भमें ही शानको प्रमाण 
मानकर सन्तिकर्ष आदिको प्रमाण माननेवाले नैयायिक आदिके मतोकी 
आलोचना की गई है। मतिज्ञानके भेद-प्रभेदोका वर्णन करते हुए वुद्धिकद्धिके 
भेदोका भी स्वरूप बताया गया है (३४-४३ इलछो०)। श्रुतज्ञानके वणनमे 
हादशागके भेद-प्रभेदोका, तथा अग्रवाह्मके भेदोंका स्वरूप बतलाया हैं। उसमें 
घवला जयधघवलामे। बतलाये हुए स्वरूपसे कही क्रुछ अन्तर भी है। जैसे, 
दद्ववैकालिकका स्वरूप वतलछाते हुए लिखा" हैं। द्वुम पुष्पित आदि दस अधि- 
कारोके द्वारा जिसमें साधुओके आचरणका वर्णन हो वह दशवेकालिक है । 
वर्तमान इ्वेताम्वरपर॒म्परा मान्य दश्ववैकालिकम द्रुमपुष्पिका आदि दस 
अध्याय है । 

श्रुतज्ञानके पर्याय पर्यायसमास आदि बीस भेदोका भी कथन किया गया है । 
दोष ज्ञानोका वर्णन तो तत्त्वार्थ सूत्रकी टीका सर्वार्थंसिद्धि भौर तत्त्वार्थ वार्तिकके 
अनुसार ही किया गया है । 

तीसरे अध्यायमें चारित्रका वर्णन है । अहिसा आदि न्रतोके वर्णनमें ग्रत्थकार- 
से अमितगतिके श्रावकाचारका अनुकरण किया जान पडता है। तुलनाके लिये एक 
इलोक नीचे दिया जाता है । 

यो यस्य हरते वित्त स तज्जीवितह॒न्नर. । 

वहिरज्ध हि छोकाना जीवित वित्तमुच्यते ॥५४॥-सिं० सा० स०। 

अर ् > 
यो यस्य हरति वित्त स तस्य जीवस्य जीवित हरति । 
आश्वासकर बाह्य जीवाना जीवित वित्तम्‌ ॥६१॥--अमि० श्रा० ६ परि० । 





१ द्रमपुष्पितपूर्वयद्श्ञभिस्त्वधिकारक । सूचक साधृवृत्ताना वशवैकालिक 
सतं ॥१४१॥ -+सि० सा० स॒०, अ० २। 


तत्त्वार्थंविषयक टीका-साहित्य '* ३५३ 


स्तेय और परिग्रह का लक्षण बतलाने वाले सूत्रो (७-१५, १७) की व्याख्या 
में सर्वार्थ सिद्धिमें जो शका समाधान किया गया है, उसे भी प्रन्थकारने ज्यों का 
त्यो अपना लिया हैं । 


तीसरे अध्यायमें अहिंसा आदि ब्रतो का सामान्य कथन करके चौथे अध्यायमें 
उसके अणुत्रत भीर महात्नरत भेदोका निर्देश मात्र करके ग्रन्थकारने मिथ्यात्व 
मामक शल्य का कथन करने के व्याजसे अनेक दार्शनिक मन्तव्योकी चर्चा विस्तार 
से की है। आत्माकी नित्यता तथा क्षणिकता, वौद्धोंका शून्यवाद, चार्वाकका 
जडवाद, साख्यमत, भमीमासकोका सर्वज्ञाभाववाद, वेदकी अपौरुषेयता, और 
जगत्‌ कत्‌ त्ववादका निराकरण करनेके साथ ग्रन्यकारने इवेताम्बरोके केवली 
कवलाहारबाद और स्त्री मुक्तिवाद की भी आलोचना की है। इस तरह यह 
अध्याय केवल दार्शनिक चर्चाओं से भरा है | 


पाँचवें अध्यायसे जीवादि तत्त्वोका वर्णन प्रारम्भ होता हैं। जीवका स्वरूप 
वतलाते हुए उसे कर्ता, अमूर्त, भोकता, स्वदेह प्रमाण, उपयोगमय, ससारी और 
ऊर्ष्वगामी बतकाया हैं। (इलो० १९)। और लिखा हैँ कि भाट्ट और 
नास्तिक जीवको मूर्त मानते हैं इस लिये अमूर्त कहा है (२०) । योग शुद्ध 
चेत्तन्यमय मानते है इस लिये उपयोगमय कहा हैं (१२)। साख्य जीवको अकर्त्ता 
मानता हूँ इस लिये कर्ता पद दिया है (२१) योग भाट्ट और साख्य जीवको व्यापी' 
मानते हैं इसलिये स्वदेह प्रमाण कहा है, इत्यादि । आगे त० सू० के दूसरे 
अध्यायके टीका अन्थोके अनुसार सत कथन किया गया है | त० सू० के प्रथम 
अध्यायमें चार निक्षेपोका कथन है । यहाँ इछो० १०३-१०७ में उसको स्थान 
दिया गया है । 

छठें अध्यायमें नरक लोक का, सातवें में मध्यलोकका, और आठठवेंमें देव- 
लोकका वर्णन है । नोवें अध्यायमे अजीव, आख्रव, और बन्ध तत्त्वका वर्णन है । 
दसवें अध्यायमें निर्जरा तत्त्वका वर्णन करते हुए तपके वर्णनके प्रसगसे प्रायश्चित्त 
का वर्णन बहुत विस्तारसे किया हैँ जो अन्यत्र हमारे देखनेमें नही आया । वही 
इस अध्यायका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। ग्यारहवें अध्यायमें विनयतपसे लेकर 
ध्यान तप का वर्णन है। और वारहवें अध्यायमें मरणके भेदोका तथा समाधि 
मरणका वर्णन भगवती आराधनाके अनुसार किया है और आराधनामहाशा- 
स्त्रवाचनादत्तमानस ' लिखकर उसका निर्देश भी कर दिया है । 

इस तरह तत्त्वार्थभारसे इसमें अधिक विषयोका प्रतिपादन है। और तत्त्वार्थ- 
सारमें चंचित विपयोका प्रतिपादन भी कही-कही विशेष विस्तार से किया है । 
साराश यह है कि अपने पूर्वज अनेक गन्थकारोंकी रचनाओका उपयोग इस ग्रन्थमें 

२३ 
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यथास्थान अच्छी तरह से किया गया हैं और इस प्रकार इसे सार्थक नाम 
सिद्धान्तसार समप्रह दिया है। 

इस ग्रन्थके अन्तमें ग्रन्थकारने अपनी प्रणस्ति दी" है। उससे ज्ञात होता हैं 
कि लछाट वागड सघमें धर्मसेन नामक दिग्रम्बर मुनिराज हुए | उनके पदचात्‌ क्रमसे 
शान्तिषेण, गोपसेन, भावसेन, जयसेन ब्रह्मसेन और वीरसेन हुए । वीरसेनके 
शिष्य गुणसेन हुए । और गुणसेनके णिष्य नरेन्द्रसेन आचार्य हुए । उन्होने इस 
ग्रल्थ को रचा । 

श्री जयसेन सूरिने धर्मरत्नाकर नामक ग्रन्थ रचा है जो अभी प्रकाशित हुआ 
है । इसकी अन्तिम" प्रशस्तिमे ज्ञात होता है कि वह भी लाटवागड सभके थे | 
तथा उन्होंने अपनी गुरु परम्परा इस प्रकार दी है--ध्रमंसेन, जान्तिपेण, गोप- 
सेन, भावसेन और जयसेन | यह गुरु परम्परा नरेन्‍्द्रसेनके द्वारा प्रदत्त गुरु 
परम्परा से बिल्कुल मिलती है । 

अत नरेन्द्रसेन धर्मरत्नाकरके कर्ता श्रीजयसेनके ही वशज थे । जयसेनने 
धर्मरत्नाकरकी? प्रशस्तिके अन्तमे उसका रचनाकाल वि० सं० १०५५ दिया हूँ । 
जयसेन ओर नरेन्द्रसेनके मध्यम ब्रह्मससेन, वीरसेन और गृणसेन नामके तीन 
भाचार्य और हुए है। नरेन्‍्द्रसेनने अपने ग्रन्थके मध्यमें भी दो स्थानों पर वीर- 
सेनका स्मरण किया हैं और अपनेको वीरसेनसे लब्ध प्रसाद कहा है। अत 





१ “श्री धर्मसेनोश्जनि तत्र सघे॥ तस्माच्छी शान्तिषिण समजनि ॥ ' 
श्रीगोपसेनगुरुराविरभूत्‌ स तस्मात्‌ ॥९०॥ श्रीभावसेनस्तत' ॥९ १॥ रुगात 
सतत श्रीजयसेन नामा ॥ पढुँ श्रीजयसेनताम सुगुरो श्रीन्नह्मसेनो- 
इजनि ॥९२॥ तस्मादजायत गुणी कवि वीरसेन ॥९३॥ श्रीवीरसेनस्थ 
गुणाविसेनो जात सुश्षिष्यो गुणिनां विशेष्य | शिष्यस्तदीयोजनि चारुचित्त 
सद्दृष्टिचित्तोध्त्र नरेन्द्रसेन ॥'* तेनेदमागमवचों विशद निवद्धम्‌ ॥९५॥- 
सि० सा० स॒०, अ० १२॥। 

२.  श्रीमान्‌ सोथ्मून्मुनिजननुतो धर्मसेतों गणीन्द्र ॥३॥ तेल्य श्रीशान्ति- 
पेण” समजनि सुगुरु पापधुलीसमीर. ॥४॥। श्रीग्रोपसेनगुरुराविरभूत्‌ स 
तस्मात्‌ ॥५॥ श्रीभावसेनस्तत: ॥६॥ ततो जात शिष्य जयसेनाख्य इंच 
स्‌ [--जै० ग्र० प्र० स०, भा० ६, पुृ० ४। 

३ 'वा्णन्द्रियव्योमसोममितें सबत्सरे शुभे। 
ग्रस्थोष्य सिद्धता यात सकलीकरहाठके ॥--भ० स०, पृ० २५० । 

४ “योभ्मृच्छीवीरसेनोी विवुधजनकृताराधनोभ्याधवृत्ति । 


तस्माल्लब्धप्रसादे मयि भवतु च में बुद्धिवुद्धों विशुद्धि ॥' 
--+सि० सा० स०, पुृ० २३९ | 


तत्त्वार्थंविपयक टीका-साहित्य : ३५५ 


नरेन्द्रसेन वीरसेनके समयमे वर्तमान थे। और जयसेन तथा वीरसेनके मध्यमे 
केवल एक ब्रह्मसेन आते हैं। भत जयसेनके धर्मरत्नाकरकी समाप्तिसे अधिकसे 
अधिक ५० वर्ष पदचात्‌ वीरमेनका समय मानना अनुचित नही हैं। अत नरेन्‍्द्र- 
सेनको विक्रमकी बारह॒वी शताब्दीके द्वितीय चरणका विद्यान मानना उचित है । 

उनझ़र ग्रन्थका छुलनात्मक दृष्टिसे अनुशीलन करनेसे भी यही समय समुचित 
प्रतीत होता है । 

१ अमृतचन्द्रके तत्त्वार्थसारसे नरेन्द्रसेनको सिद्धान्तसार रचनेकी प्रेरणा 
मिली यह बात दोनो ग्रन्थोके नाम तथा अन्त परीक्षणसे स्पष्ट हैं। नरेन्द्रसेनके 
पूर्वज जयमेनने तो अपने घर्मरत्नाक रमें अमृतचन्द्रके पुरुपार्थ सिद्धचुपायके अनेक 
पद्म उद्धृत किये हैं । नरेन्द्रमेनने ऐसा तो नही किया । किन्तु अपने सिद्धान्तसारमें 
प्रकारान्तरसे तत्त्वार्थथारको अपना लिया है । 

२ अमितगतिके श्रावकाचा रका प्रभाव सिद्धान्तसार पर है यह हम पीछे 
एक उदाहरण देकर वतछा आये है | ऐसे उदाहरण अनेक है । 

सि० सा० के चौथे अध्यायमें जो निदानके प्रशस्त और अप्रगस्त भेदोका 
कथन किया हैं वह अमितगतिका ही अक्षरश ऋणी है | अमि० श्रा०, अ० ७ के 
इलोक २०-२२ का तथा सि० सा० अ० ४ के ब्लो० २४६ ५० मिलान करनेसे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है। अमितगति माथुरसघके आचार्य थे | काण्ठासघ्मे 
नन्दितट, माथुर, वागड और छाटवागड यह चार प्रसिद्ध गच्छ थे । ऐसा सुरेन्द्र- 
कीतिरचित पट्टावलीमें' लिखा है। अत अमितगति ओर नरेन्‍्द्रसेन दोनो 
काष्ठासघी थे। अमितगतिने अपना सुभापितरत्न सदोह बवि० स० १०५० में 
रचा था । अर्थात्‌ वह धर्मरत्नाकरके रचथ्रिता जयसेनके समकालीन थे । 


३ नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके हारा रचित गोम्मटसार तथा त्रिकोकसार- 
का भी उपयोग नरेन्‍्द्रसेनने अपनी रचनामें किया प्रतीत होता है । उनके जीवतत्त्व 
विषयक वर्णन अनेक इलोक उक्त ग्रन्थोके गाथासूत्रोंके अनुवाद मात्र प्रतीत 
होते है । यथा-- 

सोहम्मो वरदेवी सलोगवाला य दक्खिणमरिदा । 
लोयतिय सब्बद्दा तदो चुदा णिव्वुदि जति ॥५४८॥ 


१ ाष्ठासघो भुविख्यातों जानन्ति नृसुरासुरा । 
तत्र गच्छाइव चत्वारो राजन्ते विश्रुता क्षितोौ ॥' 
“श्री नन्दितटसज्ञवच माथुरो बागडाभिघ । 
लाडयागड इत्येते विज्याता क्षितिमण्डले ॥---जै० सा० इ०, पु० २७७। 





३५६ जैनसाहित्यका इतिहास 


णरतिरियगदीहिंतो भवणत्तियादों य णिग्गया जीवा । 
ण लहते ते पर्दाव तैवट्टिसलागपुरिसाण ॥५४९॥--त्रि० सा० 
>्र >्र >्र 

श॒क्राग्रमहिषी शक्रलोकपालामराश्च ते। 

दक्षिणेन्द्राइव लौकान्ताइच्युता निवु तिगामिन ॥१३५ा। 

आज्योतिष्काइच ये देवास्तेष्नन्तरभवे न हि । 

शल्ाकापुरुषा ये तु केचिन्निवु तिगामिन ॥१३८॥-सि० सा० स०। 
इसीके आगे नरेन्द्रसेनने 'यदित्थमनुत्रादेन लिखकर स्पष्ट भी कर दिया है 

कि उन्का कुछ कथन अन्य ग्रन्थोका अनुवाद रूप है । 


नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती गी जयसेन और अमितगतिके रंगभग गुरू 
समकालीन थे । 

४ सिद्धान्तसार संग्रहके चतुर्थ अध्यायमें केवली भुक्ति और स्त्रीमुक्तिका 
खण्डन किया गया हैं| जहाँ तक हम जानते है दि० जैन परापरामें प्रभाचन्द्रा- 
चार्यने अपने प्रमेषकमर मार्तण्डमें इस दोनोका खण्डन किया हैं और उसीका 
अनुसरण नरेन्द्रसेनने भी किया है। प्रभाचन्द्रका समय विक्रमकी ११वीं शतीके 
उत्तराधसे वारहवी शतीके पूर्वार्ध तक (वि० स० १०३७ से ११२२ तक) निर्धा- 
रित किया है। अत नरेन्द्रसेन प्रभाचन्द्रके पश्चात्‌ तत्काल ही हुए है। उनकी 
प्रतिष्ठातिलकक नामक एक अन्य ग्रन्थ भी उपलब्ध है । 


तीन अन्य सत्रग्नल्थ 

तत्त्वार्थ सूत्रकी रचनाने जैन साहित्यको जितना प्रभावित किया इतना किसी 
अन्य भ्रन्थने उसे प्रभावित नही किया । उसके ऊपर जो विविध व्याख्या ग्रन्थ 
रचे गये उन्होने तो जैन साहित्यको समृद्ध किया ही, किन्तु उत्तरकालमें उससे 
प्रभावित होकर कुछ ग्रन्थकारोने छोटे-छोटे सूत्र ग्रन्थ भी रे । ऐसे तीन सूत्र 
अन्थ हमारे सामने मुद्रित रूपमें वर्तमान है । ये तीनो ही तत्त्वार्थ सूचके अनु- 
करण पर रचे गये है । इनमेंसे एकका तो नाम भी तत्त्वार्थ सूत्र ही है। इसे 
लघु तत्त्वार्थ सूत्र कहना उचित होगा क्योकि यह उसीका संक्षिप्त रूप है। इसके 
रचयगिताका नाम पुष्पिकाओमे बृहत्‌ प्रभाचन्द्र दिया गया हैँ । 

१ 'तत्त्वार्थसूत्र--इस वृहत्मभाचन्द्र विरचित तत्त्वार्थ सूत्रमें भी दस 





१ वृहत्प्रभाचन्द्र विरचित इस तत्त्वार्थ सूत्रको खोजकर प्रकाशमे छातेका श्रेय 
जुगलकिशोरजी मुख्तारको है । उन्होने वीर सेवा मन्दिर दिल्लीसे हिन्दी 
अनुवादके साथ उसे सम्पादित और प्रकाशित किया है। 


तत्वा्थंविषयक टीका-साहित्य. ३५७ 


भ्ध्याय है । किन्तु उनमें सूच्रोकी सख्या क्रमसे १५+१२+१८+६+११ 
न १४+११+१८+७+५७१०७ है। प्राय अधिकाश सूत्र बड़े तत्त्वार्थ 
सूत्रके सूत्रोके ही सक्षिप्त रूप है । यथा--प्रमाणे द्वे ॥॥६।/ नया सप्त ॥७॥* 
'तैरधिगमस्तत्त्वानाम्‌ ॥८॥7 स॒दादिभिदच ॥९॥ इत्यादि। बडे तत्त्वार्थ सूत्रके 
प्रत्येक अध्यायका जो विषय है, प्राय वही विपय इसका भी हूँ । किन्तु तीसरे 
अध्यायके अच्तमें मनृष्योका वर्णन करते हुए “त्रिपष्ठि शलाका पुरुषा  ॥१४॥ 
एकादश रुद्रा ॥१५॥ नव नारदा ॥१६॥ चतुविशतिकामदेवा ॥१७॥ इन 
सृत्रोंके द्वारा चेसठ शल्यका पुरुष, ग्यारह रुद्र, नौ नारद और चौबीस कामदेवो 
को भी बतला दिया है । जैन मान्यतानुसार ये विशिष्ट पुरुष प्रत्येक उत्सपिणी 
और अवसर्पिणी कालमें हुआ करते है । २४ तीर्थंकर, नौ बलदेव, नौ नारायण 
नो प्रतिनारायण और वारह चक्रवर्ती ये त्रेसठ शलाका पुरुष कहे जाते है । 

इसी तरह सातवे अध्यायमें “'श्रमणानामष्टाविशतिमूंलगुणा ॥५॥ और 
श्रावकाणामष्टो ॥६ ॥! इन दो सूत्रोके हारा मुनियोके २८ मूलगुणोका और 
श्रावकोके ८ मूलगुणोका भी निर्देश कर दिया है । ये सब कथन बडे तत्त्वार्थ सूत्र 
में नही है । 

रचयिता--इसके रचयिता वृह॒त्प्रभाचन्द्र कोन हैं और वे कब हुए है, 
यह जाननेका कोई साधन अभी तक उपलब्ध नही हो सका है । किन्तु इतना तो 
निश्चित रूपसे प्रतीत होता है कि बडे तत्त्वार्थ सुत्रके पश्चात्‌ ही उसीके अनु- 
करण पर यह तत्त्वार्थ सूत्र रचा गया है । 

बडे तत्त्वार्थ सून्में गुण पर्ययवरद्‌ द्रव्यमृ' इतना ही सूत्र है किन्तु इस तत्त्वार्थ 
सूत्रमे सहक्रमभावि गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌” इतना सूत्र है। जहाँ अन्य सूत्रोका सक्षेपी- 
करण किया गया है वहाँ इस सृत्रमें वृद्धि कर दी गई हैं| इसमें गुणोको सहभावी 
और पर्यायोंको क्रमभावी भी बतला दिया गया है। जहाँ तक हम जान सके है 
गुण और पर्यायोको स्पष्ट रूपसे सहभावी और क्रमभावी सर्वप्रथम अकलकदेवने 
अपन नयायविनिदचयमें वत्तताया है यथा--- 

'गुणपर्ययवद्‌ द्रव्य ते सहक्रमवृत्तय 

भौर उक्त लक्षण इसीका अनुसरण करता जान पडता हैं। गत उक्त लघु 
तत्त्वार्थ सूत्रके कर्ता वृह॒त्प्रभाचन्द्र अकलकदेवके पदचात्‌ होने चाहिये । किन्तु 
उनके पश्चात्‌ भी अनेक प्रभाचन्द्र हुए है अत उनमेंसे किसके द्वारा यह रचा 
गया है, विशेष प्रमाणोंके अभावमें यह कहना शक्‍य नही है । किच्तु प्रभाचन्द्रके 
साथ जो बृहत्‌ विशेषण छगगाया गया है, वह अवश्य ही किसी अन्य प्रभाचन्द्रसे 
निवृत्ति करके सूत्रकार प्रभाचन्द्रका महत्त्व व्यापन करनेके लिये छगाया गया 
प्रतीत होता है । 


३५८ जैनसाहित्य का इतिहास ह 


प्रभाचनद्र विरचित भहुंंत्रवचन--प्रभाचन्द्र नामके किसी आधार्यके 
द्वारा रचित एक अन्य सूत्र ग्रन्थ भी है जिसमें उसका नाम अहंत्ावचन" दिया 
हैं। शायद इन्हीसे विच्छेद करनेके लिये उक्त प्रभाचनद्रके माममें बृहत वि्गेपण 
लगाया गया हो । 

इस अहंत्प्रवचनमें केवल पाँच अध्याय है और उनमे क्रमसे ११+ २० + 
२० + १५+ १८ ८४ सूत्र है। इसमें वर्णित विषय भी यथ्पि तस्वार्थ सूचके 
अनुरूप ही है किन्तु उसका कोई क्रम नही है । दुसरे उसमे प्रतिपाद्य वस्तुओकी 
केवल संख्या वतलाई है। जैसे पहले अध्यायमें छिखा है--तत्रेमे पड़जीव 
निकाया ॥६॥ पच महाब्रतानि ॥३॥ पचाणुव्रतानि ॥३॥ त्ोणि गुणब्रतानि 
॥४॥ चत्वारि शिक्षात्रतानि ॥५॥ तिस्‍्त्रो गुप्तव ॥६॥ पचसमितय ॥छा। 
आदि। बर्थात्‌ ( तत्र ) अहंत्‌ प्रवचनमें ये पडजीवोंके छ॑ निकाय है, पाँच महात्रत 
है, पाँच अणुश्नत है, तीन गुणब्त है, चार शिक्षात्रत है, तीन गुप्तियाँ है, 
पाँच समित्तियाँ हैं । इस तरह केवल सख्या मात्र बतछाई है। और विपय वर्णन 
का कोई क्रम नहीं हैं 

दुसरे अध्यायमे लिखा है-सात तत्त्व है चार निक्षेप है।' . दो तप है 
आदि । तीसरे अध्यायके उत्तराधंमें चौवीस तीर्थद्धूर, नौ बलदेव, नो वासु- 
देव आदि वतलाये हैं | चौथे अध्यायका प्रारम्भ देवाइचतुणिकाया ' सुत्रसे होता 
हैं। बड़े तत्त्वार्थसुत्रका यही एक सूत्र इसमें ज्योका त्योंअपने स्थानपर पाया 
जाता हैं । सभव है अर्ईत्मवचनके रचगिता प्रभाचन्द्रने उक्त प्रभाचन्द्रका त वार्थ- 
सूत्र देखा हो । अकलकदेवने अपने तत्त्वार्थ वातिकमं (२-२८) उक्त च बहतु- 
प्रवचने' छिखकर उसके एक सूत्रको उद्ध,त किया है जिससे प्रत्तीत् होता है कि 
अहँत्यवचत नामका भी कोई सूच ग्रन्थ था। शायद उसीके अनुकरणपर प्रभाचच्ने 
अपने इस सूत्र अन्थको “अहंत्यवचन' नाम दिया है। और उसका प्रारम्भ करते 
हुए लिखा है--भहंत्प्रवचनसूत्र व्याख्यास्याभ तचथा-- अर्थात्‌ 'अहंत्मवचन 
सूचका व्याख्यान करेंगे । प्रथम सूत्रके प्रारम्भमें आगत 'तत्र” पद उसीका निर्देश 
करता है । जिससे प्रकट होता है कि भर्हत्प्रवचनमें जो जो मुख्य तत्त्व है उन्हें 
इसमें बतलाया गया है | 

माधनन्दि योगीन्द्ररचित शास्त्रसार' समुच्चय--एक तीसरा सूत्र अन्य 
माधनन्दि योगीन्द्र विरचित है। उसमें उसका नाम शास्त्रसार समृच्चय दिया है । 





१ यह अहंत्पवचन मा० ग्र० माला बम्बईसे प्रकाशित सिद्धान्तसारादि सम्रहमें 
सगृहीत है । 
२ यह भ्रन्थ भी मा०भ्र० मालासे प्रकाशित सिद्धान्तसारादिसग्रहमें सम्रहीत है । 


तत्वार्थविषयक टीका-साहित्य . ३५९ 


इसमें चार अध्याय है और क्रमसे २० +४५+ ६६ + ६५ 5 १९६ सूत्र है। इसकी 
दशा भी भर्हत्प्रवचन जैसी ही है। अहंत्प्रवचनके तीसरे अध्यायके प्रारम्भमें 
त्रिविध काल ॥१॥ पड्विध काल समय ॥2॥ ये दो सूत्र हैं। शा० सा० समु० 
का प्रारम्भिक सूत्र है--अथ त्रिविध कालछो द्विविधो पड्विधों वा ।' 

उसके अनेक सूत्र 'अ्हत्प्रवचन से मिलते हैं । दुसरे अध्यायमें तीनो छोकोका 
सख्यात्मक वर्णन है। तीसरे और चौथे अध्यायमें बिना किसी क्रमके विविध विष- 
योका सख्यात्मक कथन हैं यथा-- मौन समय सात है । श्रावक धर्म चार प्रकारका 
है । जैनाश्रप्त भी चार प्रकारका हैं, ब्रह्मचारी पाँच प्रकारके है । भार्य कर्म छे है । 
पूजाके दस प्रकार है। क्षत्रियके दो प्रकार हैँ। भिक्षु चार प्रकारके है । मुनि तीन 
प्रकारके है ।' 

इस तरह केवल भेदोकी सख्या मात्र बतछाई है । उनके नाम नही बतलाये 
है। इसके अन्तमें एक इलोक' है जिसमें ग्रन्थकारने शास्रसार समुच्चयको विचित्रार्थ 
कहा है। सचमुचमें इसमें विचित्र अर्थोका कथन है। तथा ग्रन्थकारने अपना 
नाम श्री माघनन्दि योगीन्द्र वतलाया हैं और अपनेको सिद्धान्तरूपी समुद्रके लिये 
चन्द्रमा कहा है | 

स्व० श्री युत्त प्रेमीजीने लिखा" हैँ कि कर्नाटक कवि चरित्रके अनुसार एक 
माघनन्दिका समय वि० स० १३१७ हैं और उन्होने शास्त्रसार समुच्चयपर एक 
कनडी टीका भी लिखी है । और माघनन्दि श्रावकाचारके कर्ता भी यही है । 
इससे ज्ञात होता है कि शास्त्रसार समुच्चयके कर्ता माघनन्दि इनसे पहले हुए 
है । अत उनका समय विक्रमकी चौदह॒वी शताबव्दीसे पहले होना चाहिये । 


टीकाकार जयसेन 


कुन्दकुन्दके समयसार, पश्चास्तिकाय और प्रवचनसारके टीकाकार आचार्य 
जयसेनके सम्बन्धर्मं समयसारकी टीकाके प्रसगसे पहले लिख आये हैं। इन्होने 
पचास्तिकायकी टीका पहले रची, फिर प्रवचनसारकी टीका रची । शायद इसीसे 
पंचास्तिकायकी टीकाके आरम्भमें प्रथम गाथाका व्याख्यान करके उन्होने मगल, 
की विस्तारसे चर्चाकी है और ग्रन्थान्तरोसे तत्सम्बन्धी अनेक गाथाएँ और इलोक 
प्रमाणरूपसे उद्धृत किये हैं। जिनके अनुसन्धानसे प्रतीत होता है कि जयसेनने 
घवला टीका तथा आप्तपरीक्षाका उसमें विशेष रूपसे उपयोग किया है। 





१ श्री माघनन्दियोगीन्द्र सिद्धान्ताम्बोधिचन्द्रमा । अचीरचद्विचित्रार्थशास्त्र- 
सारसमुच्चयम्‌ ॥१॥ 
२ जे० सा० इ०, पु० ४१५-१६। 


३६० जैनसाहित्यका इतिहास 


भमृतचन्द्रकी टीफ़ाफे सम्मुस होते हुए भी जयसेनकी व्याख्यान पद्धति उससे 
भिन्न है। अमृसचन्द्रकी दोनो टीकाओके नाग तत्त्वदीपिका और तत्त्यप्रदीषिका 
और जयसेनाचार्यकी दोनो टीकाओका नाम तात्पमंयृत्ति है। ये नाग भेद भी 
दोनोकी व्याग्या पद्धतिके भेदको बतछाते हैं । जयसेन मगर गावाओका व्यास्यान 
करके ग्रन्थके मुल्य अधिकारों और अवान्तर अधिफारोफ़ी गाया सरया पूर्वक 
विपय विभाग बतला देते हैं और साथमे अमृतनच्द्रकों मान्य गाया सरपाका भी 
निर्देश कर देते है । 

यथा, पज्चास्तिकायकी आय दो गाथाओऊफा व्यारयान करके उन्होंने अपने 
'उपोद्धात' में बतलाया हैं कि प्रथम महाधिफारमे पच्ास्तिकाम और छह दव्योका 
वर्णन है तथा उसमें १११ गायाएँ हैं और अमृतचन्द्रकी टीकाके अभिप्रायानुसार 
१०३ गाथाों हैं। उसके आगे दूसरे महाधिकारमे सात तनन्‍्वी और नी पदार्थोक्‍ा 
व्याख्यान है उसमें ५० गावाएँ है भौर अमृतचन्द्रकी टीकाके अनुसार ४८ गाथाएँ 
हैं। तथा तीसरे अधिकारमे मोक्षमार्गका कथन हैं । उसमें २० गायाएँ है । उसी 
तरह आगे प्रत्येक महाधिकारफे अवान्तर अधिफारोका कथन किया हैं । उसके 
पदचात्‌ प्रत्येक गाथाका शब्दश व्यारपान किया है शब्दश व्यारयानके पदचात्‌ 
जहाँ आवश्यक होता है वहाँ वह 'तथाहि' आदि खिसकर विश्येप कथन करते है 
और, “अन्नाह शिष्य ” लिराकर णकाका उत्यान तथा 'परिहारमाह' लिसकर उसका 
समाधान भी करते हैँ । यही पद्धति प्रवचनसारकी टीकामे भी अपनाई गई है । 

दोनो टीकाओमें अनैक प्रासगिक चर्चाएँ भी यथास्थान की गई हैं । यथा, 
पञज्चास्तिकायमें गाथा १४ की व्याख्याम सप्तभगीकी, गाथा २७ की व्यास्यामे 
जीवकी, गाथा २९ की व्यास्यामें सर्वज्ताकी चर्चा की हैं। इसी तरह प्रवचनसार- 
में भी पृ० २८ पर केवलि भुवितिकी कुछ चर्चाएं की गई हैं। दूसरे, जयसेनजी 
अपनी टीकाओमें ग्रन्थान्तरोसे बहुतसे उद्धरण देते है। सबसे अधिक उद्धरण 
पचास्तिकायकी दीकामें है। इसमें कुछ ग्रन्योका नामोल्लेख' भी किया है और 
अ्न्यकारोमें श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव” और पृज्यपादका नामोल्लेख किया हैं । 
जयसेनके सम्मुख प्रभाचन्द्रकृत वृत्तियाँ भी थी ऐसा वरावर प्रतीत होता है । 


मा अनननननन नमन मनन बन न ननननन-ममीनन न मनन नमन नन+- मनन 


१ द्रव्यसग्रह ( पृ० ६-७ ), चरित्रसार और सर्वार्थसिद्धि टिप्पण (पु० २१९) 
तत्त्वानुशासन ( पृ० २१२, २५३ ), उपासकाष्ययन, आचार, आराधना, 
त्रिशष्टिशछाका पुरुष पुराण, त्रिलोकसार और लोकविभाग ( पृ० २५४ ) 
गोम्मठक्षास्त्र ( पृ० १८२ ), मोक्षप्राभूत ( पृ० २११ ) |--पञ्चा० टी०। 
पज्चास्ति० पृ० २११ । 

हे वहीं, पृ० २२० । 


त्तत्वाथंविषयक टीका-सा हित्य. ३६१ 
ब्रह्मदेवकृत द्रव्यसग्रह टीका 


पीछे अध्यात्म प्रकरणमें परमात्म प्रकाशकी वृत्तिके प्रसगसे ब्रह्मदेवजीकी 
शैली तथा समयादिकी चर्चा कर आये है । उन्ही ब्रह्मदेवकृत द्रव्यसग्रह टीका भी 
है । ब्रह्मदेवजी जयसेनकी शैलीसे प्रभावित है यह भी पहले लिख आये है । फिर 
भी उनकी अपनी एक विशेषता है और उनकी उस विशेषताके दर्शन द्रव्यसग्रह- 
की टीकामें स्पष्ट रूपसे होते है। वह केवल गाथाका शाव्दिक व्याख्यान ही 
नही करते, वल्कि उसके पदचात्‌ 'तथाहि' या 'इतो विस्तर आदि लिखकर 
इसका विशेष व्याख्यान भी करते हैं और उसमें प्रकृत चचासे सम्बद्ध विषयका 
पाित्यपूर्ण विवेचन करते है। नीचे ऐसे विवेचनोंका कुछ आभास कराया 
जाता है--गाथा ५ में जैन आगमिक परम्पराके अनुसार मति श्रुतज्ञानको परोक्ष 
कहा है । किन्तु टीकामें उन्हें परोक्ष अथवा साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है । 
'अन्नाह शिष्य ' करके उसपर यह शकाकी गई है कि तत्त्वार्थसृत्रमें तो मतिश्रु त- 
को परोक्ष कहा हैँ आपने प्रत्यक्ष कैसे कहा । 'परिहारमाह॑ लिखकर उसका 
समाधान करते हुए कहा है कि तत्त्वार्थसूत्रमें उत्सर्ग कथन है और यह अपवाद 
कथन हैं। जिस मतिज्ञानको तत्त्वार्थमें परोक्ष कहा है तक शास्त्रमें उसे ही 
सान्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा हैं । 


यह कथन अकलकदेवकी 3क्तिको लक्ष्यमें रखकर किया है । अकलकदेबने 
ही अपने लूघोयस्त्रय आदि प्रन्थोमें इन्द्रियजन्य ज्ञानकों व्यवहारसे प्रत्यक्ष 
कहा हैं । 

इसी तरह गाथा ४८ की व्याख्यामें लिखा है--एवं तर्काभिष्रायेण सत्ता- 
वलोकनदर्शन॑ व्याख्यातम्‌ अत ऊर्व सिद्धान्ताभिप्रायेण कथ्यते ।' अर्थात्‌ सत्ता- 
सामान्यके अवलोकनको दर्शन कहते है” दर्शनकी यह व्याख्या तो तक्कशास्त्रके 
अभिप्रायसे की है । आगे सिद्धान्तके अभिप्रायसे दर्शनका स्वरूप कहते है ।' 


बीरसेन स्वामीकी धवला और जयघवरा टीकाओंके प्रकाश आनेसे पूर्व 
दर्शनका सिद्धान्ताभिमत स्वरूप द्रव्य सग्रहकी ब्रह्मदेव रचित टीकामें ही देखा 
जाता था। उनके प्रकाशमें आने पर यह नात हुआ कि ब्रह्मदेवने उक्त स्वरूप 
धवला--जयधवला टीकाओके आधार पर लिखा है । किन्तु ब्रह्मदेवने सिद्धान्त 
ग्रन्थोंका ठोस अनुगम किया था ऐसा प्रतीत नही होता। क्योकि उन्होंने गाथा १३ 
की टीकामें गुणजीवा पज्जति' आदि गाथा को--धवलरू, जयधवलरू और महा- 
घव॒ल नामक तीन सिद्धास्त ग्रन्थोका बीजपद कहा हैं । किन्तु उनका यह कथन 
ठीक नही है। अस्तु, 


३६२ ' जेनसाहित्य का इतिहास 


गाथा ३५ की टीकामें बारह अनुप्रेक्षाओका स्वरूप बतलाते हुए छोकानु- 
पेक्षाके अन्तर्गत अधोकोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वछोकका पूरा वर्णन दिया है जो 
प्राय” त्रिलोकसारका ऋणी हूँ । उसमें त्रिोकसारके नामोल्छेसके साथ ही साथ 
कई गाथाएँ भी उससे उद्धृतकी गई है । गाथा ४१ की टीकामें सम्यरदर्शन और 
उसके २५ मलोका विस्तृत कथन किया हैं। इसी तरह समस्त टीका सैद्धान्तिक 
विपयोंकी चर्चाओंसे भरी हुई है । 


गाथा ४२ की टीकाके अन्तमे उन्होंने लिखा' हैं कि--पदि इस सविकल्प 
और निबिकल्य तथा स्व पर प्रकाश ज्ञानका व्याख्यान आग्रम, अध्यात्म और 
तर्कशास्त्रके अनुसार विशेषरूपसे किया जाये तो बडा विस्तार होता है और यह 
भ्रन्थ अध्यात्मशास्त्रका है अत्त यहाँ विशेष व्याख्यान नहीं किया । इससे भी 
प्रकट होता है कि वह आग्रम और अध्यात्मके विशिष्ट अभ्यासी होनेके साथ ही 
साथ तर्कंशास्त्रमे भी निपुण थे। गाथा ५० की टीकार्मे उन्होने भट्ट चार्वाक (?) 
के द्वारा सर्वज्षका निराकरण कराकर उसका ख़ण्डन किया है । किन्तु वास्तवमें 
तो वह भध्यात्मरसिक थे। और अध्यात्म वर्णनकी उनकी शैली अमृतचन्द्रकी 
अनुगामिनी है। उसीके दर्शन द्रव्यसग्रहकी टीकामें यथास्थान होते हूँ । 

इस टीकामें उद्धरण पद्मयोंकी बहुतायत है । अनेक पद्मयोके स्थलोका पता ज्ञात 
नही हो सका, फिर भी जो स्थल ज्ञात हो सके उनमें कुन्दकुन्दके ग्रन्थ, परमात्म 
प्रकाश, योगसार, मृुठाचार, भगवती आराधना, इष्टोपदेश, यशस्तिकक, आप्त- 
स्वरूप, त्रिलोकसार और तत्त्वानुशासनका नाम उल्लेखनीय है । 


गाथा ३४ की टीकामें पञ्चपरमेष्ठी और पव्न्वनमस्कार नामक प्रन्थोका 
उल्लेख है । पं्मनतमस्कार नामक ग्रन्थको सिद्धचक्र आदि देवाचनविधिरूप मन्न- 
बादसे सम्बद्ध वतलाया है । यथा--- 

'विस्तरेण पत््तपरमेष्ठी ग्रन्थ कथित क्रमेण, अतिविस्तारेण तु सिद्धच क्रादि- 
देवार्चनविधि रूपमंत्रवादसम्बन्धिपवन्‍्च नमस्कार प्रन्थे च । 

गाथा ४९ की टीकार्मे पञ्चनस्कार ग्रल्थका परिमाण वारह हजार इलोक 
जितना बतलाया है अत यह कोई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ होना चाहिये । 
रचनाकारू 

दीकाकार ब्रह्मदेवजीके सम्बन्ध कही से कुछ ज्ञात नहीं होता। उनके 





१ इर्द तु व्याख्यान यद्यागमाध्यात्मतर्कशास्त्रानुसारेण विशेषेण व्याख्यायते 
तदा महान्‌ विस्तारों भवति । स चाध्यात्म शास्त्रत्वान्न कृत इति । 
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समयके सम्बन्धमें पहले लिख भी आये है । जैसलमेरके भण्डारमें ब्रह्मदेवकी द्रव्य 
सम्रह वृत्तिकी एक प्रति मौजूद है जो सम्बत्‌ १४८५ में माण्डवर्में छिखी गई थी। 
अत ब्रह्मदेवजीके समय की अन्तिम अवधि सम्बत्‌ ?४८५ से पूर्व ठहरती है और 
उन्होंने द्रव्य सम्रह वृत्तिमें घारा नरेश राजा भोजके समयमें द्रव्य सम्रहके रे 
जाने का उल्लेख किया है, अत वह विक्रमकी ग्यारह॒वी शताब्दीके पश्चात्‌ हुए 
है । उन्तकी टीकाओपर जयसेनका बहुत प्रभाव हैं। जयसेनने अपनी टीकाएँ 
वि० स० १२०० के परचात्‌ रची हैं क्योकि अपनी पण्चास्तिकाय टीका (०८) 
में उन्होंने वीरनन्दिके आचारसारके चौथे अध्यायके ९५-९६ नम्बरके पद् 
उद्धत किये है और वीरनन्दिने अपने आचारसारकी कनडी टीका वि० स॒० 
१२१० में पूर्ण की थी । अत चू कि जयसेन विक्रमकी तेरहवी शताब्दीके पूर्वार्धमें 
हुए हैं। इस लिये ब्रह्मदेव उसके पदचात्‌ ही हुए। द्रव्य सग्रह गाथा १३ की 
टीकामें चौथे गृण स्थानका जो वर्णन है। वह १५० आशाधरजीके एक इलोकसे 
प्राय शब्दश मिलता है । यथा--- 

“निजपरमात्मद्रव्यमुपादेयम्‌ इन्द्रियसुखादि परद्रव्य हि हेयमित्यह॑त्सवंज्ञ- 
प्रणीतनिद्चयव्यवहा रनयसाध्यसाधकभावेन मन्‍्यते पर किन्तु भूमिरेखादि सदृ्- 
क्रोधादिदिितीयकषायोदयेन भारणनिमित तलवरगुहीततस्करवदात्मनिन्‍न्दासहित 
सन्निन्द्रियसुखमनुभवतीत्यविरतसम्यर्दुष्टेलक्षणम्‌ ।' --दव्य स० चृत्ति। 

इसकी तुलना प० आशाघरजीके नीचे लिखे इलोकसे कीजिये-- 


भ्रेखादिसदुकवकषायवशगो यो विश्वदृश्वाज्ञाया 
हेय वैषयिक सुख निजमुपादेय त्विति श्रद्धघत्‌ । 
चौरो मारयितु धुतस्तलवरेणेवा$5तमनिन्‍्दादिमान्‌ 
शर्माक्ष भजते रुजत्यपि पर नोत्तप्यते सोध्प्यच ॥३३॥ 
-“सागारघधर्मामृत अध्या० १। 
इतना साम्य एकके द्वारा दूसरेको देखे विना अकस्मात्‌ सभव नही है। किन्तु 
किसने किसको देखा है, यह निश्चित प्रमाणोके बिना कह सकना सभव नही है । 
प० आश्ाधरजीने अपने सागारघर्मामृतकी टीका वि० स० १२९६सें पूर्ण की थी । 
अत वह विक्रमकी तेरहवी शताब्दीके उत्तरार्धमें हुए है यह सुनिश्चित है । भव 
यदि उक्त इलोक उन्होने द्रव्यसग्रह वृत्तिको देखकर रचा है तब तो कब्रह्मदेव 
जयसेन और जाशाधरके मध्यमें विक्रमकी तेरहवी शताब्दीम हुए हैं । और यदि 
ब्रह्मदेवने सागरार धर्मामृतकों देखा हैं तो यह विक्रमकी तेरहवी शताव्दीके परचात्त 
हुए हैं । इसमेंसे प्रथमकी ही विज्येष सभावना है । 
अच्तमें एक बात और भी लिख देना आवश्यक है। ब्रह्मदेवजीने अपनी 


३६४ * जैनसाहित्यका इत्तिहास 


टीकामें द्रव्य संग्रहकी किसी अन्य वृत्तिका कोई उल्लेख नही किया हैं। और न 
उनकी टीका पर द्रव्य सम्रह वृत्तिका कोई विद्येप प्रभाव ही परिलक्षित होता हैं । 
तथापि गाथा १० की टीकामें जो समुद्धात तथा उसके सात भेदोका स्वरूप 
बतलाया गया है वह दोनों टीकाओमें घव्दग, मिलता है। किन्तु प्रभावन्द्रकृत 
वृत्तिमें उसकी अन्य शैली जितनी सुत्यवस्थित है उतनो ब्रह्मदेवकी टीकाममें नही 
हैं। यथा--को+$त्र दृष्टान्त यथा प्रदीपो महद्भाजनप्रच्छादितस्त:द्भाजनानन्तर 
प्रकाशयति रूघुभाजनप्रच्छादितस्तद्‌ भाजनानन्तर प्रकाशयति इति। किन्तु 
असहमुहदों समुद्धात सप्तक वर्जयित्वा तन्नाणुगुरुत्वाभाव । समुद्घातभेदानाहु-- 
वेयणकसाय । [--प्रभा० वृ०] कोध्न्र दृष्टान्त (अक्षरण समान है) 
प्रकाशयति । पुनरपिकस्मात्‌ असमुहदो असमुद्घातात्‌ वेदनाकपायविक्रिया' समुदू- 
घातवर्जनात्‌ । तथा चोक्‍त॑ सप्तसमुद्धातलक्षण--वेयणकसाय ।' 


रेखाकित पदोका मिलान करनेसे उदत वात स्पष्ट हो जाती है । अत ब्रह्म- 
देवजीने प्रभाचन्द्रकृत वृत्तिको देखा हो यह संभव हो सकता है । 


भास्कर नन्दिकी त्त्त्वार्थ" सूचवृत्ति 

तत्त्वार्थ सून्रकी यह वृत्ति एक तरहसे पूज्यपादकी सर्वार्थ सिद्धिका ही रुपान्तर 
है । टीकाकारने उसीका अक्षरश अनुसरण किया हैँ और यत्र-तत्र अकलूक देवके 
तत्त्वार्थ वात्तिक तथा कुछ अन्य प्रन्धकारोके ग्रन्थोंसे भी उसमें आदान किया गया 
हैँ । किन्तु जो कुछ लिया गया हैँ उसको सुन्दर ढगसे सुनियोजित करके ऐसा रूप 
दिया गया है जिसे देखकर टीकाकारकी विद्ता तथा सुरूचिपूर्ण शेल्लीका प्रभाव 
पाठकपर पडता हैं । 

जैसे, प्रथम सूत्रकी व्याख्या करते हुए टीकाकारने अन्य वादियोके द्वारा माने 
गये मोक्षके उपायोका चित्रण तथा समीक्षा करते हुए सोमदेव रचित यशस्तिलक 
चम्पूके छठे आइवाससे कई पृष्ठ ज्योंके त्यो और यथायोग्य परिवर्तनके साथ 
अपना लिये है । सूत्र ३-१० की व्याख्यामें तत्त्वार्थ वातिकसे विदेह क्षेत्रका वर्णन 
सक्षेपरें बड़े सुन्दर ढगसे दिया गया है। सूत्र ३-३८ की व्याख्यामे भी तत्त्वार्थ 
बातिकसे लौकिक और लोकोत्तर प्रमाणोका संकलन किया गया है । इसी तरह 
सर्वार्थ सिद्धि टीकाके अनुसरणके साथ-साथ तत्त्वार्थ वातिकके भी आवश्यक अशोको 
इसमें सगृहीत कर किया गया है। फिर भी इसका प्रमाण सर्वार्थसिद्धिसे वडा 
नहीं है। गौर सस्क्ृत भाषा तो सर्वार्थसिद्धि तथा तत्त्वार्थ वातिकके ही अनु- 
रूप है । 





१, इसका प्रकाशन मैसूर यूनिवर्सिटीसे हुआ है । 
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इस चुत्तिगे जिसको टीकाकारने सुसवोध वुत्ति नाम दिया है, एक उल्लेस- 
नीय विशेषता यह है कि सर्वार्थ सिद्धिके प्रारम्भमे पाये जाने वाले मगछू इलोक 
'ग्रोक्ष मार्गरय नेतार' आदिको तत्त्तार्थ सूबका मगछ इछोक बतलाकर उसका भी 
व्याख्यान किया हैं । यथा-- 'तत्त्वार्थसुश्रपदविवरण क्रियते तन्नादी नमस्कार 
इलोफ अस्य समुदासार्थ कण्यते । 

इससे पूर्वको फ्रिसी टीकामे न तो इस मगल इलोकऊो तत्त्वार्थ सूत्र॒का मगर 
इलोक कहा है और न किसीने उसकी व्यास्या ही की हैं । किन्तु इसके पश्चात्‌ 
जो वृत्तिया रची गई हैं उनमे उक्त मगल इलोकको तत्त्वार्थ सुजका ही मानकर 
उराकी व्यास्या की गई है जैसा फि आगे जात हो सकेगा । 

एस टीकाम ग्रन्यान्तरोसे उद्धृत पद्योकी सख्या भी प्राससे कम नहीं है। 
पउनमेंसे अनेकोका गूलस्थल ज्ञात नही हो सका | जिन स्थलोको जाना जा सका है 
उनमें सोगदेवके य्स्तिलफ चग्प्‌ (वि० स० १०१६) नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
(पविक्रमकी ग्यारहवी जताददीका पूर्वार्च) के धिलोकसार भौर गोम्मटसार, अमित 
गतिफे पथ्च सम्रह (बि० स० १०७३) भौर वसुनन्दि (विक्रमकी वारहवी शती) 
के श्रावकाचारका नाम उल्लेखनीय है । 


इस टीकाफ़े रचयिताका नाम पण्डित भास्फर नन्दि हैं। टीकाकी अन्तिम 
प्रशस्तिमें टीकायारने अपने गृदक़ा नाम जिनचन्द्र दिया है और उन्हें सिद्धान्तका 
पारगामी तथा चारितरों भूषित बतछाया है। तथा पुष्पिकाओंमें महासैद्धान्त 
जिनचन्द्र भट्टारक नाम दिया है । प्रशस्तिमें जिनचन्द्र भट्टारकके गुरुका नाम सर्व- 
साधु दिया है और लिखा है कि सर्वसाधुने सन्यास पूर्वक मरण किया हैं। इसके 
सिवाय टीकाकारने अपने सम्बन्धमें और कुछ भी नही लिखा । 

जिनचन्द्रों नामके अनेक विद्वान हो गये हैं। एक जिनचन्द्र चन्द्रनन्दिके 
द्षिष्य थे । कन्‍नड कवि पोन्‍्नने (९१५० ई०) अपने शान्ति पुराणमे उनका उल्लेख 
किया हैं। किन्तु यह जिनचन्द्र चन्द्रनन्‍्दी मुनिके शिष्य थे। एक जिनचन्द्र सिद्धान्त 
सारके रचयिता है । उनके सम्बन्धर्मं भी कुछ विशेष ज्ञात नही होता । एक जिन- 
चन्द्र धर्मसग्रह्नावकाचारके कर्ता मेघावीके गुरु और पाण्डव पुराणके कर्ता 
शुभचन्द्राचार्यके शिष्य थे । तिोय पण्णत्तिकी दान प्रशस्तिमें मेधावीने अपनी गुरु 





१ तस्यासोत्‌ सुविशुद्धृष्टिविभव सिद्धान्तपारज्भत , शिष्य श्री जिनचन्द्र 
नाम कालितचारित्रभूषान्वित । शिष्यों भास्करनन्दिनामविबुधस्तस्याभवत्‌ 
तत्त्ववितू, तेनाकारि सुखादिवोधविषया तत्त्वार्थ॑वृत्ति स्फुटम्‌ ॥।' 

२ जै० ग्र० प्र० स० (भाग १) की प्रस्ता० पु० ३५। जैं० सा० इ०, पु० 
३७८ । तत्त्वा० सुख० वृत्तिकी प्रस्ता० पृ० ४७ | 


३६६ ' जेनसाहित्यका इत्तिहास 


परम्पराका परिचय देते हुए उन्हे शुभचन्द्रका शिष्य बतलाया है। यह दान 
प्रशस्ति वि० स० १५१९ में लिखी गई है और उस समय जिनचन्द्र मौजूद थे। 
चू कि यह जिनच न्द्र शुभचन्द्रके शिष्य थे अत यह भी भास्करनन्दिके गुरु नही 
हो सकते। 

चौथे जिनचन्द्र वे है जिनका नाम श्रवणवेलगोलाके शिल्ता लेख न० ५५- 
(६९) में द्वितीय माघनन्दि आचार्यके पश्चात्‌ आया है। प० ए० शान्तिराज 
शास्त्रीनें सुखबोध वृत्तिकी अपनी प्रस्तावनामें बिना किसी उपपत्तिके इन्ही जिनचन्द्र 
को भास्करनन्दिका गुरु होनेकी सभावना की है और लिखा है कि वह माघनन्दि 
आचार्य १२५० में जीवित थे ऐसा उल्लेख है। अत किन्ही विद्वानोंने उनके 
उत्तर काल भावी जिनचन्द्राचार्यका कार १२७५ माना है। किन्तु शास्त्रीजीने 
यह नहीं स्पष्ट किया कि यह कौन सम्वत्‌ है। 


श्रवणवेलगोलाके उक्त शिलालेखका सभावित समय लगभग शक स० 
१०२२ (वि० स० ११५७) हैं। उसमें उल्लिखित माघतनन्दिका समय १२५० 
केसे हो सकता हैं । कर्नाटक कविचरितेके अनुसार एक माघनन्दिका समय 
ई० सन्‌ १२६० (वि० स० १३१७) है । वे माघनन्दि श्रावकाचारके कर्ता 
है और उन्होंने शास्त्रसारसमुन्चयपर कनडीमें टीका लिखी है। शास्त्रीजीका 
अभिप्राय शायद उन्हीसे है । किन्तु उक्त शिलालेखमें उल्लिखित माघनन्दि उनसे 
भिन्न है और इसलिए उनके पश्चात्‌ उल्लिखित जिनचन्द्रका भी वह समय नहीं 
हो सकता जो शास्त्रीजीने लिखा है। और बिता किसी आधारके इन जिनचन्द्र- 
को भास्करनन्दिका गुरु भी नहीं माना जा सकता । उक्त शिलालेखमे जिनच न्द्र- 
को व्याकरणमें पूज्यपादके तुल्य, तर्कमें अकरूकके तुल्य और कवितामें भारविके 
तुल्य बतलाया है । किन्तु भास्करनन्दिके गुरु तो महा सैद्धान्त थे, उसका शिल्ा- 
लेखमें कोई निर्देश नहीं हैं। अत उसके आधारपर भास्करनन्दिका समय 
निर्धारित नही किया जा सकता। उसका आधार तो उनकी दीका ही हो 
सकती है । 

भास्करनन्दि पूज्यपाद, अकलक और. विद्यानन्दके पश्चात्‌ हुए है यह 
उनकी टीकाके मगल इलोकमें आगत “विद्यानन्दा ' पदसे स्पष्ट है। उन्होंने 
यगल्तिलक ( वि० स० १०१७ ), गोम्मटसार, संस्कृत पलञ्चसग्रह ( वि० 
स० १०७४३) और वसुनन्दि श्रावकाचारसे पद्च उद्धृत किये है। वसुनन्दि विक्रम- 
की वारहवी शताब्दीके विद्वान हैं। अत भास्करनन्दि उसके पश्चात्‌ ही किसी 
समय हुए है । 
तत्त्वार्थसूत्रवी दो अप्रकाशित टीकाएँ 

तत्त्वार्थमूत्र अपनी विशेषताओके कारण अपने जन्मकालसे ही अत्यधिक 
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लोकप्रिय रहा है । उसपर पृज्यपाद देवनन्दिने सर्वार्थसिद्धि नामक टीका सस्कछृतमें 
रची । और सवर्थिसिद्धबकों गर्भित करके अकलूकदेवने तत्त्वार्थवारतिक जैसा 
महान्‌ दाशनिक ग्रन्थ रचा । तथा स्वामी विद्यानन्दने तत्त्वार्थथलोकवातिक ग्रन्थ 
रचा । इन तीनो टीका ग्रन्थोमें तत्त्वार्थसृत्रके रहस्योके उद्घाटनके साथ ही 
साथ तत्कालीन जैन तथा जैनेतर विचारधाराओका चित्रण तथा निरसन बड़े 
पण्डित्यपूर्ण ढगसे किया गया है । 


इन तीनो महान्‌ टीका ग्रन्थोके परचात्‌ भी तत्त्वार्थसुत्रपर अनेक छोटी बडी 
टीकाएँ विभिन्‍न ग्रल्थकारोने रची, किन्तु उन सबमें प्राय सर्वार्थसिद्धि और 
तत्त्वार्थवातिकका ही चवितचर्वण पाया जाता है| ऐसी दो टीकाएँ मुझे देखनेका 
सौभाग्य प्रथम वार ही प्राप्त हुआ है । ये दोनों टीकाग्रन्थ देहलीके धर्मपुराके 
लाला हरमुखराय शुगनचन्दजीके मन्दिरके शास्त्र भण्डारसे लाला पच्तालालजी 
अग्रवाल द्वारा प्राप्त हुए थे । 


इनमेंसे एक टीका के रचयिता प० योगदेव हैं । इस टीकाका नाम सुखबोध 
हैं। टीक्राका भारम्भ करते हुए उन्होने महावीर स्वामीको नमस्कार करते हुए 
लिखा है-- 
विनग्टसर्वकर्माण मोक्षमार्गोपदेशकम्‌ । 
तद्गुणोद्भूतकछाभाय सर्वज्ञ जगतो गुरुम्‌ ॥१। 
आलूम्बन भवाभ्मोधौ पतता प्राणिना परम्‌। 
प्रणिपत्य महावीर लब्ध्वा(ज्या)प्नन्त चतुष्टयम्‌ ॥२॥। 
सक्षेपितागमाव्यासा (?) मृग्धबुद्धि प्रवोधिकाम्‌ । 
सुखवोधाभिधा वक्ष्ये वुत्ति तत्त्वार्थगोचराम्‌ ॥३॥ 
अर्थात्‌--'मोक्षमार्गके उपदेष्टा, सर्वकर्मोसे रहित, जगतके गुरु, ससाररूपी 
समुद्रमें गिरे हुए प्राणियोके आलम्बन, अनन्त चतुष्टयके घारी भगवान महावीर- 
को उन गुणोंकी प्राप्तिके लिए नमस्कार करके, मुग्धबुद्धि जनोके प्रबोधके लिए 
सुखबोध नामकी तत्त्वार्थसूत्रकी सक्षिप्त वृत्ति कहेँगा ।' 
भागे लिखा है--'पादपूज्य-विद्यानन्दाम्या यत्‌ वृत्तिहयमुक्त तत्‌ केवल- 
तर्कागमपाठकरबलाबाछादिभिज्ञातु न शक्‍यते | तत सस्क्ृत-प्राकृत-पाठकाना 
सुखज्ञानकारण वृत्तिरियमभिधीयते ।' 
अर्थात्‌--पादपूज्य और विद्यानन्दने जो दो वृत्तियाँ रची है, वे तर्क और 
आगमसे भरपूर हैं। अत उनसे अनभिन्ञ स्त्रियाँ और वालूजन उन्हें नही पढ 
सकते । इस लिए सस्क्ृत और प्राकृतके पाठकोको सुखपूर्वक ज्ञान करानेके लिए 
यह वृत्ति रची जाती है ।' 
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इस तरह मग्रल, वृत्तिका नाम तथा उद्देश बतलानेके पश्चात्‌ 'मोक्षमार्गस्य 
नेतारम्‌' आदि इलोककी व्याख्यासे इस वृत्तिका आरम्भ होता हैं। यह इलोक 
स्वार्थसिद्धिके प्रारम्भमे पाया जाता है । किन्तु पूज्यपादने उसकी व्याख्या नही 
की और तत्त्वार्थवातिक तथा तत्त्वार्थ इलोक बातिकमें तो उक्त इलोक ही नही 
आता है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त मगर इलोक सर्वाथ सिद्धिकारका होना 
चाहिए। किन्तु उत्तरकालीन प्राय सभी टीकाकारोने, जो विक्रमकी तेरहवी 
शताव्दीमे तथा उसके पश्चात्‌ हुए है, उक्त मंगल इलोकको सूत्रकारका मानकर 
उसकी भी व्याख्या की है । 
योगदेबकी वृत्ति सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थवातिकको ही सामने रखकर रची 
गई है, क्योकि उसका दोनोके साथ शब्दश मेल पाया जाता हैं। फिर भी 
उन्होने पादपुज्यके साथ अकलकदेवके नामका उल्लेख नहीं किया, यह देखकर 
आइचर्य होता है। वृत्ति संस्‍्कृतमें है और सूच्रके मात्र भावार्थकों स्पष्ट कर देना 
ही उसका प्रयोजन जान पडता हैँ। कही-कही प्रसगवश कुछ विशेष कथन भी 
किया गया है, किन्तु वह सब उक्त दोनो अ्न्धोका ही ऋणी है । एक तरहसे 
इसे सर्वार्थ सिद्धिका सक्षिप्त सस्करण कह सकते हैँ । भाषा साधारण है, शब्दोमें 
उलटफेर करदेनेके कारण सर्वाधसिद्धिका माधुर्य और सोष्ठव इसमें नही है । 
परिचयके लिए नीचे दो सूत्रोंकी टीकाएँ दी जाती है-- 
१ तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्पग्दर्शनम्‌ ॥२॥ 
येन स्वरूपेण जीवाद्यर्थों व्यवस्थितस्तेनव प्रतीयमानतत्त्वार्थ , तस्य श्रद्धान 
तत्त्वा्थें विपरीताभिनिवेशाभावात्‌ सम्यरदर्शन सम्यक्त्व ॥ 
२ -प्रमाणनयरधिगम ॥ 
प्रमाणनयानग्रे आचार्यों विशेषेण भणिष्यति। प्रमाणेन नयैश्च जीवादिं- 
तत्त्वार्थानामधिगमों निश्चयों भवति | 
उक्त दो उद्धरणोसे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सब सूत्रोंकी टीका 
इतनी सक्षिप्त है। ऐसी सक्षिप्त टीकाके उदाहरण तो कम ही हैं। इसकी 
प्रतिकी पृष्ठ सख्या १४८ है। प्रत्येक पृष्ठमे १० पक्तियाँ है और प्रत्येक पकितिमें 
बत्तीस अक्षर है । अत. टीका रगभग १५०० इलोक प्रमाण है । 
टीकाकी अन्तिम प्रश्ास्ति इस प्रकार है-- 
शछ्धेद्तप प्रभावपवित्रपादपत्म रत किजल्कपुञजस्य मन कोर्णकर्देशक्रोडीकृता- 
खिलशास्त्रार्यान्तरस्थ पण्डितश्रीबन्धुदेवस्यगुणप्रवन्धानुस्मरणजातानुपग्रहंण प्रमाण- 
नयनिर्णीताखिलपदार्थप्रपद्चान श्रीमद्‌ भुजबरू सीमभूपालमातण्डसभा वामनेक था लब्ध 
तकक्राकल्केनावलानरादीनामात्मनदचोपकारार्थेन ( थ॑ न ) पाडित्यमदविलासात्‌ 
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सुखवोधाभिधा वृत्ति कृता भट्टारकेण कुम्भनगरवास्तव्येन पडितश्रीयोगदेवैन प्रकट- 
यन्‍्तु सशोधयन्तु बुधा यदन्नायुक्तमुक्त किज्चिन्मतिविश्रमसभवादिति | छ 
प्रचड पडितमडली मौनब्रतदीक्षागुरोयोंगदेवविदुष क्ृतो सुखबोधत्तत्त्वार्थवृत्तौ 
दशम पाद समाप्त. । समाप्तेय सुखवोधवृत्ति पडित श्रीयोगदेवक्रता ।' 


इससे प्रकट होता है 'पण्डित योगदेव भट्ठांएक थे, और क्ुम्सनगरके निवासी 

थे। भूपाल भार्तण्ड भुजबू भीमको सभामें उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त थी । उनके 

सामने प्रचण्ड पण्डित मण्डली मूक हो गई थी । श्री पण्डित बन्धुदेवके अनुग्न ह 
से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था ।' 


यह पण्डित योगदेव कब हुए है, खोजने पर भी इसका कोई अनुसन्धान 
नही मिल सका। इन्होने अपनी टीकामें किसी ग्रन्थका उद्धरण भी नही 
दिया । भास्कर नन्दिकी तत्त्वार्थ टीकाका नाम भी सुखबोध है| यह टीका मैसूर 
से प्रकाशित हो चुकी है। हमने नाम साम्यके कारण उसके साथ भी इस टीका 
का मिलान किया । किन्तु दोनोंमें हमें कोई साम्य नही मिला | अत इनके समय 
के विषयमें अभी कुछ लिखनेमें हम असमर्थ है । किन्तु इसकी एक प्रति जयपुरके 
सेठ वधीचन्द्रजीके मन्दिरमें वि० स० १६३८ की लिखी हुई है। अत इससे 
पुर्व ही इसका रचा जाना निश्चित है । 


तत्वार्थ सूत्रकी दूसरी टीकाका नाम तत्त्वार्थ रत्न प्रभाकर हैं। इसके 
प्रारम्भमें टीकाकारने एक प्राकृत गाथाके द्वारा मगलाचरण करनेके परचात्‌ १४ 
इलोकोके द्वारा इस दीकाकी उत्पत्तिका वृत्तान्त तथा अपना परिचय दिया है । 


लिखा है--इसी विख्यात भारत देशके हरन नामक जनपदमें सुनाम नाम 
का नगर है। वहाँ आर्य नयसेनकी परम्परामें धर्मचन्द्र नामके भट्टारक हुए, 
जो काष्ठासघी थे। उनके पट्टपर प्रभाचन्द्र हुए। एक दिन वह धमका उपदेश 
दे रहे थे, काल्हुके पुत्र साधु हावाने प्रणाम करके निवेदन किया कि मुनिवर 
तत्त्वार्थका कथन करें । तब प्रभाचन्द्रने अपनी अल्पन्नता वतलाये हुए तत्त्वार्थका 
कथन किया । वहाँसे बहु विहार करके सकीट नामके नगरमें आये और 
जिनालयमें ठहर गये । वहाँ लम्बकड्चुकान्वयमें साधु सकतुका पुत्र मोनिका था 
जो विद्वान और गुणी था उसने निवेदत किया--मुनिवर मेरे आगे सरल तत्त्वा्थ 
का कथन करे । तब भट्टारक प्रभाचन्द्रने तत्त्वाथसूत्रके इस सुग्रमार्थ टिप्पणकी 
रचना की । _ 

रचत्ताकाल आदि--इस ग्रन्थके अन्तमें भी प्रशस्ति है | उसमें लिखा है कि 
जम्बूद्वीपके भारत देशमें पश्चाल नामका देश है, जो जैन ठीर्थोसे सुशोभित है । 

२४ 


३७० . जेनसाहित्यका इतिहास 


काष्ठासधर्मं भट्टारक सुरेन्द्र वगैरह तथा मुनीदवर हेमकीति हुए । हेमकीतिके 
पट्टपर धर्मचन्द्र हुए। उनके पट्टपर अभाचन्द्र हुए । एक वार विहार करते हुए 
भट्टारक प्रभाचनद्र सकीट नामके तगरमें पधारे। उस तगरके श्रावक वडे धर्मात्मा 
दानी और गृरभकत थे । वहाँके जिनालयमे भगवान ऋपभदेवका प्रतिविभ्व था। 
प्रभाचन्द्रने अपने मनमें विचारा कि कोई उत्तम काव्य रचा जाये। तब 
सम्बत्‌ १४८९ में भाद्रपद शुक्ला पच्रमीको रविवारके दिन विशाखा नक्षत्रमें 
प्रभाचन्द्रने जैन नामक ब्रह्मचारिके लिये इस तत्त्वार्थ टिप्पणको रचा | 

इस तत्त्वार्थ रत्न प्रभाकर नामके तत्त्वार्थ टिप्पणकी तीन प्रतियाँ हमारे 
सामने उपस्थित है। उनमेंसे दो प्रतियाँ धर्मपुरा दिल्‍्लीके नये मन्दिरकी- है । 
और एक प्रति सेठके कू चेके मन्दिर की है । सेठऊे कू चेके मन्दिरकी प्रति और 
नये मन्दिरकी आ० ६ (के ) प्रति प्रायः समान है । किन्तु न्रें मन्दिरकी 
दूसरी प्रति आ० २४ ( क ) के प्रारम्भमें न तो मगल गाथा हैं और न वे १३ 
इलोक ही हैं जिनमे टीकाकी उत्पत्तिका विवरण आदि दिया है। उन सबके 
स्थानमें 'त्रेकाल्य द्रव्यपट्क॑, 'सिद्धेजयप्पसिद्धे,, 'उज्जवणमुज्जवण” इन तीन 
पद्योकी व्यारया है। ये पद्य और उनकी न्याख्या उक्त दोनो प्रतियोमें नही है । 
उनका प्रारम्भ 'मोक्षमार्गस्य मैतार' आदि इलोककी व्यारयासे होता है । और 
वहसे तीनो प्रतियाँ समान है। इस प्रकारका अन्तर कैसे पडा, कहा नही 
जा सकता । 

विज्ञ पाठक जानते हैँ मूल तत्त्वार्थ सूत्रकी जो प्रतियाँ सर्वत्र पाई जाती है 
उन सबके प्रारम्भमें उक्त तीन पद्च प्राय पाये जाते है । वे तीनो पद्म तत्त्वार्थ 
सूत्रके नही हैं यह निश्चित हैं। कव, कैसे, किसके द्वारा ये पद्म तत्त्वार्थ सूचके 
प्रारम्भमें जोड दिये गये, यह अभी तक भज्ञात हैं। किन्तु तत्त्वार्थरत्नप्रभाकर 
की एक प्रतिके आरम्भमें इनकी व्याख्या पाई जानेसे यह सिद्ध होता है कि यदि 
यह व्याख्या त० प्र० के कर्ताकी ही है तो विक्रमकी पद्रहवी शताब्दीमें अथवा 
उससे भी पहले उक्त तीन पद्य तत्त्वार्थसत्रक अग वन चुके थे । अस्तु, 

यह टिप्पण सस्कृत और हिन्दीकी मिश्रण शैलीमें लिखा गया है, यह इसकी 
भाषा शैलीकी विशेषता हैं। सस्क्ृत और प्राकृत मिश्रित भाषामे तो धवला- 
जय धवला जैसे महान टीका ग्रन्थ उपलब्ध हैं। किन्तु सस्कृतके साथ हिन्दीके 
मिश्रणसे रची गई कोई टीका मेरे देखनेमें नहीं आई थी |. इस टीकामें हिन्दी 
अश ही अधिक है । 

प्रारम्भके कुछ सूत्रोकी टीका तो सस्कृतमे ही है, किन्तु उसके पदचात्‌ मिश्रित 
रूपमें है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है । 

'एवं गुण विराज मान जीव तत्त्वं, व्यवहारी प्राण दश, पञ्चेन्द्रिय प्राण पच, 
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मनवचन काय प्राण तीन, उस्वास निश्वास प्राण एक, आवब प्राण एक, एवं व्यव- 
हार नय प्राण दश भवति, निश्चय प्राण चार चत्वारि भवन्ति ।' 


भाव पच कथ्यतें। प्रथम उपशम भाव चतुथगुण स्थान ते एकादशम गुण 
स्थानलग होइ । प्रथम द्वितीय तृतीय गुणस्थाने उपछाम भाव भवति (?)। उप- 
शम सम्यक्त्व ने भवति। क्षायिकभाव चतुर्थगुणस्थान आदि चतुर्दश गृणस्थान 
अते भवत्ति । क्षायिक सम्यक्‍त्व चतुर्थ गुणस्थानात्‌ भवति ।' 


ततन्न वाग्गुप्ति कोर्ष । बचत करि मार बध न बोलई ॥१॥ मनगुप्ति को 
विशेष मन करि मार वधन विक्रिय परिणाम चित्त विजइ नाही ॥२॥ ईर्या समिति 
कोर्थ । एक दड प्रमाण भूमि देखत चालई । जीवरक्षा निमित्ते ॥३॥ 


टीकाकार प्रभाचन्द्र सस्कृत और प्राकृतके अच्छे विद्वान ज्ञात होते है । और 
उनका अध्ययन भी बहुत विस्तृत जान पडता है क्योकि उनकी इस टीकामें ससस्‍्क्ृत 
और प्राकृत पद्योके उद्धरण बहुत हैं। और वे उद्धरण मूछाचार, गोम्मटसार, 
तत्त्वा्थथार, आराधनासार, तत्त्वसार, स्वामी कातिकेयानुप्रेक्षा आदि अनेक 
ग्रन्योसे दिये गये है। फिर भी इस तरह की सस्क्ृत मिश्चित हिन्दीमें टीका 
करनेका कारण यह हो सकता है कि जिन ब्र० जैन तथा साधु हावाके लिये यह 
टीका रची गईं वे सस्कृतके पूरे ज्ञाता न हो। और सस्क्ृत प्राकृतके विद्वान होनेके 
कारण भट्टारक प्रभाचन्द्र तत्कालीन लोक भाषामें रचना करनेमें निष्णात न हो, 
आज भी काजीमें सस्कृतके विद्वान सस्क्ृत मिश्रित भाषा बोलछते हुए पाये जाते है। 


तत्त्वार्थसूत्रकीं हरिभद्रोय टीका! 


तथोकत स्वोपज्ञ तत्त्वार्थ भाष्यपर एक छोटी वृत्ति भी है। इसके रचयिता 
हरिभद्र है । किन्तु यह वृत्ति केवल हरिभद्राचार्यकी ही कृति नही है, बल्कि इसकी 
रचनामें कम-से-कम तीन आचार्योंका हाथ हैं। जिसमेंसे एक हरिभद्र भी है । 
उन्होने साढे पाँच अध्यायोपर वृत्ति रची है। इसके पदचात्‌ तत्तवार्थ भाष्यके शेष 
भागपर जो वृत्ति हैं उसकी रचनामें दो आचार्योका हाथ तो अवश्य है। उनमेंसे 
एकका नाम यज्योभद्र हैं और दूसरे उनके शिष्य है जिनके नामका कोई पता नही | 
यशोभद्रके उस शिष्यने केवछ दसवें अध्यायके अन्तिम सूत्रके भाष्यपर वृत्ति लिखी 
है, हरिभद्रकी टीकाके परचात॒के शेष वचे भागके ऊपर यशोभद्रकी वृत्ति है । यह 
वात यशोभद्रके क्षिण्यने अपनी टीकामें स्वय लिखी है | यथा-- 





१ यह टीका रतलामस्थ श्री ऋषभदेवजी केसरीमहूजी नामक सस्थाकी ओरसे 
प्रकाशित हुई है । 


३७२ ' जैनसाहित्यका इत्तिहास 


'सूरि यशोभद्रस्य (हि) शिष्येण समुद्धृता स्ववोधार्थम्‌ । 
तत्त्वार्थस्य हि टीका जडकायाजंनाधृता यात्या नृद्धृता ॥१॥ 
( य॑जुनोड्टतालत्यार्धा ) । 
हरिभद्राचायेंणारव्धा विवृतार्धपडध्यायादच । 
पूज्ये. पुनरुद्घतेय. तत्त्वार्थार्दब्य टीकान्त्ये ॥२॥ ति, 


'एतदुक्‍त भवति हरिभद्राचार्येणार्द्धपण्णामध्यायानामाद्यानवा टीका ऋृता, 
भगवता तु गन्धहस्तिना सिद्धसेनेत नव्या कृता तत्त्वार्थ टीका, नब्पर्वादस्थानर्व्या- 
कुला, तस्या एवं शेषमुद्घृतब्चाचार्येण (शेष मया) स्ववोधार्थ, साप्त्यस्तगुर्वी च 
डुपडुपिका निष्पन्नेत्यल प्रसदगेव ।--(हरि० टी०, पृ० ५२१) । 


#र्थात्‌ हरिभद्वाचार्यने आदिके साढें पाँच अध्यायोकी टीका बनाई । भगवान 
गन्धहस्ती सिद्धसेनने तत्त्वार्थकी नई टीका रची जो नये वादोसे भरपूर है। 
उसीको उद्धृत करके आचार्य यशोभद्रने भौर शेप मैंने अपने वोधके लिये वृत्ति 
रची । सिद्धसेवकी टीका अत्यन्त गुर्वी हैं सो उसमें अवतरण करनेके लिये यह 
डुपडुपिका टीका निष्पन्न हुई । 


अव प्रइन यह है कि इस टीकाके भाद्य रचयिता हरिभद्र कौन है और वे कव 
हुए है । 

इवेताम्वर परम्परामें हरिभद्र नामके अनेक ग्रन्थकार हुए है। किन्तु उन 
सबमें मूर्धन्य याकिनी सूनु भवविरह्माक हरिभद्र ही है । और परम्परासे उन्हे ही 
इस लघुवृत्तिका रचयिता भाना जाता है । ऊपर जो इस टीकाके अन्तिम भागसे 
एक उद्धरण दिया है उससे भी ऐसा ही प्रतीत होता है क्योंकि उसमे सिद्धसेनक्ृत 
टीकाको 'नव्या' कहा है । 

श्री आत्मानन्द जन्म दाताब्दी स्मारक ग्रन्थमालाके प्रथम पृष्पके रूपमें 
तत्त्वार्थ सूत्रका ० सुखलालजी कृत जो हिन्दी विवेचन प्रकाशित हुआ है उसकी 
प्रस्तावनामें (पु० ४७-५४) पडितजीने भी यशोभद्र सूरिके शिष्यके ऊपर उद्घृत 
बचनोंके आधारपर विस्तारसे प्रकाश डालकर यही नतीजा निकला है कि वे हरि- 
भद्र याकिनी सूनु ही हो सकते है, दूसरे नही । किन्तु जैन सस्कृति संशोधन मडल 
वाराणसीसे प्रकाशित तत्त्वार्थ सूत्र विवेचनके सस्करणकी भूमिकामें (प० ४२-४३) 
पृढितजीने उक्त हूम्बी चर्चाको स्थान न देकर केवल इतना ही छिखा है-- 
'हवेताम्बर परम्परामे हरिभद्र नामके कई आचार्य हो गये है जिनमेंसे याकिनीसूनु 
रूपसे प्रसिद्ध सैकडों ग्रन्थोंके रचयिता आ० हरिभद्र ही इस छोटी वृत्तिके रचयिता 
माने जाते है । परल्तु इस बारेमें कोई असदिग्ध प्रमाण अभी हमारे सामने नहीं 
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है। मुनि श्रीजम्बूबिजयजीने हरिभद्र वृत्ति और सिद्धमेनीय वृत्ति दोनोकी तुलना 
की है और बतलाया है कि हरिभद्रने सिद्धसेनीय चुत्तिका अवलम्बन लिया है । 
अगर यहू बात ठीक हैं तो कहना होगा कि मिद्धसेनकी वृत्तिके वाद ही हरिभद्रीय 
वृत्तिकी रचना हुई है ।' 

इससे प्रकट है कि उक्त टीकाके रचयिता हरिभद्रका व्यक्तित्व और समय 
अभी तक अनिर्णीत ही है । 

हमने हरिभद्रीय वृत्ति और सिद्धसेनीय वृत्तिका मिलान करके देखा तो बरा- 
वर यह प्रमाणित हुआ कि एक के रचयिताने दूसरेकी कृतिको न केवल देखा है 
किन्तु उसका अनुसरण भी किया हैं और ऐसा करने वाला व्यक्ति हरिभद्र ही है, 
सिद्सेन नही । किन्तु हरिभद्रने सिद्सेनका अन्धानुकरण नही किया, उनके अनु- 
करणमें भी उनके व्यक्तित्वकी छाप सुध्पष्ट प्रतीत होती है । तथा उनकी टीकामें 
कई एक बातें ऐसी भी हैं जो टीकाकारकी दार्णनिकता तथा स्वत्तन्न व्यक्तित्वकी 
परिचायक हैं । नीचे ऐसी कुछ बातें दी जाती हैं । 

६ सूत्र १-३ की टीकामे भाष्यम आगत 'अनादी ससारे' पदका व्याख्यान 
करते हुए दोनो टीकाकारोने सृष्टि कतृ त्वका खण्डन किया हैं। सिद्धसेनने उसी 
प्रसगमें सिद्धि विनिष्चय गत सृष्टि परीक्षाको देखनेकी वात लिखी है किन्तु 
हरिभद्नने 'निर्णीतमेतदन्यत्र' अन्य ग्रन्थमे इसका निर्णय किया है, इतना मात्र 
लिखा हैं। ऐसा लिखना लेखकके व्यक्तित्वका परिचायक है। इससे यह भी 
आशय निकरता है कि टोकाकारने स्वय किसी अन्य ग्रन्थमें उक्त विषयका 
विचार किया है। ऐसे प्रसण दो एक और भी मिलते हैं। यथा--सूत्र १-१९ की 
टीकामें लिखा है--“नायनरबदिमविधान मनोनिर्गमन चान्यत्र निराकृतमिति ने- 
हाभिघीयते” । अर्थात्‌ आँसोसे किरण निकलती है और मन बाहर जाता है 
इसका ख़ण्डन अन्यत्र किया है इस लिये यहाँ नही कहते ।” यदि टीकाकारके इन 
उल्लेखोंका आशय स्वय अपने द्वारा अन्यत्न लिखे जाने से है तव तो ऐसा लिखने 
वाले हरिभद्र याकिनी सूनु ही हो सकते है । किन्तु उनके उपलब्ध ग्रन्‍्थो में हमें 
उक्त चर्चाएँ देखने को नही मिल सकी ! 

३ सूत्र १-३ की ही टीकामें यह शका की गई है कि जब सभी जीवोके 
साथ कर्मका सम्बन्ध अनादि है तो जीवोंको कालमेदसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति क्यो 
होती है ? इसके समाधानमें कहा गया है कि सम्यग्दर्शनका लाभ विशिष्टकाल, 
स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषकार रूप सामग्रीसे होता है और वह सामग्री प्रत्येक 
जीवकी पिन्‍्न-मिन्‍न होती है । इसी प्रसगमें सिद्धोेन दिवाकरके सन्‍्मति तकसे 


१. आत्मानन्द प्रकाश, वर्ष ४५, अक १०, पृ० १९३ । 
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'कालो सहाव णियई” आदि गाथा भी उद्धृत कौगई है, सिद्धसेनीय टीकाममे यह 
चर्चा नही है । 

३. सूत्र १-४ के भाष्यका व्याख्या करते हुए लिखा हैं कि 'औपणमिकादि- 
भावयुक्‍ता / विशेषणसे नि स्वभाव जीववादका व्यवच्छेद किया है क्योकि किन्हीका 
कहना है कि “नि स्वभावा. जीवा सवृते सन्त ! । दूसरों का कहना है 'अकार्या- 
करणैक स्वभावा ' यह भी सिद्धसेनीय टीकामें नही है । 


४ सूत्र १-३१ के भाष्यमें 'भगवतो केवछिनो अनुसमयमुक्योगो भवत्ति' 
ऐसा एक वाक्य है। सिद्धसेन और हरिभद्रने 'अनु समय की व्युत्पत्ति तो समान 
ही की है । यथा--अनुगत ---अव्यवहित समय --अत्यन्ताविभाग:कालो यत्र 
कालसन्ताने स कालसन्तानोध्तुसमय तमनुसमय” किन्तु दोनोके भर्थमें आकाश 
पातालका अन्तर है। उसका कारण यह है कि श्रेताम्बर परम्परामें आगमिक 
पक्ष केवलीके ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग एक साथ नही मानता, क्रमसे मानता 
है | सिद्धसेन कट्टर आगमिक पक्षी थे अत उन्होने 'भनुसमय'का भर्थ किया हैं--- 
'वारवारेणोपयोगो भवतीति यावत्‌ । एकस्मिन्‌ समये केवलज्ञानोपयोगे वृत्ते 
ततोष्न्यस्मिन्‌ केवलदर्शनोपयोग इति सर्वकालमवसेयम्‌ ।' 


अर्थात्‌ केवलीके वारवार उपयोग होता हैं । एक समयमें केवल ज्ञानोपयोग 
होनेपर दूसरे समयमे केवल दर्शनोपयोग होता है इस प्रकार सदा होता रहता 
है।' किन्तु 'अनुसमय' का यथार्थ अर्थ तो प्रति समय है । हरिभद्रनें अपनी टीका- 
में यही अर्थ किया है । यथा--प्रतिसमयमित्यर्थ , उपयोग स्वग्रहण व्यापारो 
भवति ततः सदा केवलोपयोगद्यभावात्‌ । अत हरिभद्र के अनुसार केवली के 
सदा दोनो उपयोग रहते है। 

इस तरह की विशेषताओके कारण लरुघुवृत्तिके रचयिता हरिभद्र साधारण 
विद्वान प्रतीत नही होते । उनकी शैलीमें भी अपनी विशेषता है । उदाहरण 
तथा तुलनाके लिये सिद्धसेनीय तथा हरिभद्रीय टीकासे एक उद्ध,रण नीचे दिया 
जाता है-- अनादौ ससार इति च सृष्टि निरस्यति । न हिं कश्चिज्जगत सरष्टा 
कर्ता समस्ति पुरुष , यथव हि तेन केनचित्‌ रूष्टा प्राण्यादि (?) मन्तस्तथा&्न्ये४पि 
प्राणिन । कर्तरन्तराभ्युपगमे चानवस्था। नापि किश्वित्‌ सर्गे जगत स्रष्दु प्रयो- 
जनमस्ति प्रेक्षापूर्वकारिण. । क्रीडाय्र्थमिति चेत्‌ कृत सर्गशक्ति ? प्राकृतत्वात्‌ । 
सुखितदुखितदेवनारकसरत्त्वोत्पादनं_ चाकस्मिक पक्षपातों द्वेषिता चेति -- 
सि० टी०, भा० १, पु० २े७। 

'तस्मिनननादौ ससारे अनेन सृष्टिवादव्यवच्छेदमाह---ल्रष्टा रमल्तरेण तद- 
नुपपत्ते , सति चास्मिनू स केन खष्ट- ? तदपरामस्युपग्रमेप्ववस्था, अनश्युपगे 
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तद्ददपरस्थासृष्टि । रागादिरहितस्य चः स्रष्दु सर्जने सर्गे प्रयोजनभावः क्रीडा 
प्रयोजनाड्भरीकरणे रागादिमत्व सुखितदु'खितदेवादिकरणेउस्थानपक्षथात । तत्स्व- 
भावत्वाभ्युपगमे न चालादु (न प्रमाण, न चास्मात्‌) कस्यचिदुत्पत्तिः | (हु० 
दी०, पृ० २२-२३) । 

एक हरिभ द्र जयरसिहके राज्यकालम हुए है | उन्होने उमास्वातिके प्रशमरति 
प्रकरण तथा कर्मग्रन्थो आदि पर सस्क्ृतमें वृत्तियाँ रची है। किन्तु तुलना करनेसे 
तत्त्वार्थ की वृत्ति उन हरिभद्रकी प्रतीत नही होती । 


चूंकि टीकाकार हरिभद्गका व्यक्तित्व भनिर्णीत हैं अत टीकाके रचना 
कालका भी निर्णय कर सकना शक्‍्य नही है। चूंकि सिद्धोेनकी टीकाका 
अनुसरण इसमें किया गया हैं! अत इतना निरिचत है कि उसके पर्चातृ ही 
इसकी रचना हुई है । सिद्धसेननें अपनी टीकामें सिद्धि विनिश्वयकातो उल्लेख किया 
ही है इसके सिवाय उनकी तत्त्वार्थ टीका अकलकदेवके तत्त्वार्थ वातिककी 
भी ऋणी है यह हम पहले बतला आये हैँ। तथा सिद्धसेन द्वादशारनयचक्रके टीका- 
कार सिहसूरके प्रशिष्य थे और सिंहसूर विक्रमकी सातवी शताब्दीमें अवश्य 
वर्तमान थे। अकलकदेव भी उनके रूघुसमकालीन थे | अत सिद्धसेन विक्रमकी 
आठवी शताब्दीके विह्यन थे । याकिनीसूनु हरिभद्रका' समय भी विक्रमकी ८वी- 
शवो शताब्दी सुनिश्चित है। यदि उक्त हरिभद्रीय टीका याकिनीसूनु हरिभद्र 
रचित हैं तो उसका रचनाकाल भी यही है । अन्यथा विक्रमकी आठवी शताब्दी- 
के पश्चात्‌ किसी समय वह रची गई है । 


तथा प्रवचन सारोद्धार वृत्ति (बि० स० ११४८) में 'तथा च तत्त्वार्थ मूल 
टीकाया हरिभद्रसूरि ' करके हरिभद्रीय टीकाका उल्लेख पाया जाता है अत 
इससे पहले उसका रचा जाना सिद्ध होता है । 


यशोभद्र और उनके शिष्य 


हरिभद्रने सभाष्य तत्त्वार्थ सूत्र के ५॥ अध्यायोंपर ही वृत्ति रची हैं। शेष 
अध्यायोपर वृत्ति यशोभद्र और उनके किसी अज्ञात नाम शिष्यने रची है। यह 
वात यशोभद्रसूरिके शिष्पके वचनोसे स्पष्ट है यह हम ऊपर बतला आये है। 
यशोभद्ने भी हरिभद्रका ही अनुसरण करते हुए उसी शैलीमें अपनी वृत्ति रची 
है। साधारण रीतिसे देखनेपर यह 9तीत नही होता कि शेष वृत्तिके रचयिता 
कोई भिन्न व्यक्ति है । यशोभद्रमे भी सिद्धसेनकी तत्त्वार्थ वृत्तिका ही अनुसरण 
विशेष रूपसे किया है और बहुतसे स्थलोकों शब्दश ज्यो का त्यो अपना लिया 


१ जै० सा० स॒०, वर्ष १, अक १। 
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है। हरिभद्रकृत ५॥ अध्यायोकी वृत्तिका जितना परिमाण (२७४ पृष्ठ) हूँ । 
लगभग उतना ही परिमाण (२६२ पृष्ठ) यणोभद्रकी ४॥ अध्यायोकी चृत्तिका है | 
और उद्धृत वाक्योकी सल्या तो हरिभद्रकी चृत्तिसे तिगुनी है। सिद्धमेनकी वृत्तिमें 
आगत एक भी उद्धरणको यशोभद्रने नही छोडा है । 


इवेताम्बर परम्परामे यशोभद्रौ नामफे भी अनेक आचार्य हुए है। एक 
यज्योभद्र तो भुतकेवली भद्रवाहुके गुरु थे। दूसरे यशोभद्र साडेरक गच्छके थे । 
उनका स्वर्गवास वि० स॒० १०२९ में हुआ था। तीसरे यश्योभद्र स्थानक 
प्रकरणके रचयिता प्रद्युम्नसूरिके गुरु थे । यह पूर्णतल्ल गच्छफे थे । चौथे यग्योभद्र 
वृहद्गच्छके सर्वदेवसुरिके णिष्य थे । पाँचवें यशोभद्र राजगच्छके धर्मघोषसरिके 
शिष्य थे । छठे यशोभद्र चन्द्रगच्छमें हुए । इसमेसे प्रस्तुत यणोभद्र कौनसे है, 
यह भज्ञात हैं। एक यश्मोभद्रने हरिभद्रके पोडपक प्रकरणके अपर वृत्ति रची 
है । किन्तु प्रस्तुत यशोभद्र के साथ उनका ऐक्य भी विचारणीय है । यशोभद्रके 
जिस शिष्यने अन्तिम सूत्र पर वृत्ति रची उसका तो नाम भी ज्ञात नही हैं। भत्त 
उसके सम्बन्धमें कुछ कह सकना शवक्‍य नही हैं। उसकी वृत्ति भी उसके गुरुकी 
तरह सिद्धसेनकी वृत्तिका संक्षेपीकरण मात्र हैँ । 


श्रुतसागर सूरि 

जैन परम्परामें ग्रन्थकार प्राय संसारसे विरवत मुनिजन ही विश्ञेप हुए है । 
किन्तु उत्तरकालमें भट्टारकसम्प्रदायका प्रवर्तन होने पर भट्टारकोमें भी अनेक 
विशिष्ट अ्न्थकार हुए है । उनमें श्र्‌ तसतागर सूरिका नाम उल्लेखनीय है, क्योकि 
उन्होने अन्य अनेक छोटी वडी रचनाओके साथ तत्त्वायसृत्र पर भी एक श्र्‌ त- 
सागरी नामकी वृत्ति रची है । यह वृत्ति भनेक दृष्टियोसे महत्वपूर्ण है और अपने 
रचयिताकी विद्वत्ताका ख्यापन करती हू । 


श्रुतसागरने अपनी रचनाओके अल्तमें अपने गुरू आदिका नाम दिया हैं। 
वे मूलसघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगणमें हुए हैं । उनके गुरूका नाम विद्यानन्दि 
था। विद्यानन्दिके गुरूका नाम देवेन्द्रकीति और देवेन्द्रकीतिके गुरुका नाम 
पद्मतन्दि था। ये बलात्कार गणकी सूरत शाखाके भट्टारक थे। विद्यानन्दिके 
पदचात्‌ मल्छिभूषण भंट्वारक हुए। इन मल्लिभूषणके उपदेशसे श्रुतसामरने 
यक्मोधरचरित, मुकुटसप्तमी कथा और पल्यविधान कथा आदिकी रचना की थी । 


श्रुतसागरने अपनेको देशन्नती, ब्रह्मचारी या वर्णी लिखा है । तथा तवनवति 


१, जैन० सा० स० इ० (गु०) के परिशिष्टमे 'यशोभद्र । 
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महावादि विजेता, त्क-व्याकरण-छन्द-अलकार सिद्धान्त-साहित्यादि शास्त्र निपुण, 
प्राकृत व्याकरणादि अनेक शास्त्र चचु, उसयभाषा कविचक्रवर्ती, ताकिक- 
शिरोमणि, परमागमप्रवीण आदि विशेषणोंसे अछकृत किया है। तत्त्वायंवृत्तिके 
अन्तिम सन्धिवाक्थमें' उन्होंने लिखा है कि मैंने इलोकवातिक, सर्वार्थसिद्धि, 
स्यायकुपुद चल्द्रोदय, प्रमेयकमलमार्तण्ड, राजवार्तिक, प्रचण्ड अष्टसहस्नी आदि 
ग्रन्योंका गम्भीरतासे अध्ययन किया है । इससे प्रकट है कि श्रुतसागर अपने 
समयके अच्छे विद्वान और ग्रन्थकार थे । 

श्र्‌ तसागरने अपनी किसी भी रचनामें उसका रचनाकाल नही दिया। 
किन्तु अन्य आधारोसे उनके समयका निर्णय हो जाता है जिनका विवरण निम्न 
प्रकार है-- 

१ पद्मनन्दिके' क्षिष्प दंवेन्द्रकीलिका एक शिलालेख देवगढमें है, जिसपर 
सम्बत्‌ १४९३ अकित है । यह देवेन्द्रकीति श्र्‌ तसागरके गुरूके गुरू थे। 

२ सूरतके* एक मूतिलेखमें स० १४९९ और एकमें स० १५१३ अकित है। 
ये दोनों मूर्तिया देवेन्द्रकीतिके शिष्य विद्यानन्दिके उपदेशसे प्रतिष्ठित हुई थी । 
विद्यानन्दिके उपदेदासे प्रतिष्ठित अन्य मूर्तियों पर सं* १५१८, सं० १५३१ और 
सं० १५३७ भकित हैं । 


३ सूरतमें* पद्मावतीकी एक मूति पर स० १५४४ भ्रकित हैं। तथा उस 
समय विद्यानन्दिके पट्ट पर मल्लिभूषण विराजमान थे। इन्ही मल्लिभूषणरी 
उपदेशसे श्रुतसागरने कुछ कथाएं रची थी और ये श्रू,तसागर के गुरू भाई थे । 





१ इत्यनवच्यगद्यपद्यविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयुषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराज 
मतिसागरयतिराजराजितार्थनसमर्थेन. तर्कव्याकरणछन्दो5लंकारसाहित्यादि- 
शास्त्रनिशितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकीतिभट्टारकप्रशिष्येण दिप्येग च 
सकलविद्वज्जनविहितचरणसेनस्य विद्यानन्दिदेवस्प सछरदितमिथ्यामतदुगरण 
श्रुतसागरेण सूरिणा विरचिताया इलोकवार्तिक-सर्वाथ सिद्धि-स्यायकुमुदचन्द्री- 
दय-प्मेयकमलमार्तण्ड-राजवार्तिकप्रचण्डाष्टसहलोप्रभु तिग्रन्यसन्दस निर्भ राव - 
लोकनवृद्धिविराजिताया तत्त्वार्थवीकाया दशमोउब््याय । --तत्त्वाथवृत्ति । 
देखो--जै० सा» इ०, वृ० ३७१-३७७ | जै० ग्र० प्र० स०, भाग १५ की 
भ्रस्ता०, पृ० १४-१८ ॥ 

अ० सम्प्र०, पृ० १६९ । 

भ० सम्प्र०, पृ० १६९ । 

बह, पृ० १७७।॥ 


नर ७ ४४ 
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४, ब्र० नेमिदत्तने' अपने आराधना कथाकोशकी प्रशस्तिमें विद्यानन्दिके 
पट्टथर मल्लिभूपण और उनके शिष्य सिंहनन्दिका गुरुस्पमें स्मरण करके श्रुत- 
सागरका भी जयकार किया है । इससे प्रतीत होता हैं कि वह उस समय जीवित्त 
थे। किन्तु इन्ही ब्र० नेमिदततने वि स० १५८५ में श्रीपाल्ल चरित्र भी रचा है 
और उसमें श्र,तसागरके द्वारा रचित श्रीपालका उल्लेख करते हुए श्र्‌ तथागरकों 
धूर्वसूरि' तथा उनके द्वारा रचित श्रीपाल्चरितको 'पुरा रचित” कहा है । इससे 
ज्ञात होता कि उम समय श्र्‌ तसागरका अवसान हो चुका था । 


५ श्रृतसागरने अपनी पल्यविधान कथाकी प्रशस्तिमे लिखा है क्रि राजा 
भानुके मन्नी भोजराजकी पुत्रीके साथ श्र तसागरने ग्जपन्या और तुगीग्रिरिकी 
बन्दना की थी। राजा भानु ईडरके राव भाणजी है । 


इनका राज्यकाल स० १५०२ से १५२२ तक हूँ । पल्य विधान कथाकी 
रचना सल्लिभूपणके उपदेशसे हुई है और उस समय विद्यानन्दिके पट्ठपर वही 
विराजमान थे । विद्यानन्दिका पट्टकाल १४९९ से आरम्भ होता हैं और मल्लि- 
भूषणका पट्टकाल वि० स० १५४४ से १५५६ तक मिलता हैं। इन दोनोंका 
पट्टकाल ही श्रुतसागर सूरिका समय होना चाहिए । स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी 
स० १९५४ में लिखी गई ग्रन्थ सूचीमें श्रुतसागरका समय वि० स० १५५० 
लिखा हुआ है । अत वह चिक्रमकी सोलहवी शताब्दीके पूर्वाधके विह्मान थे । 


श्लुतसागरी टीका 

तत्त्वार्थसूत्रपर श्रृतसागरजी रचित श्रुतसागरी टीका एक तरहसे पूर्वरचित 
सब टीकाओका निचोड हैं । उसके प्रारम्भिक इलोकसे ही यह बात ज्ञात हो जाती 
है। उसके द्वारा श्रुतसागरजीने तत्त्वार्थसुत्रकार उमास्वागीके साथ ही साथ 
पूज्यपाद, प्रभाचन्द्र, विद्यानन्दि और अकलरूकको स्मरण किया है । ये चारो ही 
आचार्य तत्त्वार्थसुत्रके टीकाकार है । इनमें सबसे अन्तिम है प्रभाचन्द्र । उनकी 
छोटीसी टिप्पण रूप वृत्तिको तो उन्होने प्राय पूरा आत्मसात्‌ कर लिया है 

वृत्तिका प्रारम्भ सर्वार्थसिद्धिके आरम्भिक शब्दोकी शैलीको अपनाकर होता 
है । सर्वाथप्िद्धिमें उस प्रइतकर्ता भव्यका नाम नहीं लिखा जिसके प्रशतके ऊपरसे 
आचायने यह सूत्र ग्रन्थ सवा । प्रभाचन्द्रने उसको अ्रसिद्ध्यक नामा' लिखा है, 
श्रुतसागरने 'हँयाकनामा” छिखा है। १३वी शताव्दीके वालचन्द्र मुनिद्वारा जो 





१ वही, पु० १७९। 
२ जे» ग्र० प्र० स०, १ भा०, पृ० १७। 
हे भ० सम्प्र०, पु० १७८ । 


तत्वार्थंविषयक टीका-साहित्य ३७९, 


तत्त्वार्थमूत्रकी कनडी टीका लिखी गई है उसमें उस प्रश्नकर्ताका नाम 'सिद्धय्य' 
पाया जाता हैँ । 


सर्वार्थसिद्धिके प्रारम्भमें पाये जाने वाले मगर इलोक "मोक्षमार्गस्य नेतार' 
भादिका व्याख्यान भास्करनन्दिकी तरह श्रुतसागरने भी किया है। इससे प्रकट 
होता हैं कि १३वी शताब्दीसे इस मगर इलोककों सूत्रकारका माना जाने 
ल्गाथा। 


श्रृतसागर सूरिका पूरा' व्याख्यान एक तरहसे सर्वार्थसिद्धि नामक वृत्तिका 
ही व्याख्यान है। जो बातें वहाँ सक्षेपमें परिमित शब्दोमें कही गई है उनको यहाँ 
स्पष्ट शब्दोमें कहा गया है । तथा यथास्थान ग्रन्थान्तरोसे उद्धरण देकर विशेष 
कथन भी किया गया है। ्रन्थान्तरोसे उद्धरणोंकी सख्या काफी है और उससे 
प्रकट होता है कि श्रुतसागरने अपने पूर्ववर्ती आचायोंके द्वारा रचित प्राय सभी 
प्रमुख ग्रन्थो को पढा था । 


उन्होने पाणिनिसूत्रोके उद्धरण तो दिये ही है। कातत्र व्याकरणके भी 
उद्धरण वहुतायतसे दिये है। कातत्र व्याकरण भी जैनाचार्य रचित है। किन्तु उसका 
उपयोग इस तरह किसी अन्य टीकाकारके द्वारा हमारे देखनेमें नही आया । 

इसमें सन्देह नहीं कि श्रुतसागरजी बहुश्रुत विद्वान थे । किन्तु उनके दो 
स्तलन उल्लेखनीय है । 

प्रथम उन्होंने सूत्र २-५३ की व्याख्यामें लिखा है-- 

गुरदतपाण्डवादोनामुयस्गेंण मुक्तत्वदर्शनान्नास्त्यनपवर्त्यायुनियम. इति 
न्यायकुमुदचन्द्रोदये प्रभाचन्द्रेणोक्तमस्ति ।! 

भर्थात्‌ न्‍्यायकुमुद चन्द्रोदयमें प्रभाचन्द्रने कहा है कि गुरुदत्त और पाण्डव 
भादिका उपसरके द्वारा मुक्तिलाभ देखा जाता है अत अनपवर्त्यायुका नियम 
नही हैं । 


किन्तु प्रभाचन्द्रके न्‍्यायकुमुदचन्द्रमें कही भी ऐसा नही लिखा हैं। असलमें 
उक्त कथन प्रभाचन्द्रके तत्त्वार्थ टिप्पणमें है । वहाँ उन्होने लिखा है-- 

'चरम देहस्योत्तमविशेषणात्तीर्थकरदेहो गृह्मते । ततोष्न्येपा चरमदेहानामपि 
पुद्दत्त-पाण्डवादीनामग्न्यादिना मरणदर्शनात्‌' | अर्थात्‌ इस सूत्रमें चरमदेहका 
उत्तम विशेषण है और उससे तीर्थड्धूरके शरीरका ग्रहण किया जाता है। 
तीरथंकरके सिवाय जो अन्य चरम शरीरी है जैसे गुरुद्त और पाण्डव व्गरह, 
उनका अग्नि आदिसे मरण पाया जाता है! 

श्रुतसागरजीके सन्मुख प्रभाचन्द्रका टिप्पण अवद्य था, सत्मख्या आदि सूल- 
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की व्याख्यामें उन्होंने उसको खूब अपनाया है फिर भी विस्मरणवश ही उनसे 
उक्त भूल हो गई जान पडती है । 

२ सूत्र ९-४७ की वृत्तिमे उन्होंने लिखा है कि-कुछ” असमर्थ महपि शीत- 
काल वगैरहमें कम्बल आदि ले छेते है। किन्तु न तो वे उसे धोते है, न सीते है । 
और न उसके लिए कोई प्रयत्न वगैरह ही करते है । शीतकाल बीतमेपर उसे 
त्याग देते है। कुछ मुनि शरीरमें दोप उत्पन्न होनेसे लज्जावश वस्त्रको ग्रहण 
कर लेते हैं। यह व्याख्यान भगवती आराधनामें कहे हुए अभिप्रायसे अपवाद 
रूप जानना चाहिए !' 

किन्तु भगवती आराधनाम इस तरहका कोई विधान नही हैं। हाँ, उसके 
टीकाकार अपराजितसूरिने अपनी विजयोदया टीकामे आचेलक्य आदि दस कल्पो- 
का वर्णन करनेवाली गाथा ४२१ की व्यास्या करते हुए आचाराग आदि सूत्र 
भ्रन्थोमें पाये जानेवाले कुछ वाक्योके आधारपर यह स्वीकार किया है कि यदि 
भिक्षुका शरीरावयव सदोष हो, या वह परीपह सहनेमे असमर्थ हो तो वह वस्त्र 
प्रहण कर लेता है। 

श्रुतसागरजीका अभिष्राय भगवती आराधनाकी विजयोदया टीकासे ही जान 
पडता है। उसीके लिये उन्होंने भगवती भाराधना लिख दिया है । 

शैली और भाषा --श्रुततागरजीकी शैली और भाषा, दोनों सुवोध है । न 
तो उनकी शैलीमें ही जटिलता है और न ससस्‍्कृत भाषामें ही । प्रथम वह सूच्रके 
शब्दोका व्याल्यान करते है भर फ़िर उसका सरक्त सुबोध सस्कृतमे स्पष्टीकरण 
करते है । जहाँ उनका विपयपर अधिकार है वहाँ भाषापर भी पूर्णाधिकार है । 
वाक्य रचना सरल और सक्षिप्त है । उसे दुरुह वनानैका प्रयत्न नही किया गया 
हैं। वल्कि सरल और सुस्पष्ट करनेका ही प्रयत्त किया गया है। उसे पढ़कर 
सर्वार्थसिद्धिमें कथित कोई बात अस्पष्ट नही रहती । 

श्रुतसागरने कुन्दकुन्दाचार्यके पट्‌ प्राभूतोपर भी टीका वनाई है, किन्तु उसमें 
उन्हें सफलता नही मिली । इसका कारण यह हो सकता हैं कि पद प्राभृतोंकी 
कोई अन्य टीका उनके सामने नहीं थी। जबकि तत्त्वार्थ सूत्रकी अनेक टीकाएँ 
उनके सामने उपस्थित थी । फिर भी जो प्रौढता इस टीका में है, षद्‌ प्रामृतोकी 
टीकामें उसका आभास नही मिलता । मालूम होता है कि यह टीका प्रौढवयमें 
लिखी गई है । 

१. केचिदसमर्था महर्षय शीतकाछादी कम्बलशब्दाबाच्य कौशेयादिक गृह्ुन्ति, 
न तत प्रक्षाल्यन्ति न सीव्यन्ति, न प्रयत्नादिक कुवेन्ति, अपरकाले परि- 
हरन्ति । केचिच्छरीरे उत्पन्नदोषा लज्जितत्वात्‌ तथा कुर्वन्तीति व्याख्यान" 
भाराधनाभगवतीप्रोक्‍्ताभिप्रायेणापवादरूप॑ शातव्यम्‌-श्रु० टी० पृ० ३१६ । 
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जन्म १९०३ ई० 

जन्म-स्थान नहूटौर ( विजनौर ), उ० प्र० । 

शिक्षण स्थानीय पाठशाला तथा स्याद्वाद-महाविद्यालय 

.. वाराणसी (उ० प्र०)। 

शेक्षणिक उपलब्धियाँ न्‍यायतीर्थ ( श्वे० ), वगीय 
सस्कृत एसोशिएशन, कलकत्ता (प० बंगाल), सिद्धान्त 
शास्त्री, माणिकचन्द्र दि० जैन परीक्षालय, वम्बई । 

अध्यापन घर्माष्यापक तथा प्राचार्य, स्याद्वाद-महा- 
विद्यालय वाराणसी ( १९२७-१९७३ )। 

मौलिक कृतियाँ जैन साहित्यका इतिहास ३ खण्ड, जैन- 
धर्म, जैन-न्याय, प्रमाण-नय-नि्षेपप्रकाश, द्रव्यानु योग- 
प्रवेशिका, करणानुयोगप्रवेशिका, चरणानुयोगप्रवेशिका, 
भगवान्‌ ऋषभदेव, दक्षिणमें जैन धर्म आदि । 

सम्पादन-अनुवाद कृत्तियाँ सोमदेव_ उपासकाचार, द्रव्य- 
स्वभावप्रकाशकनयनचक्र, तत्त्वार्थसृत्र, न्‍्यायकुमुदचन्द्र 
भाग, १ जयधघवलरू आदि । 

क्षमाज-सेवा 

! १ अधिष्ठाता-स्थाह्ाद-महाविद्यालय, वाराणसी | 
३ मत्री-साहित्य-विभाग, दि० जैन सघ, मथुरा । 
३ सम्पादक-जैन सन्देश, मथुरा । 
४ सम्पादक-मूर्तिदेवी जैन पग्रस्थमाला, भारतोय 

ज्ञानपीठ दिल्ली । 

५ मसम्पादक-जीवराज जैन ग्रथमाला, सोलापुर । 


६ पूर्व अध्यक्ष, भा० वि० जैन विद्वत्परिपद्‌ (२ बार) 
सम्मान (क) सिन्द्धान्ताचार्यकी मानद उपाधि, देवकुमार 
जैन शोध सस्यान आरा ( विहार ) द्वारा । 
(सब) अन्य अनेको स्थानों पर स्थानीय समाजों 

द्वारा सम्मानित, मानपन्नादि प्रदान । 


८ * जैनसाहित्यका इतिहास 


सस्क्ृत छोकविभागसे प्राचीन छोकविभागके सम्बन्धमें केवल इतनी ही जान- 
कारी प्राप्त होती हैं । सस्क्ृत लोकविभागके कर्ताने यद्यपि यह नही लिखा कि 
वह प्राचीन लोकविभाग किस भापामें है, तथापि उसके सस्क्ृत रुपान्तरसे और 
आचार्य परम्परागत होनेसे यही व्यक्त होता है कि वह प्राकृतमें हो होगा । दूसरी 
बात यह भी ज्ञात नही होती कि उसका परिमाण कितना था । 

सस्क्ृत लोकविभागके कर्ताने अन्तमें ग्रन्थका प्रमाण १५२६ अनुष्टुप इलोक 
बतलूाया है। पर यह परिमाण मूल ग्रन्थका है अथवा उसके सस्क्ृत स्पान्तरका, 
यह स्पष्ट नही होता । उपलब्ध लोकविभागमें २२३० इलोक है । इनमें ७०४ इलोक 
अधिक हैँ । १०० से अधिक गाथाएँ तिलोय पण्णत्तिकी, २०० पद्च आदि पुराण“ 
के और शेष गाथाएँ तिछोयसार, जबूदीप पण्णत्ति, जैलोक्यसग्रह आदि ग्रन्थोकी 
है । कही इनके नाम भी दिये है और कही 'उक्तच' कहकर उद्धृत की है । 

सस्क्ृत लोकविभागमें जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, मानुप क्षेत्र, दीप समुद्र, काल 
ज्योतिलोक, भवनवासीलोक, अधोलोक, व्यन्तरलोक, स्वर्गलोक और मोक्ष नामक 
११ विभाग है । प्राचीन छोकविभागमें भी संभवतया इसी नामके इतने ही अधि- 
कार रहे होगे । 

उस लोकविभागके अन्तमें उसके रचयिता सर्वनन्दिने ग्रन्थ रचनाके काल, 
स्थान आदिका निर्देश कया होगा। उसी का सस्क्ृत रूपान्तर सस्क्ृत लोक 
विभागमे किया गया जान पडता हैं। और उससे उसके रूपान्तरकारका भाषाया 
परिवर्तनेन” लिखना अक्षरश सार्थक प्रतीत होता है । * 

मुनि सर्वनन्दिके सम्बन्धमें श्री प्रेमीजीने लिखा है कि शक सम्बत्‌ ३८८ का 
मर्करा का जो दानपत्र है उसमें कोण्डकुन्दान्बयके जिन छह मुनियोके नाम है 
उनमें अभयनन्दि जयनन्दि, गुणनन्दि, और चन्द्रवन्दि नाम नन्‍्जन्त है । सर्वनन्दि 
नाम भी ऐसा ही है और उनका लोकविभाग मर्करा लेखसे आठ वर्ष पहलेका 
है । अर्थात्‌ जिन अन्तिम चन्द्रनन्दिको दान दिया गया है, संभव है उन्हींके सम- 
कालीन हो और यापनीय हो । 

जो कुछ हो, किन्तु सर्वनन्दिके विषयमे कुछ भी ज्ञात नही है। इस नामके 
किसी आचार्यका कोई प्राचीन अथवा अर्वाचीन उल्लेख भी दृष्टिगोचर नही होत्ता । 
तिलोय" पण्णत्ति 

तिलछोय पण्णत्ति या त्रिलोक प्रज्ञप्ति प्राचीन और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके 





१. हिन्दी अनुवादके साथ तिलोयपण्णत्ति अन्थका प्रकाशन दो भागोमें जीवराज 
जैन ग्रन्थमाला शोलापुरसे हुआ है । 


भूगोल-खगोल विषयक साहित्य * ९, 


कर्ताने उसके इस नामको सार्थक वतलाते हुए लिखा' है कि यह ॒ तीनो छोकोके 
प्रकाशनमें दीपके समान है । और उनका यह कथन एक दम यथार्थ है यह वात 
ग्रन्थके अवलोकनसे स्पष्ट हो जाती है | 

दिगम्बर जैन परम्परामें लोक विपयक उपलब्ध साहित्यमें तियोय पण्णत्ति 
ही प्राचीन है । और प्राय उसीके आधार पर छोक विषयक अन्य ग्रन्थोका 
निर्माण हुआ है । यह अपने विषयका एक आकर ग्रन्थ हैं। और इसमें अनेक 
प्राचीन मान्यताओं, मतान्तरो और ग्रन्थोका उल्लेख मिलता है । उन ग्रन्थोमेंसे 
आज दो एक ही उपलब्ध है । 
आधार 


ग्रन्थका आरम्भ करते हुए ग्रन्थकारने लिखा' है कि यह 'तिलोय पण्णत्ति' 
जिनेन्द्र भगवानके मुखसे निर्गत और गणधर देवके द्वारा शब्द रचना रूप मारामे 
गूँथे गये, तथा प्रवाह रूपसे शाइवत पदोंको लिये हुए है अत एवं यह सम्पूर्ण 
दोषोसे रहित है और आचार्य परम्परासे मुझे प्राप्त हुई है। में अतिशय भक्ति 
द्वारा प्रसन्न किये गये गुरुके चरणोके प्रसादसे इसे कहता हूँ । 
आगे बिलोकके व्यासादिको 'दृष्टिवादका” निस्पन्द' वतलाते हुए लिखा है 
कि त्रिलोककी मुटाई, चौडाई और ऊँचाईका हम वैसा ही वर्णन करते है जैसा 
दृष्टिवाद अगसे निकला है। उससे पूर्व लिखाँ है कि परमाणु भी पूरते और 
गरते हैं । अत पूरण गलन क्रियासे युक्त होनेके कारण वे भी पुद्गल हैं ऐसा 
दृष्टिवादमें निर्दिष्ट है। 


इन उल्लेखोंसे प्रकट होता है कि त्रिकोक प्रज्नप्तिका मूल आधार दृष्टिवाद 
नामक अग है। दृष्टिवादके ही एक भेद परिकर्मके अन्तर्गत चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्य- 
प्रज्॒प्ति जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, और द्वीपसमुद्र प्रज्ञप्ति थी। उन्हीं सबका यथायोग्य 
कथन इस ग्रन्थमें भी है क्योकि त्रिलोकमें चन्द्र सुर्य, जम्बूद्वीप तथा शेष द्वीपसमुद्र 
सभी गर्भित हो जाते है । और त्रिकोकके साथ संलग्न शब्द प्रशप्ति उन्हीका स्म- 
रण करता है। यद्यपि ग्रन्थ रचनाके समय वे सब नष्ट हो चुकी थी तथापि 
आचार्य परम्परासे प्रन्थकारको उनका ज्ञान अवह्य प्राप्त हुआ था। उसे ही 
उन्होने इस भ्रन्थमें निवद्ध किया है। अत इस ग्रन्थका मूलाधार दृष्टिवाद अग 
हैं । और सहायक वे ग्रन्थ है जिनके मतान्तरोका उल्लेख इस ग्रन्थमें हैं । 


ति० प०, १, ६ | 

ति० प्‌० १, ८५-८७ | 
ति० प०, १, १४८ । 
ति० प०, १-९९ । 


ण्ट्‌शथ्0 ड्० न्ः७ 


१२ * जैनसाहित्यका उतिहास 


गतान्तर दिये गये है । ऐसा गन्‍्थ अग्रायणी पूर्व नही हो सवता । सयोकि उसका 
पतिपाद विपम द्व्यानुयोग है, ने कि फरणानुगोग । 

पूगरे, अयगागणीय पूर्य तो गणभर गौतगऊे श्रारा ग्रवित हुआ था बह किसी 
आचायंही रचना नहीं था। िल्तु 'सम्गागंगी' के साथ पिछोफ प्रशप्तिकारने 
आनार्य और कर्ता घब्योका भी प्रमोग किया ४ । इसमें यह फोर्ड आानार्ग रचित 
ग्रन्थ प्रतीत होता दे और उनका प्रतिपाध विपय छोफ़ानगोग था । 

उपत राप _मतान्तर उस एफ ही गरजे प्रतीत होते है। शिपि कर्ताओओऊे 
दोपसे एक ही ग्रन्थ सग्गायणी, सगाईणी, सगागणी, संग्रोयणी और सगाहणी 
नामोसे निदिप्ट हुआ जान पटठ्ता है। सन्‍्वका मर नाम समहणी होना चाहिये । 
स्ेताम्बर साहित्यम गगहणी लागके गन्‍ध गिलसे है। एक बहत्सपहणी सामक 
ग्रन्थ जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण छत है। उसका समय विक्रमती सातयी शतताददी- 
का उत्तरा्ध है । उस ग्रन्तमे भी करणानुवोगका ही प्रिपय है । 

विलोफ पञमप्तिकारफे सन्मुरा भी को प्राचीन सग्रहणी सामफ ग्न्‍्य रहा 
होगा । उसीके गतमेरोफ़ा निर्देश उन्होंने त्रिदोफप्रमस्तिमें किया है । 

उबत उत्लेगोके सिवाय 'मग्गायणी' शोर “संगाइणि' का निर्देश क्रमसे 
'लछोक विनिदचर्या और 'लोक विभाग' के साथ भी मिलता है। दोनों उरदेस 
इस प्रकार है-- 


'दसविंद भूवासो पंच सया जोगणाणि मुहवासों । 
एवं छोयचिणिच्छय मरगायणिए मुदीरेदि ॥१९८॥--अ० ४ | 


'बलभद्र कूटफा भूविस्तार दसके घनरुप अर्थात्‌ एक हजार योजन और 
मुख विस्तार पांच सौ योजन प्रमाण है। इस प्रकार छोकवितिद्चय मग्गाबणीमें 
कहा है. । 

यहाँ 'लोकविनिद्चय और भग्गायणी' भी हो सकता हैं और छोकविनिष्चय 
सम्बन्धी मर्गायणी अर्थ भी हो सकता हैं। लोकविनिश्चयके अन्य भी उल्लेरा 
भिलोक प्रज्ञप्तिमि हैं। अत यह तो निविवाद है कि लोकविनिश्वय नामक 
कोई ग्रन्थ मिलोकप्रज्ञप्तिकारके सम्मुस था। किन्तु यह मग्गायणी उसीका 
कोई भाग था या स्वतत्॒ ग्रन्थ यही चिचारणीय हैं। छोकविनिदचयके साथ 
आगत मग्गायणीको प्रो० हीरालाल जीने अग्गायणीय नामक दूसरा पूर्व माना 
है। किन्तु हमें यहाँ भी सम्गायणी पाठ ठीक प्रत्तीत होता है। 'स' और 
जन में ज्यादा अन्तर नही है अत लोकचिनिश्चयके साथ उक्त सग्रहणीका ही 
उल्लेख यहाँ प्रतीत होता है । 


भूगोल-खगोल विषयक साहित्य १३ 


दूसरा उल्लेख इस प्रकार है--- 
जलूसिहरे विदखभो जलूणिहिणों जोयणा दससहस्सा | 
एवं सगाइणिए लोयविभाए विणिद्िट्वं ॥२४४८॥-अ० ४। 
'जल शिखर पर लवण समुद्रका विस्तार दस हजार योजन है। इस प्रकार 
सगाइणीमें और छोक विभागमें कहा है । 


यहाँ तो दोनो पृथक्‌ू-पृथक्‌ है अत 'सगाइणी और छोक विभाग” अर्थ करना 
ही उचित प्रतीत होता है। यह सगाइणी भी उक्त सग्रहणी ही प्रतीत होती है । 
अस्तु, 
लोकायनीका निर्देश 
ति०प० भें एक उल्लेख लोकायिनी का मिलता है जो इस प्रकार हैं-- 
कप्प पडि पचादी पल्‍ला देवीण वहदे आऊ । 
दो दो वड़्ढी तत्तो लोयायणिये समुहिट्ठ ॥५३०॥॥ 
दिवियोकी आयु प्रथम कल्पमें पाँच पल्य प्रमाण है। इसके आगे प्रत्येक 
कल्पमें दो-दो पल्‍्यकी वृद्धि होती गई है, ऐसा छोकायिनी में कहा है! । 
सगायणी की तरह छोकायनी भी कोई ग्रन्य प्रतीत होता है। 'अयण' 
अन्त वाले ये नाम कुछ विचित्रसे प्रतीत होते है । शायद पुराकालमें इस तरहके 
ग्रन्थ नामोका प्रचछतन रहा हो । किन्तु त्रिलोकप्रज्ञप्तिके सिवाय अन्यत्र इनका 
कोई निर्देश नही मिलता । 
लोक विनिर्वयका उल्लेख 
ति० प० में सगायणी आदिकी तरह लोकविनिइ्चय नामक प्रन्थके भी 
अनेक उल्लेख हैं जो इस प्रकार है--- 
सोलस कोसुच्छेह समचउरस्स तदद्धवित्थारं । 
लोयविणिच्छयकत्ता देवच्छन्द परूवेइ 0८६६॥-अ० ४॥। 
'छोकविनिश्चयके कर्ता देवच्छन्द'को समचतुष्कोण सोलह कोौस ऊँचा और 
इससे आधे विस्तारसे सयुक्त बतलाते है! । 
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१ ति०प० अ० ४, गा० १८६५मे देवच्छन्दको दो योजन ऊँचा, एक योजन 
विस्तार वाला और चार योजन हरूम्वा कहा है । किन्तु तत्वार्थ वारतिक 
(३।१० ) में लोकविनिश्वयके अनुसार सोलह योजन ऊँचा और ८ योजन 
विस्तार वाला कहा हैं । 


१४: जैनसाहित्यका इत्तिहास 


थासो पणभणफोसा तदयुगुणा संद्रिशण उच्छट़ों । 
लोगपिणिन्ठयफत्ता एवं माणे णिल्लेदि ॥१०ए७७॥-अ० ४ | 
मिन्श्सिका पिस्तार परचिका घने अर्थाए एसी पचक्छीस कौस प्रमाण और 
ठोीवाई एससे पुगुणी है। उस प्रकार छोकप्रिनिशागक कर्ता इसके प्रमाणफा 
नि*पण गरते है! । 
भ | ५८ 
ताण मे भेगयागे प्न्‍सया जोगगाणि सिन्‍्यारों । 


लोगगपिणिष्छगकता एवं शिगगा पर्येदि ॥२०२८॥ 

'जील मोर निपभ परत पासमे यलार वर्बतोका विस्तार दोसौ पास 
सोजन हू इसमे आगे मेस्पर्यतपर्मस्त प्रत्मेफाा प्रदेश सृद्धि होसेगे मेगोंः पागमे 
उनका विस्तार पॉससी यौजन प्रमाण हो गया है । इस प्रागर छोफयिनिम्नयके 
फर्ता नियमसे निम्पण करने 5 । 
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ते धउचठफोणेप एजेफरहस्स होति सत्तारि | 
लोगविणिन्टयातता एव णियमा परयेति ॥६९॥-अ० ५॥। 
'वे रतिकर पर्वत पतोक प्रह सार-यार कोनोमें भार होते है । इस प्रगगर 
लोकपिनिपनययर्ता नियमसे निम्पण करते हूँ । 
लोगविणिच्टयात्ता कुएड्सेजल्स यण्णणपगारं । 
अवरेण सग्वेण चगगाणए त॑ पर्वेमो ॥ ११९ ॥--अ० ५ । 
'लोकविनिश्चयके कर्ता कुण्टल् पर्वतका वर्णन दूसरे प्रकारगे करते है उसे 
यहाँ कहते है'--- 
भर > | 


$ 





१ ति०्प० अ० ४, २०१७मे वक्षार परव॑तोका सर्वत्र विस्तार पाँचसो योजन 
कहा है। किन्तु तत्वार्थ वातिकर्में (३॥१०) लछोकविनिश्चयके समान मेरुफे 
पासमें पॉचसोौ योजन और नील-निपघके पासमें २५० योजन विस्तार 
कहा है। जम्बूद्वीपप्रशषप्तिमें (७-१८) उनका विस्तार सर्वश्न ५०० योजन 
बतलाया हैं। त्रिण्सा० (गा० ७५३)में भी इतना ही विस्तार कहा है । 

२. ति०प० गा० (५-६९)में वापियोके दोनो वाह्य कोणोम दो ही रतिका बत- 
लाये हैं । किन्तु तत्वार्थवातिकमें (३३१५) लोकविनिश्चयके अनुसार चार 
चार रतिकर बतलाये हैं । 

३ तत्वार्थवातिक (३।३५) में कुण्डलवर और रुचकवर टद्वीपका वर्णन छोक- 
विनिश्चियके अनुसार हूँ । 
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लोयबिणिच्छयकत्ता रुचक वरद्विस्स वण्णणपयार । 
अण्णेण सरूवेण वकक्‍्खाणइ त पयासेमि ॥१६७॥--अ० ५ ॥ 
'लोकविनिदश्चयके कर्ता रुचकवर पर्वतका वर्णन अन्य प्रकारसे करता है उसे 
यहाँ कहते है' । 
* >८ >८ >८ 
पण्णासाधिय दुसया कोदडा राहुणयर वहलत्त | 
एवं लोयविणिच्छय कत्तायरिओ परूवेंदि ॥२०३॥।--अ० ७। 
*राहुनगरका वाहुल्य) दो सौ पचास घनुप प्रमाण है ऐसा लछोकविनिश्चयके 
कर्ता आचार्य कहते है । 
ओर > भर 


सब्वाणि पणीयाणि ककक्‍्ख पडि छस्सअ सहावेण । 
पुष्व व विकुब्वणाएं छोयविणिच्छय मुणी भणइ ॥२७०॥--अ० ८। 
प्रत्येक कक्षाकी सब सेनाएँ स्वभावसे छ सौ और विक्रियाकी अपेक्षा पुर्वोक्‍्त 
सख्याके समान हैं | ऐसा छोकविनिश्चयक कर्ता मुनि कहते है । 


>( 2९ हर 


खण हणहट्ुु दुग इगि अट्टुय छ स्सत्त सकक देवीओ । 
लोयविणिच्छय गये हुवति सेसेसु पुन्व व ॥३८६॥--अ० ८। 
शून्य, शून्य, शूल्य, आठ, दो, एक, आठ, छह और सात, इन जक प्रमाण 
सौधर्म इन्द्रकी देवियाँ होती है । शेष इन्द्रोमें देवियोका प्रमाण पहलेके समान 
होता है ऐसा छोकविनिदचय ग्रन्थमे कहा है । 
लोकविणिच्छयगथे लोयविभागम्मि सव्वसिद्धाण । 
ओगाहण परिमार्ण भणिद किचुणचरिमदेहसमो ॥९॥--अ० ९। * 
'लोकविनिश्चय ग्रन्थमें और लोकविभागमें सब सिद्धोकी अवगाहनाका प्रमाण 
कुछ कम चरम शरीरके समान कहा हैं । 


इस प्रकार त्रिलोक प्रज्ञप्तिमें लोकविनिश्चयके मतभेदोका उल्लेख मिलता है । 
यह लोकविनिश्चय अवश्य ही कोई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ होना चाहिये। अकलूकदेवमे 
तत्त्वार्थवातिकके तीसरे और चौथे अध्यायमें जो त्रिकोक सम्बन्धी कथन किया 
है छोकविनिश्चय सम्बन्धी मतभेदोके साथ उनका मिलान करनेसे यह स्पष्ट हो 
जाता हैं कि अकलूकदेवने लोकविनिश्चयके अनुसार कथन किया है | अत उनके 


१ तत्त्वार्थवार्तिकमों (४१२) राहुविमानका बाहुल्व लोकविनिश्चियके अनुसार 
२५० धनूष बतलाया है । 


2६ * शवसाहहिया॥ ४ वितार 


ही 
के 


मामा वैविदितयय वि, ली वीडल्चसर्म मत २] #०॥ 5 चक- 
लिधिशायब माकमे दशा गे हर की "सरी। ७ूठे शन्‍्याक हआष है टिवनिल7द 
ही 20।408 0 इक | 

खीकाधयिभाग 


ब्_ 
है 


* ल्‍ म ् ढ़ न न नदक ड़ 
4 १३ 7 | | जड़ *, ५ $ 7 रा म्प्प भ | ९ ग्म्पः ] 
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पी पते के | विविध धाजार हीडॉविभागवरीे ये दर 
जिचि। लिंक रह 4 7 7 "४ २>- 


कद पॉमनागागोन पै नो के ३ वाह । 
शोध जद एव चिैवनाशमन बच ते /(2॥«०- ७ ११ 
को के उपर चर्चा की विस पर बायीं बचाव “पावा आप कप्मी 
हि पोज जोर उसदे हापाों, शक बीस बह है। जोीबराी 6 भाव नया 7 
पैसे वर ए पल ताजा चाव है, ऐसा ही वभागिन मच सै । 
5 है बा 
परशविवायाईरिंय दीतज परनामे “ या । 
ापशयय जि भास | से पा गी ॥२ ४ क-- *० ४ 7 
लिकवगाबाताब दुवसतोत सतह वीपोती रिी हहय पत्ाने 
गयाले हू । उसझे नि*प्रण करने ८ 
्‌ ५८ छः 
जोद्गा-णगरीशण सापाण श पमाझ सार 
घापगा म"गते डोगविभायर्ण ध्यउन्यि ॥११५॥--आ० 3 । 
'खिीफपविभागों) कर्ता आर्य समस्स उयोविमेधोीी लगम्मोक्रे पिस्तलार 
प्रमाण समान ही उसके बाहुयकों भी मानते दे । 
हल है धर 
लोगबिभागाउरिया सुराण छोअतिभआण बज्याण । 
अण्णसगव बेंति नि पि शण्दि पत्येमों ॥६३५॥--अ० ८ । 
'छोकविभागानार्य छौफान्तिक देवोका व्यास्यान अन्य रपसे करते हैं 
इसलिये उसे भी हम यहाँ पढ़ते है । 
लोक विभाग नामक एक गयका, जिसका संस्कृत रूपान्तर उपलब्ध है, परि- 
चय प्रारग्भमें ही कराया गया है । किन्तु छोक विभागके नामसे जिन मतान्तरो- 
का निर्देश त्रिछोक प्रज्ञप्तिमे है, उनमेंसे सस्कृत लोक विभागमे अनेक विषय तो 
मिलते नही या अन्य सपमें मिलते हैं । उदाहरणके लिये-- 
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१. त्रि० प्र० १-२८१ में बतलाया है कि छोकविभागमें छोकफे ऊपर, 
पायुफा बाहुलय १॥ कोस आदि कहा है। किन्तु संस्कृत छोक विभागमे लोकके 
अग्रभागमें तीनो वातवरूयोका वाहुल्य क्रो दो कोस, एक कोस और चार सौ 
पच्चीरा धनुष कम एफ कोस कहा हैं। यही बाहुत्य प्रिकोक प्रश्षप्तिम भी बत- 
लाया--यथा--- 

कोसदुगमेवकफ्रोस किचूणेवक च लोयसिहरम्मि । 

ऊणपगाण दडा चउस्सया पंचवीसजुदा ॥२७१॥--अ० ६ 
हसीका सस्कृत रुप ससस्‍्कृत छोक विभागमे है-- 

लोकाग्रे क्रोणण्ग्म तु गव्यृतिन्मुनगोरुतं । हे 

नयनप्रमाण धनु पा पत्रविशचतु शतम्‌ ॥ 

भिलोफप्रजञ्प्तिमें जो छोकविभागका मत दिया है वह मत यदि उक्त लोक- 
विभागमें था तो नल्‍्कत स्पान्तरकारने उसे छोठकर निलोक प्रज्ञप्तिका मत क्यो 
दिया ? यदि उसने भाषा परिवर्तन करते हुए मूल छोकविभागके मतोकी उपेक्षा की 
हैँ तो उसका 'भाषाया परिवर्तनेन! लिसना उचित प्रतीत नही होता । अत यही 
अधिक सभव प्रतीत होता हैं कि उबत मत उस लोकविभागमें नही था, अत 
स्पान्तरकारने प्रिलोक प्रज्ञप्तिस उसकी पूति कर ली । 


इसी तरह त्रि० प्र०ण, अ० ४, गा० २४९१ में कहा हैं कि 'लोकविभागा- 
चार्य कुमानुपो युक्त टीपोकी स्थिति अन्य प्रकारमे कहते है। और आगे उस 
स्थितिका कथन भी किया है किन्तु संस्कृत छोक विभागमें अन्तहींपोका जो 
वर्णन हैं वह त्रि० प्र० से मिलता है। उसीसे उसके समर्थनम सस्क्ृत लोक 
विभागके रचयिताने ति० प्र० की गाथाए भी उद्धृत की है । 

इन बातोसे निलोक प्रज्ञप्तिम उल्लिखित लोकविभागके और सर्वनन्दि रचित 
लोफविभाग के एक होनेमें सन्देह होता है । 

श्री प्रेमीजीने लिसा है कि तिलोयपण्णत्तिमें लोकविभागके मतोका जिस 
स्वस्पमें अनेक जगह उल्लेख किया गया है और नियमसारकी टीकामें जिसे छोक 
विभागाभिवान परमागम' कहा है वह अवश्य ही काफी विस्तृत रहा होगा और 
सस्कृतमें उसका यह सक्षेप किया गया हैं---व्याख्यास्यामि समासेन! । शायद 
इसी लिए इसमें वे बहुत-सी बातें नही मिलती जिनके नियमसार, ति० प० 
आदि ग्रन्थों छोकविभागमें कहे जानेके उल्लेख मिलते हैँ । प्रेमीजीकी उक्त 
सभावना उन कथनोके विपयमें छागू हो रुकती हैं जो स० छो० वि० में नही 





१ जै० सा० इ०, पृु० ५। 
र्‌ 


